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अस्तावना 


भारतेन्दु का नास्य-साहित्य' विषय पर सागर विश्वविद्यालय में दो वर्ष से 
अधिक अनुश्लीलन करने के पश्चात्‌ श्री बीरेन्द्रकुमार शुक्ल ने अपना प्रबंध 
प्रस्तुत किया और उस पर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। उनका वही 
प्रबंध कुछ आवश्यक परिवर्तन और काट-छाँट के साथ इस पुस्तक के रूप में प्रका-_ 
शित किया जा रहा है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि श्री वीरेन्द्रकुमार 
इस अनुशीलन के पश्चात्‌ हिन्दी नाव्य-साहित्य के सिद्धान्त और प्रयोग-पक्त पर 
व्यापक शोध आरम्भ कर रहे हैं। इस प्रकार भारतेन्दु के नाटकों पर किया गया 
उनका यह कारये उनके आगामी प्रयास की भूमिका या प्रथम चरण ही समझा 
जायगा । प्रस्तुत परिशीलन में वीरेन्द्रकुमार जी ने उपलब्ध समस्त सामग्री का परि- 
पूर्ण उपयोग किया है और इस पुस्तक के रूप में हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों के 
सम्मुख एक अद्यतन और प्रामाणिक कृति उपस्थित की हे। भरी शुक्ल ने अपने 
विवेचन में शास्त्रीब मापदंडों को प्रमुखता दी है और नाटकों की कलात्मक विशेष- 
ताओं और साहित्यिक सौन्दर्य को उन्हीं प्रतिमानों से आंका है। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उनके इस प्रयास में त्रुटियाँ भी होंगी, परंतु साहित्यिक श्रनु- 
शीलन में अंतिम वाक्य तो कभी कह ही नहीं जाता । पुस्तक की परीक्षा इस दृष्टि 
से की जानी चाहिये कि उसमें शोधकर्ता ने कितना परिश्रम किया है और उसकी समी- 
च्ात्मक आकलनात्मक शक्ति किस कोटि की हैं। इस दृष्टि से की गई परीक्षा में प्रस्तुत 
प्रबंध-लेखक अवश्य उतीर्ण होंगे, इस विश्वास के साथ मैं श्री बीरेन्द्रकुमार की 
प्रशंसा और उनकी इस कृति का स्वागत करता हूँ | आशा है, हिन्दी का पठित समाज 
इसका समुचित समादर करेरा। 


शरध्यक्ष, दिन्दी विभाग, न्ददुल्लारे वाजपेयी 
सागर विश्वविद्यालय 


भूमिका 


प्रस्तुत निबन्ध का वर्ण्य विषय 'भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का नाट्य साहित्य! 
है। आरम्भ में नाटककार की साम-सामयिक परिस्थितियों का उल्लेख है। नाटककार 
के जीवनकाल (१८५० से १८८५ ई० तक) में देश का राजनीतिक, सामाजिक, तथा 
सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार का था, इसका सूक्म परिचय दिया गया है। सम- 
न्सामयिक वातावरण से ग्राह्म प्रेरणाओं द्वारा ही युग-पुरुष के चरित्र का निर्माण 
सम्मब है। समीचीन विचारधघारायें व्यक्तित्व पर अपना यथेष्ट प्रभाव डालती हैं । 
युग-पुरुष के साहित्यिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व का आकलन राजनीतिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित समसामयिक विचारधारा तथा उसके प्रभाव के 
आधार पर ही दिया जा सकता है । यथातथ्य प्रमाणों से उपर्युक्त कथन की पुष्टि को. 
गई है| जीवन परिचय तथा नाटककार के संपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख भी किया 
गया है । 
भारतेन्दु युग के नाटकों की पूर्व-पीठिका के रूप में हिन्दी नाझ्य साहित्य का 
संक्षित परिचय दे देना नितान्त आवश्यक है। हिन्दी रघक्षमश्च का उद्मव ,तथा 
विकास और रंगमंच के विकास की सामान्य स्थिति नाठकीय प्रयोजन की नवीन 
योजना भी प्रस्तुत की गई है। रंगमंच के विकास तथा सम-सामयिक रंगमंच को 
मूल प्रवृत्ति नास्थकार की रचना शैली पर यथेष्ट. प्रभाव डालती है। पारसी रंगमंच 
से अलग _हिन्द्री,रंगरमंच का निर्माण भारतेन्दु जी के ही द्वारा प्रचलित_ आन्दोलन 
. की प्रेरणा का फल कहा जा सकता है) व्यावसायिक रंचमंच के विपरीति लोक- 
( जीवन से अपना सम्पन्ध स्थापित करने वाली नाख्य रुचि का प्रचार भारतेन्दु की ही 
प्रेरणा तथा उद्योग का फल है। उपर्युक्त कथन का मैंने विवेचन करने का प्रयत् 
किया है । 
प्रस्तुत निबन्ध में मारतेन्दु का नाट्य-विधान प्रमुख अ्रंग है | उनके नाटकों 
में आई हुई विभिन्न नाव्य परम्पराश्नों तथा समाहित विचारों का उल्लेख इस 
अध्याय में दिया गया है। प्राच्य तथा पश्चिमी नाखव्य विधानों में नाथ्यकार को 
मौलिक रुचि किस ओर प्रतीत होती है, तथा अपने समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण को 
सम्मुख रखकर उनका किन अ्रवस्थाओ्रों में उपयोग किया है यह नाख्य विधान 
सम्बन्धी नास्यकार के विचारों से ज्ञात होता है। यहाँ नाद्यकार के समसामयिक 
नाय्यकारों तथा नाटकों की शैली तथा विचारधारा का भी रेखाचित्र उपस्थित 
किया गया है। युग के नाव्य-साहित्य की गतिविधि में युग-नायक की कहाँ तक 


कह 


छाप थी, इस तथ्य का मूल्यांकन करना आवश्यक कार्य था, जो मैंने निबन्ध के इस 
अंश मे दिया है | 


भारतेन्द्र जी के नाटकों छा सामान्य परिचय देंतें हुये उनका तिथि-क्रमानुसार 
विकास प्रस्तुत किया गया है| इन नाटकों का सामान्य वर्गीकरण अनूदित, रूपांरित 
तथा मौलिक नाटकों में बिभक्त किया गया है । इन्हीं विभागों के अ्रन्तर्गत रचनाओं 
की विवंचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है | 


झनुबादों के वस्तुच्नयन में नाट्यकार की व्यक्तिगत अभिरुचि का विनिवेश 
तथा अनूदित रखनाओं की आधार-शिला का खोज-पूर्ण' निरूपण कथन का उद्देश्य * 
है। अनुवादों में नाटयकार की मौलिक-मतिभा का समावेश तथा अनुबादों के गद्यांशों 
तथा प्मांशों के अनुवाद में सफलता का विवेचन किया गया | अनुवादों को रचना- 
शैली तथा भावधारा का मोलिक रचनाओं पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है, मुख्य 
रूप से प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है । संस्कृत तथा अंग्रेजी के अनुबादों 
का सफल निर्वाह तथा उनकी प्रेरणा का मौलिक कृतियों पर कया व्यापक प्रभाव 
पढ़ा हैं-अनूदित नाटकों के विवेचन में प्रस्तुत किया गया है | 


, रूपान्तरित रूपकों में कथावस्तु के मुख्य उद्गम का खोजपूर्ण उल्लेख 
है। कथावस्तु का मूल श्रोत तथा कथानक के मूलरूप में परिवर्तन और मौलिक 
प्रतिभा का विनिवेश कलाकार की इृतियों की विशपतायें हैं। मौलिक नाटकों पर 
छायानुवादों का प्रभाव तथा कथा-वस्तु चयन में व्यक्तिगत अ्रभिरुचि का प्रकाशन 
कलाकार की कृतियों के विषय में नवीन अन्वेषण है । नाग्य विवेचन में नाद्यकार 
की मूल प्रबृत्ति का यथष्ट परिचय देने का प्रयास किया गया है| 


मौलिक नाठकों में नाट्यकार की कला को मुख्य रूप से विवेचित किया 
गया है। मौलिक नाठकों का क्रमशः कलात्मक दृष्टि से विकास दिखाया गया है | 
नाटकों के कल्लात्मक विकास का विवरण वस्तु-निरूपण चरित्र-चित्रण, संवाद, 
अभिनय तथा रस की स्थिति पर आश्रित है। कलात्मक विकास में नाटकों को 
विभिन्न कोटि ( अविकसित, अर्द्ध-विकसित, तथा पूर्ण ) में विभक्त किया गया है | 
कलात्मक दृष्टि से सारे नाटकीय अंगों का उपस्थित होना |नितान्‍्त आवश्यक है । 
प्रमाणित आधारों पर विवेचनात्मक दृष्टिकोण लेकर सम्पूर्ण मौलिक नाठकों में 
कलात्मकता की प्रगति का अनुशीलन किया गया है। मौलिक नाटकों में कलात्मक 
सत्ता का विकास तथा कला का अभाव यथास्थान इंगित करना धभतिपाद्य विषय का 
उद्देश्य रहा है। मौलिक नाटकों को विशद्‌ विवेचन के प्रयोजन से ही उन्हें चार 
वर्गों में रखकर विवेचना की गई है। सम्पूर्ण मौलिक कृतियों को चार विभिन्न 
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घाराओं में विभक्त कर नाट्यकार की युग-प्रतिनिधि विचारधारा तथा नाढझकों में 
कलात्मक स्वरूप और विकास का परिचय कराया गया है। 


मौलिक नाटकों का. वर्गीय विभाजन चार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत है. | प्रथम 
कोटि में प्रहसन नाटकों की विस्तृत व्याख्या है, प्रह्ेन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
तथा प्राचीन नाट्य-परम्परा में प्रहसन का स्थान और भारतेन्दु के नाठकों की 
प्रहसन-मूलक प्रवृत्ति का चिन्तन कलाकार के नास्यानुशीलन की नवीन वस्तु है। 
प्रहसनों का विकास कलात्मक विकास को दृष्टकोण में रखते हुये प्रस्तुत किया है । 


भारतेन्दु के प्रहसनों का कलात्मक विवेचन तथा उनकी विचारधारा का प्रदर्शन इस 
अध्याय का मुख्य अंग है । 


«” यथाथवादी सामाजिक चित्रण “प्रेम-योगिनी” की चर्चा में नाट्यकार द्वारा 
व्यंज्ित यथार्थ चित्रण तथा उनकी अनुभूतिपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। विवेचन के 
रूप में मेंने नाट्यकार का मूल-मन्तव्य इंगित किया है । काशी के चित्रों में नाट्यकार 
की निज की अनुभूति की व्यजंना निहित है। प्रेम-प्रधान नाटिका “चन्द्रावली' में 
नाट्यकार की प्रेम मूलक मावनाओं का निदर्शन तथा प्रेम तत्व के रूप में नाट्यकार 
द्वारा प्रेम की व्यापक परिभाषा का यथेष्ट विवेचन है। प्रेम-प्रधान नाटिका में नाटक- 
कार के भक्ति और प्रेम मूलक आदर्शों का दिग्द्शन भी है। भक्ति परम्परा में 
नाटककार ने वैष्णवों के किस, सम्प्रदाय का अनुसरण किया है, इस सम्बन्ध का 
मौलिक विबेचन यहाँ उपस्थित है | क्‍ 

सती प्रताप तथा नील देवी नाटकों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक तत्वों 
का समावेश है । इन नाटकों में नाट्यकार की व्यक्तिगत अभिरुचि का स्पष्ट मूल्यांकन 
करने का प्रयास किया गया है। 


: 'रॉननीतिक तथा सामाजिक नाठकों के रूप में मारतेन्दु जी की निज को गंभीर 
अनुभूति और प्रतिमा का सन्निवेश हुआ हे .)--अतएव इन नाठकों में भारतेन्दु की 
नाद्यकला अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है, नाटकों की छाया में नाव्यकार 
के सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व के मूल्यांकन का अवसर ग्रात्त होता है। 
समसामयिक स्थिति का देशव्यापी प्रभाव तथा देश के नागरिक जीवन को नवीन- 

चेतना देने के लिये देश में राष्ट्रीय का शंखनाद नाव्यकार की रचनाओं में 

. समाहित तथ्य है। मैंने उक्त संदेश के उद्घाटन के प्रति अपने कुछ मौलिक विचार 

देकर भारतेन्दु की सम्पूर्ण सामाजिक विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास 
किया है । 

मौलिक नाटकों की भाषा, संवाद और गीतों का समीक्षात्मक अध्ययन अनु- 

शीलन का महत्वपूर्ण विषय है । भारतेन्दु जी की भाषा का ऐतिहासिक महत्व है। 
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भाषा के स्वरूप का निर्धारण तथा भाषाग़त शैली का विवेचन महत्वपूर्ण विषय है | 
सेसान्य भाषा के रूप से अलग नास्य भाषों में नंवीनता होती हैँ भाषा की लोक- 
प्रियता में नाटकों की व्यापकता तथा लोकप्रियता आधारित है। हिन्दी नास्य- 
साहित्य के विकास में नाटकों की भाषा का महत्वपूर्ण योग रहा है। भारतेन्दु हिन्दी 
गंध साहित्य के निर्माता थे। भाषा के स्वरूप निर्माण में नाट्यकार का सहयोग 
प्रस्तुत अंश का विवेचित विपय है। भाषा की दृष्टि से नाटकों का मूल्यांकन तथा 
लोक-प्रियता का विवेचन मैंने दिया है । 

संबाद नाटकों के मेरदणड होते हैं, संवादों में ही नाटकों की रंगमंचीय 
प्रतिभा निहित रहती है। संवादों का निर्माण नादयकार की रचना की कुशलता का” 
परिचायक है। संवादों को समीक्षात्मक दृष्टि.से देखते हुये उनकी अभिनेय उप- 
योगिता तथा अनुपयोगिता का अत्यधिक ध्यान रखा गया है। संवादों के निर्माण में 
किन किन नाट्य तत्वों का सहयोग रहता है, तथा प्राचीन और *अर्वाचीन दृष्टि से 
संबादों की व्याख्या का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। नादय-निर्माण में संवादों का 
सहयोग तथा स्थानीयमान महत्वपूर्ण विवेचित प्रसंग है | 


गीत नाटकों में रस का संचार करते हैं, नाटकों में संगीत कथावस्तु को गति 
प्रदान करता है, भारतेन्दु के गीतों के विवेचन में विभिन्न दृष्टिकोण का प्रयोग 
मिलता है। यथास्थान गीतों के प्रयोग में कथावस्तु से कोई सम्पक स्थापित दे अथवा 
नहीं, और गीत गेय हैं श्रथवा अ्रप्रासंगिक काव्य चमत्कार प्रदशन ही के देतु नाट्य 
कलेवर बढ़ाने के लिए असस्‍्तुत किए गए हैं, अथवा गीतों में अभिनेय गरिमा का 
समावेश तथा संबाद प्रणाली का प्रयोग जो कि रंगमश्ञ पर दर्शकों की रुचि के 
अनुकूल दृष्टिगोचर होते हैं, इन पर विचार विनिमय किया गया है। गीतों में भाव 
प्रधानता तथा कला का समावेश और संगीत की दृष्टि से विभिन्न राग-आगिनियों 
में वर्शित किया गया है। गीतों में छुन्द योजना का विवेचन तथा उनमें लोक-गीतों 
की छाप का उद्घाटन मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। गीतों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
नाटकों को लोक-प्रिय बनाने में कहाँ तक सहयोग प्रदान करता दे, विवेचित विषय 
की चर्चा का मुख्य प्रसंग है । 


सामान्यतः भारतेन्दु के समस्त कृतित्व का मूल्यांकन तथा विंशेषतयः नादूय 
साहित्य का हिन्दी साहित्य में स्थान और युग-पुरुष की रचनाओं की युग-साहित्य पर 
छाप की चर्चा यहाँ की गई है। भारतेन्दु के नाटकों का साहित्यिक मूल्योंकन निबन्ध 
के प्रस्तुत अंश में वर्शित है मरते न्दु का समय युग-सन्धि-काल था । मारतीय नव- 
युग के वैतालिकों तथा विश्व के विभिन्न युग-सन्धि कालीन कलाकारों से इनकी 
समता करते हुये इनका मद्दत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व के आलकन 
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में नाट्य रचनायें उनकी विचारधारा का अंग बन जाती हैं। मौलिक प्रतिभा से 
प्रभावित जन-समाज की व्यांपक विचारधारा को लोकप्रिय स्थान देने का प्रयास कला- 
कार की कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है झौर कला कलाकार के जीवन में 
अमूल्य परिवर्तन कर देती है, तथा जीवन के हर्ष-विषाद मानव भावनाओं को साव॑- 
भौमिक सत्ता प्रदान करते हैं। मारतेन्दु जी की अभिव्यक्ति में निज की अनुभूति को 
छाप है। कलाकार की प्रेरक विचारधारा में मानववादी संदेश समाहित दृष्टिगत 
होता है कलाकार ने “उदार चरितानाम्‌ वसुधैव कुडम्बकरम्‌ के जीवन लक्ष्य को लेकर_ 
अपने साधना-क्षेत्र का निर्माण किया है । 


सम्पूर्ण निबन्ध मारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के नाट्रय-साहित्य के. विविध रूपों 
पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से प्रकाश डालता है। निबन्ध का महत्व देखते हुये यथातथ्य 
मौलिक तथा नवीन खोजपूर्ण तथ्य निरूपण करने का भरसक प्रयत्ञ किया है | 


मेरा मस्तक पूज्य गुरुवर पंडित नन्ददुलारे जी वाजपेयी के श्री चरणों में 
श्रद्धा और कृतशता से कुक जाता है, जिनके आदेश और निर्देश से यह साधना 
सत्य हुई है। उन्हीं के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, श्रद्धा के तुच्छु पुष्प को भाँति अर्पित कर रहा हूँ । अन्ततोगत्वा प्रस्तुत निबन्ध 
में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त बन्धुश्रों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट 
करता हूँ । मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने का यथा संभव प्रयत्न किया गया 
है फिर भी किसी प्रकार की त्रुटियाँ यदि रह गई हैं तो अपने पाठकों से क्षमा 
प्रार्थी हूँ | 


वीरेन्द्रकुमार शुक्ल 
सागर-विश्वविद्यालय, 


तिथि १०-६-१६४२ ई०। 


अध्याय 


प्रथम 
द्वितीय 


तू तीय 
पे» #.. पककम २७ ५० । +परनाकजआ व 
का न्भए 


सकम्काम्मोन ५ 


“जतथ 
पंचम्‌ 
तथा 

प्रष्ठम्‌ 


सपतम्‌ 
श्रष्टम 
नवम 


| 


दरशान्‌ 
एकादरा 


द्वादश 


तअयोदश 


“ मौलिक प्रहसन | | 


विषय-सूची 


» सामयिह् परिस्थितियाँ। 


जीवन परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ। 
आरतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी नाटक और 
रंगमंच | अश क 
भारतेन्दु का स्वतन्त्र नागट्रयविधान तथा युग 
के नाटक और नाट्यकार ।..... 
भारतेन्दु के नाटकों का क्रमिक विकास | 


रतेन्दु के नाटकों का वर्गीकरण तथा 
सामान्य परिचय | गो 
भारतेन्दु के अनूदित नाटकों को विवेचना | 
रूपान्तरित नाटकों की विवेचना । 
मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास और 
वर्गीकरण । ढ़ 5 
यथाथंवादी सामाजिक चित्र ( प्रेमयोगिनी ) 
तथा प्रेम प्रधान नाटिका ( चंद्रावली )। 


पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटक 


सती प्रताप तथा नीलदेवी | 
भारतेन्दु की नाट्यकला का चर्मोत्कष्ष ( सामा- 
जिक तथा राजनीतिक नाटक ) | 


' 'भौलिक ना्र्कों में भाषा, संवाद और गीत । 


उपसंहार । ४०७ कर हि 
सद्दायक पुस्तकों को सूची |. ... 2२६ 


पृष्ठ -संख्या 
१-११ 
१२-- रपट, 
शाम 


२६---४७ 


४८-- ६६ . 
६७---८१ 


८६१--* १४ 
११४-- १६२ 
१६३--१६० 


१६१--२ २८ 
२२६---२४ ३ 


२४४--२६ १ 
२६२--२७ ६ 
२७७४-- श्€प्् 
२€६--३ २६ 


२२७--२६० 
श्जड 


५० 
0 00088 


५ 





प्रथम अध्याय 
सामयिक परिस्थितियाँ 
धरितिन्दु काल का राजनीतिक, सामाजिक तथा साध्कतिक वतावरण 
राजनीतिक पृ०5-भूमि : 


धन १८४७ ई० की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों 
आर भारतीय जनता की ओर से देश को विदेशियों की राजनैतिक आधीनता से मुक्त 
कराने का महान और व्यापक प्रयत्न था | “लन्दंन यइम्स” के भारत स्थित सवाददाता 
ने सारतीय उ्तेज्ञना पूर्ण वातावरण का अपनी दयनदनी मे उल्लेख किया है। | 
जिसके कबगानुसार यह सापित होता है कि वह ऐसा थुद्ध था, जिसमे लोग अपने धमे 
के नाम पर अपनी कीस के साम पर बदला लेते के लिये और अपनी आशाओं को 
पूद करने के लिये उठ थे | उस युद्ध मे समस्त राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के 
जुए को फेक कर उसकी जगह देशी नरेशों को पूर्ण सत्ता और देशी घर्म का पूर्ण 
अधिकार पे: स्थापित करने का सकत्प कर लिया था | न्‍ 


सिण्मय लगभग एक बर्ष तक चलता रहा--क्रान्ति का नेतृत्व नानाराव पेशवा, 
तत्या दोपे, रानी लक्ष्मीयाई आदि कुशल सेनानी कर रहे थे । सधर्प मे उत्साह और 
तध्वरता सराहनीप तथा चिरस्मरणीय है। परन्तु सारतीय स्वतन्त्रता के सेनिक अपने 
उर इय में सफल न दो सके, अन्यथा भारतीय इतिहास का मान-चित्र एक भिन्न रूप 
का हो गया द्वीता, अन्त में विजय श्री विदेशियों के ही हाथ लगी, सम्राट बहादुरशाह 
तथा बेगम जीनत सहल को बन्दी बना कर रगून भेज दिया गया, विद्रोह-दमन में 
बड़ी ही निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया। कत्ले आम तथा राज-मार्गों पर 
कांसी देने आदि की लोग-हर्षक घटनाओं का अनेक स्थलों पर उल्लेख इतिहासकारों 
ने किया है। 


बिप्लब के पूरी तरह शान्त होने से पहले ही भारत का शासन कम्पनी के 
हाथों से लेकर इंगलैशड की सरकार के हाथों में दे दिया गया । मलका विक्टोरिया 
उछू समय इगलैश्ड के राज-सिंहासन पर थीं। मारतवष की समस्त प्रजा के नाम 
सम्राह्ी की एक विज्ञसि निकाली गई, जिसमें घोषित किया गया कि भारत का शासन 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक श्रद्ञ हो गया है, समस्त प्रजा को सुरक्षा तथा धामिक और 
सामाजिक स्वतन्त्रता का विशेष ध्यान रकखा जायगा, साथ ही विप्लव शान्त करने में 
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जनता के सहयोग की प्रार्थना की गई थी | सन्‌ १८५८ में ब्रिटिश शासन की ओर-से 
लाडे कैनिंग प्रथम वाइसराय घोषित किये गये | 

सन्‌ १८४८ ई० में भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में 
होगई थी, और उसी के निरीक्षण में गवंनर जनरल इस देश का शासन करते थे | 
ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भी भारतीय प्रजा का कष्ट निवारण न हो सका | 
सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासक भारतीय जनता को अविश्वास की दृष्टि से 
देखने लगें थे | जनता में विश्वास तथा सदभावना की घोषणा केवल ढोंग मात्र थी, 
यद्यपि ब्रिटिश सरकार जनता का सहयोग अपने शासन सम्बन्धी कार्यों में प्राप्त करना 
चाहती थी, परन्तु वह भी बड़ी सतर्कता के साथ | 

विद्रोह के समय म॑ मारतीयों ने जिस मयंकरता और मिंष्ठुरता का परिचय 
दिया था, उससे भी अधिक भयकरता से अंग्रेज सैनिकों तथा सेनानायकों ने दमन- 
नीति का अनुसरण किया। अत्याचार की स्मृतियां अधिक समय तक मारतीय समाज 
को दुखी करती रहीं | सन्‌ १८६१ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का पुनः 
संगठन किया। भारतीय सेनिकां को महत्वपूर्ण स्थानों से हटाकर उनकी जगह पर 
अग्रेज सेनिकों को स्थान दिया गया | भारतीय सैनिक संख्या के साथ साथ अंग्रेजी 
सेना की भी संख्या बढ़ा दी गई | दिखावे में तो पारस्परिक संदभावना का सिद्धान्त 
प्रयोग में लाया जाता था, परन्तु भारतीय सेनिकों को कोई अधिकार पूर्ण पद न देकर 
अविश्वास और द्वंप की ज्वाला भड़काई जा रहीं थी | 

इसी संक्रान्तिकाल में ही भारतीयों को नि.शस्त्रीकरण कर दिया गया। “इंडि- 
यन आर्मंस्‌ एक्ट” के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अस्त्र शत्र बिना आज्ञा न तो 
क्रम विक्रम कर सकता था न उसे अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त था। आज्ञा के 
उल्लंधन में कठोर दण्ड का विधान था। इसी समय भारत सरकार ने भारतीय पत्रों 
तथा पत्रकारों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया | सन्‌ श्८७० ई० में 'इन्डियन पेनल. 
कोड” में १२४ ए धारा बढ़ा दी गई | उस समय भारतवर्ष में लगभग छु: सौ पत्र- 
पत्रिकायें छापी जारही थीं, अधिकांश देशी-साषाश्रों की थीं। पत्र और पत्निकाश्रों के. 
प्रभाव से भारतीय समाज में चंतना का प्रादुर्भाव हो रहा था| १८७८ ई* में लाडड 
लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय लेजिस्लेटिव कोंसिल में पास करवाया | सर- 
कार के उक्त एक्ट से भारतीय पत्रकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को काफी असंतोष हुआ, 
इसके विरुद्ध देश व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | जिसके परिणामस्वरूप श्य८२ 
ई० में उक्त बिल पुनः रद्द कर दिया गया | इसी बीच जातीय पक्षुपात तथा भेदभाव 
को प्रमुखता दी जाने लगी, ओर सन्‌ १८८३ ई० में इब्व० बिल नाम से भारतीय 
ल्लेजिस्लेटिव कौोंसिल में पास किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय तथा अमारतीय 
अधिकारियों के श्रघिकारों में समता तथा एक सा बर्ताव करना था, इस बिल ने भारत: 
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में बसने वाले योरोपीय अधिकारियों तथा एंग्लो-इशिडियन वर्ग में एक प्रकार की 
अशान्ति फैला दी, जो इस समता को किसी प्रकार सहन करने के लिये तैयार न थे 
और भारतीय समाज तथा अधिकारियों से सब प्रकार अपने को उच्च समभते थे | 
विरोध के परिणामस्वरूप उक्त बिल में संशोधन किया गया | भारतीय जनता को 
उक्त जातीयता के पक्ष की नीति अरुचिकर प्रतीत हुईं | सन्‌ १८३३ ई० के चार्टेर एक्ट 
के अनुसार वचन दिया गया था कि भविष्य में सारतीयों को योग्यतानुसार सरकारी पदों 
पर नियुक्त किया जायेगा | जन्म-स्थान,धर्म, वंश, वर्ण आदि के कारणों से कोई भी 
नागरिक अधिकार से वंचित न किया जा सकेगा | महारानी विक्टोरिया के शासन के 
आधीन आने पर भी उपयंक्त घोषणा को दोहराया गया | सिविल सर्बिस की भर्ती 
इंगलैण्ड में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होती थी | १८६० ई० 
में परीक्षार्थियों की परीक्षा की अवधि घटाकर २१ वर्ष कर दी गई थी | गवंनर जन- 
रल किन्हीं दशाओं में बिना प्रतियोगी परीक्षा में ० नियुक्तियाँ क« देता था। ऐसी 
अवस्था में भारतीय विद्यार्थियों को उक्त स्थानों पर नियुक्ति की कम आशा थी ॥ हे 
भारतीय नागरिकों को उच्च पदों पर योग्यता होते हुये भी वंचित रहना असंतोष का 
कारण था | भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति अनुपात १॥५ घटाकर १|६ कर दिया 
गया, ओर सिविल सर्विस की अवस्था दो वर्ष ओर कम कर दी गई, जो कि और भी 
असतोष का कारण थी% | 


इण्डियन एसोसियेशन की संरक्षता में सिविल सर्विस की अवस्था घटाने पर 
देश-व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । श्री सुरेन्द्र बनर्जी ने इसके विरोध में देश- 
व्यापी चेतना की लहर उठाई । श्री लालमोहन घोष द्वारा पालियामेंट में तत्सबन्धी 
आवेदन-पत्र एसोसियेशन की ओर से भेजा गया और इस बात पर ध्यान आकर्षित 
कराया गया कि श्८३३ ई० के चायर तथा सम्राज्ञों की १८५८ ई० की घोषणा की 
अवडेलना की गई है, अतः भारतीय जनता का विरोध स्वाभाविक है | 


लंका शायर के वस्त्रों की भारतव्ष में अधिक खपत थी। श्द७४ ई० में 
भारतीय व्यापारियों ने भी अमेरिका तथा मिश्र से कपास मेँगाकर देश में कपड़ा 
बनवाने का विचार प्रकट किया | सरकार ने विदेशी माल की खपत में कमी के भय से 
आयत-कर लगा दिया । ताकि देशी कपड़ा विदेशी वस्त्र के आगे व्यावसायिक स्थान 
न पासके | भारतीय सरकार की पतक्षुपात पूर्ण नीति से देश-हितैषी जनता को बड़ा 
ही ज्ञोम हुआ । आर्थिक शोषण तथा देश का धन विदेश जाते देख महान्‌ कष्ट 
होता था। 
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इधर ब्रिटिश साम्राज्य के सगठन की ओर सरकार का ध्यान आदक्ृष्ट हुआ | 
विद्रोह के पूर्व देशी राज्ये का विभिन्न सन्धियों द्वारा अग्रेजी सरकार से मैत्री सम्बन्ध 
था, देशी रियासते अपने को अग्नेजी राज्य के आधीन समझती थीं, बल्कि अग्रेजों के 
सरक्षण मे वे अपने को स्वतन्त्र समझती थी। सन्‌ १८७६ मे महारानी विक्टोरिया 
ने 'रॉयल (प0ए8!) ठाइटिल्स एक्ट? के अनुसार कैसरे-हिन्द की उपाधि धारण की 
उक्त घोषणा से समस्त भारत जिनमें देशों रिथासते भी सम्मिलित थी ब्रिटिश 
साम्राज्य का अ्ग मानी जाने लगीं। क्रमश ब्रिव्श सरकार साम्राज्य को सुम्रगठित 
क्ण्ने का उद्योग कर रदी थी | स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार 
की उपयु क्त नीति अरुचिकर प्रतीत होती थी, परन्तु इतने सुसगठित साम्राज्य का 
खुलकर विरोध नही कर सकते थ । 


अग्रेजी साम्राज्य के प्रति देशव्यापी असन्तोप की मनोवृत्ति उपयुक्त सभी 
कारण से अन्दर ही अन्दर अपना स्थान बना रही थी। इस अप्रत्यक्ष और सुप्तावस्था 
में पह्लबित देश प्रेम की साबधारा को साथक बनाने के लिये कुशल पथ-प्रदर्शक की 
आवशच्यकता थी | एक वर्ग सामूहिक संगठन के रूप में देश की अ्धोगति का सुधार 
करने में प्रस्नशील दुआ, उक्त का में कुछ उदार प्रद्॒त्ति के यूरोपियनों ने भी 
सहयोग दिया | राष्ट्रीय उत्थान का टसे उस युग का प्रथम उद्योग कहा जा सकता 
है। बगाल में इशिवियन एसोसियेशन की रथापना सन्‌ /८७४ ई० से हो चुकी थी, 
श्री मरेद्धनाथ तनजीं इसके अग्रणी थे | 


सामाजिक तथा साँम्क्रनिक प्रप्ठ-भूमि : 


(मारतीय जीवन में धर्म का स्बदा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अ्तएव 
भारतबप के राष्ट्रीय उत्थान के प्रथम पथ-प्रदर्शक धर्-सुधारक के रूप में अवतीश 
हुये । नवीन राष्ट्रीय आन्दोलन सर्व प्रथम सामाजिक कुरीतियों के परिप्कार से 
प्रारम्भ किया गया। राजा राममोहन राय ( १७७२ से १८३३ तक ) ने ब्क्ष-समाजञ 
( हऔैपरुप्ट ० ) की स्थापना कर समाज और भारतीय संस्कृति को नवीन पथ-प्रदर्शित 
किया । राममोहन राय पाद्चात्य शिक्षा तथा विचारधारा में प्रभावित थे | हिन्दू 
धर्म, इस्लाम तथा ईसाई मत के अ्रध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मध्य- 
कालीन मनोबृत्ति, सामाजिक व्यवस्था और विचार तथा काये प्रणाली भारतवर्ष 
को एकता के सूत्र मे बांधने तथा सामाजिक अ्रस्तित्व की रक्षा करने में असफल रहा है, 
अतएव अपने व्यक्तित्व, विचारों तथा विशिष्ट आन्दोलन द्वारा भारतीय मस्तिष्क से 
पुरातनवादी अन्ध-विस्वास दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। मानव की सेवा के 
साथ-साथ भारतीय समाज के पुनुझत्थान की भावना उनका उदंदय था। अंग्रेजी 
राज्य की द्कुलचाया में अविचल विश्वास बनाये रखना उस युग के उन्नायकों की 
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स्व-साधारण नीति थी। वे भारतीय नागरिकों को यूरोपीय उन्मृत्त नागरिकों की 
भाँति नागरिक सुरक्षा के अधिकार दिलाने में प्रयत्नशील रहे। यह आन्दोलन 
धार्मिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता का ही आन्दोलन समझा जाना चाहिये। सन्‌ 
श्र ३ ई० में ब्रह्मगसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात्‌ 
समाज-सेवा तथा उक्त आन्दोलन का कार्य-भार उनके पद-चिन्हों का अ्रनुगमन करने 
वाले श्री रामनाथ ठाकुर, भ्री प्रसन्नकुमार ठाकुर, श्री द्वारिकानाथ टैगोर तथा श्री 
देवेन्द्र टेगोर पर पड़ा | ु 
श्री केशवचन्द्र सेन उग्रवादी समाज-सुधारक के रूप में अवतीर् हुये | 
१८८६६ ई० में भारतीय ब्रह्म-समाज की स्थापना की, जिनकी सेवाओं ने भारतीय- 
समाज को नवीन पथ प्रदर्शित किया | अब तक के समाज सुधारकों में राष्ट्रीय चेतना 
तथा भारतीय स्वतन्त्रता की विचारधारा का उदय नहीं हुआ था | केवल सुधारवादी 
विचारों द्वारा देश और समाज का भला चाहते थे | पाश्चात्य सम्यता तथा अंग्रेजों 
के उदार शासन की प्रशंसा तथा उनकी ज्षत्र छाया में सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
उत्थान की नीति प्रयोग में लाई जा रही थी | ब्रह्मगसमाज ओर उसके प्रवतंकों के 
प्रभाव के कारण पाइ्चात्य सम्यता एवं विद्याओं का भारतीय समाज पर उत्तरोत्तर 
प्रभाव बढ़ता गया । इतिहास, साहित्य, न्याय, दशन, विज्ञान, कला, धर्म आदि में 
नवीन जीवन का संचार हुआ | वे नये आवरण धारण करके नयी द्विशा में 
विकसित होने लगे | किन्तु परिवर्तन की गति बड़ी ही वेगवरती थी, जिससे उसमें 
गुणों की अ्पन्षा अवगुणों का अनुकरण अधिकता से किया गया । पाइचात्य सम्पर्क 
का परिणाम स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रबल इच्छा का होना समझा जाता है, अतएव 
लोग खान पान, विचार-विनिमय तथा काम करने की स्वतन्त्रता पर अधिकता से 
बल देने लगे | पाइ्चात्य वेभव की वस्तुओं और रहन-सहन की प्रथाओं में परिवर्तन 
के कारण सामाजिक अनुशासन भंग करने का फैशन सा प्रचलित हो गया । अंग्रेजी ' 
शिश्वचार से प्रभावित मद्य-पान तथा नारी-स्वातंत्रय की विचारधार ने जोर पकड़ा ।). 
शिक्षित वर्ग में चरित्र-हीनता, धार्मिक विरोध, भौतिकवादी रहन-सहन का अधिकता : 
से प्रचार हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि प्राचीन सभ्यता के स्तम्भस्वरूप धार्मिक 
ग्रन्थों ओर जीवन आदशों' की तिलांजलि देकर लोग पाच्चात्य सम्यता को . 
 अंगीकार करने लगे थे॥ और भारतीय सस्कृति तथा सम्यता सदा के लिये * 
परित्यक्त होती दिखाई देती थी | ऐसी अवस्था में प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक . 
था। अधिक काल से हिन्दू सम्यता ओर संस्कृत को अपनाने तथा उसका पुनुरुत्थान 
करने वाला कोई महा-पुरुष भारतीय रंगमंच पर न आया था, किन्तु कालास्तर में श्री 
बंकिम चन्द्र चर्जी ने “बंग-दशेनः में हिन्दू-यर्म ओर नीति की एक विवेचनात्मक 
लेख-माला निकाली । इसी समय उत्तरी भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आय 


हो 


समाज की स्थापना करके हिन्दू धर्म ओर सम्यता की ओर लोगों के विचारों को 
प्रभावशाली ढंग से आक्ृष्ट किया | स्वामी दयानन्द जी ने आर्य-समाज के प्रचारार्थ 
देशव्यापी श्रमण किया | सन्‌ १८७२ ई० में केशवचन्द्र सेन से इनकी भेंट हुई | 
सन्‌ १८७४ ई० में बम्बई की प्रार्थना*समाज से इनका सम्पर्क स्थापित हुआ, और सन्‌ 
श्यू७५ ई० में स्ववम आये-समाज की स्थापना की, स्वामी जी अधिक दिन तक 
प्रचार काय सम्पादित न कर सके, और सन १८८३ ई० में उनका देहाबसान हो 
गया । स्वामी दयानन्द जी हिन्दू-धर्म के मार्टिन लूथर थे, आरय-समाज की नवीन 
चेतन विचारधारा ने देश को अमृतपूर्ब स्फूर्ति प्रदान की । 

स्वामी दयानन्द के सम-कालीन ही बंगाल में रामकृप्णु परमहंस तथा 
रवामी विवेकानन्द की उदमृत विचारधारा से प्रेरित नवीन संप्रदाय उठ खड़ा हुआ । 
आये-समाज की भाँति ही रामकृष्ण सेवाश्रमों ने जनता के उत्थान के अनेक कार्य 
किये | हिन्द सभ्यता की सब श्रेप्ठता पर जोर देने के साथ-साथ इन्होंने धामिक 
सहिष्णुता के आधार पर॒ पद दलित समाज को ऊपर उठाने का सराहनीय प्रयत्न 
किया । भारतीय समाज ओर घर्म को अखिल विश्व की दृष्टि भ॑ गौरवान्बित करने 
का श्रेय इन्हीं की देन समझनी चाहिये ॥* 

लपयु क्त तीन प्रकार के विभिन्‍न धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन भारतीय 
महापुरुषों द्वारा संचालित किये गये थे, परन्तु चतुर्थ प्रकार का नवीन सुधारवादी 
सम्प्रदाय विदेशियों द्वाया संचालित किया गया | थियोसोकिकल सोसाइटी की स्थापना 
कर्नल अलकाट तथा मैडम ब्लेंका डस्की द्वारा सन १८७५ में श्रमरीका की राजधानी 
न्यूयार्क में की गई थी | सन १८७६ में इसके प्रचारकों ने बम्बई में पदार्पण किया | तथा 
चार ही वर्षों के अन्तर्गत मद्रास म॑ इसका स्थाई केन्द्र बनाया | मिसेज एनीवेसेंट को 
इस सम्प्रदाय ने अत्यधिक आकर्षित किया, ओर बढ़ इस सोसाइटी की प्रमुख 
प्रचारक के रूप में काम करने लगीं। भियोसोफिकल सोसाइटी का देशव्यापी 
आन्दोलन हो गया, मानव-समाज की सेवा का सार्वभौमिक दृष्टिकोण को सम्मुख 
रखकर ब्रिना जाति पाँति और रंग का भेद भाव रखे समस्त मानव-समाज की सेवा 
का सराहनीय कार्य उक्त संस्था द्वारा सम्पादित किया गया | शिक्षा प्रचार तथा देश 
की राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक उत्थान में प्रगतिशील परिवतंन इृष्टिगत 
होने लगा | 

उपयक्त' वर्णित आन्दोलन घार्मिक ओर सामाजिक थे | परन्तु इनसे राष्ट्रीय 
तथा राजनीतिक उत्थान में यथेष्ट सहयोग प्रात्त हुआ । देश-हितेषियों का देश की सामा- 
जिक कुरीतियों का परिष्कार करने की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ | देश में शिक्षा-प्रचार 
स्त्रियों की हीनावसथा का सुधार, बाल-विवाह, वहिष्कार विधवा-विवाह को प्रोत्साइन, ' 
जाति-पांति की कद्दरता का विरोध, विदेश-गमन प्रचलन आदि काये इन सुधारवादी 
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नेताओं का ध्येय था | इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ आन्दोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता 
का प्रचार किया, ओर उक्त वर्ग के कुछ लोगों ने धार्मिक सत्यता पर विश्वास की 
प्रतिष्ठा करके मानव-समाज की सेवा प्रमुख साम्प्रदायिक उद्दे इय बताया । भारतीय 
समाज में प्रचलित अन्ध-विज्वास मिटाने के लिये, पाइ्चात्य विवेचनात्मक अध्ययन 
प्रणाली का अनुसरण किया गया | भारतीय सांस्कृतिक परम्परा तथा आदर्श के पोषक 
लोगों ने देश म॑ं भारतीयता का नारा लगाया, राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात्र कहा जाना 
चाहिये। राष्ट्र के उत्थान के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में राजा राममोहन राय 
श्री केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेका- 
नन्‍द तथा मेसेज वेसेंट ने काय किये | ह 
घामिक तथा. सामाजिक सुधारवादी नेताओं ने राष्ट्रीयाा की भावना का , 
बीजारोपण कर दिया था। देशव्यापी उत्थान तथा जागृति का संदेश देने वालों में : 
श्री महादेव गोविन्द रानाडे, जी० वी० जोशी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी 
तथा गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख हैं। सामाजिक, धार्मिक ओर शैक्षिक सुधार के. 
पश्चात्‌ अब मारतीय नेता क्रमश: राजनीतिक क्षेत्र में पदापण कर रहे थे | देश में 
राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय गौरव का भाव जाशत हो रहा था। यद्यपि अभी देशव्यापी 
सामूहिक संगठन नहीं बन पाया था, परन्तु उन्हें देश की उक्त भाषना को एक 
सूत्र में बांधने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी | यातायात के साधनों की सुगमता 
ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिये प्रेरित किया | सर्वप्रथम इश्डियन एसोसियेशन 
को संरक्षता में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ती 
हुई राजनीतिक विषम्नता का निराकरण था । श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के देशव्यापी दौरों 
और उनके सम्मान से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सारे देश में राष्ट्रीयता की एक नवीन _ 
स्फूर्ति विद्यमान है। वस्तुतः राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता की प्रेरक यही मूर्तिमान 
स्फूर्ति ही कही जा सकती है | दिल्‍ली-दरवार से इस स्फूर्ति को अधिक बल मिला। राष्ट्रीय 
सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन होने जा रहा था कि बम्बई म॑ उक्त सम्मेलन के तीन 
पदिन पूर्व दिसम्बर मास, श्८८५ ई० में अखिल-भारतीय कांग्रेस को स्थापना की गई, 
जिसका श्रेय देश के विभिन्न राजनीतिक संस्थाश्रों को था, जो सामू|हेक रूप से संग- 
ठित होकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी दैनिक कठिनाइयों को रखना चाहती 
थीं। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारों की सुरक्षा ही रहा है। 
राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक उत्थान को शंखनाद युग प्रतिनिधि सुधार- 
बादी नेता कर ही रहे थे | अपने युगान्तकारी व्यक्तित्व में साहित्य सजना की साधना: 
लिये हुये युग प्रवतंक मारतेन्दु का हिन्दी साहित्य में उदय हुआ था। भारतेन्दु जी 
ने अपने आस-पास के जटिल राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण को खुली आँखों 
से देखा था। उनके व्यक्तित्व की तथा विचारधारा की युग साहित्य पर छाप है | 


( के ) 

सम-सामयिक वातावरण का प्रभाव साहित्यकार की भावनाओं मे यत्र तत्न दृष्टिगत 
होता है | युग साहित्य का निर्माण करता है, और साहित्य युग का। साहित्य प्राय. 
जन-दचि की अवहेलना नढी कर सकता यह नितात सत्य तथ्य है। राष्ट्रीय चेतना मे 
सहयोग देने वाले साहित्य की आवश्यकता थी, जो सामाजिक तथा धार्मिक आदोलतनों 
की उद्भूत प्रेरणा को चिरस्थायी बनौये रखने मे सहायक थी । देश के यथार्थवादी 
चित्रण का साहिल्‍्यिक दिग्दर्शन कराने वाले युग पुरुष साहित्यकार भारतेन्दु जी ही थे | 
ये साहित्य को युग चेतना का माध्यम बनाकर जन-जागरण को अ्रलख जगाने लगे | 
उनकी भाक-धारा ने अ्रन्य सम-सामयिक साहित्यकारो का पथर-प्रदर्शन किया । 

* ५ आारतेन्दु जी को हम हिन्दी साहित्य में जन-चेतना के अ्रग्नदूत की कोटि में 
अग्रणी कह सकत हैं | कलाकार ने अपने जीवन को राष्ट्रीयता के साथ आत्मसात्‌ कर 
दिया था । गद्य, पद्म, नाव्क ओर व्याख्यान में सर्वत्र देश भक्ति का स्वर ऊँचा करते 
इृष्टिगत होते थे । राष्ट्रीयता के प्रचार के साथ साथ साहित्य-नायक, साहित्य के लिये 
जन-दाचि के अनुउ्ल प्राष्ट-मूमसि भी तेयार कर रहा था| साहित्य एक नवीन करवट 
ब्रदलता प्रतीत हा रद्या था | युग की भावना तथा मनोंवरत्ति ने रस, रीति, अलकार--- 
जाल की सकरी गली से निकाल कर उन्गुक्त वातावरण में पदापंण किया था। भारत 
ओर भारती दोनों ही के लिए बढ़े ही महत्व का युग था, परम्मरागत साहित्यिक 
मान्यताएँ बदली, भाव और विचार बदले, और भापा ने भी अपना लचीलापन छोड़ 
कर आ्रोजध्विता का रूप धारण किया। शताब्दियों से चली आने वाली साहित्यिक 
परम्परा को बात की बात मे मोड़कर एक नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने मे 
युग पुरुष साहिस्यकार की वाणी इतनी प्रभावोन्‍्पादक चिद्ध हुई कि लोग रीतिकालीन 
वैभव तथा रस-माधुरी को भूल बैठे। साहिदाकाश में भारतेरु जी का आविर्भाव 
बस्तुत, एक जाजुत्यमान नक्षत्र की भाँति हुआ, जिसके समक्ष अन्य सभी प्रकाश 
मन्द पड़े गये । 

रीतिकालीन साहिम्य जीवन और जगत की समस्या से नितान्त दूर था| युग 
में ऐसे साहित्य की श्रावश्यकता थी जो शृज्भार तथा योवन की मदिर अलस्तन्द्रा से 
शँगढ़ाई होकर राज-प्रासादों के अ्रन्दर न सीमित रहकर वैभव और बविलास के सुनहले 
काल्पमिक चित्रों को छीड़कर जन-समाज को हित-चिन्ता की बात कहता | ऐसे ही 
साहित्य की प्रथम रप्मि भारतेन्दु की अ्रदम्य प्रतिभा के आलोक से प्रात्त हुई | राज- 
प्रासादों का बैभव तथा विलासमय गीत गाने वाला साहित्यकार झोपड़ी की ओर चल 
पढ़ा । आसमान पर उड़ने वाले विचार अब घरा पर श्रा गये थे, जन-समाज से दूर 
रहने वाला साहित्यकार निर्धन मारत की आह कसक ससस्‍्वर गा रहा था, परन्तु उसमें 
कंदणा का प्रावल्य था। अ्रकाल, महामारी तथा टैक्स के दुष्परिणामों तथा अभाव 
और शासकों के, श्र्माचार से अस्त कदंण-रागिनी ने समाज में क्रान्ति की नवीन, 
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चिनगारी उत्पन्न कर दी | जनता की दीघेकाल से सुसुप्त भावनाओं को जगाने के लिये 
भारतेन्दु के उक्त सन्देशों ने अधिक कार्य किया है| युग-पुरुष की विचारधारा यथा 
समय हिन्दी प्रदीप, कवि-बचन-सुधा, हरिश्चद्ध चन्द्रिकां, सारसुधा निधि, तथा 
बाला-बोधिनी में प्रकाशित होती रही, और साहित्य के इस निर्माण युग में समाज- 
सेवा साहित्यिक वर्ग को पथ-निर्देश करती रही | साहित्यकार समयोपयोगी राजनीतिक 
तथा सामाजिक विचारधारा के अतिरिक्त यथा अवसर शासकों की नीति पर व्यंग्य 
ओर उनकी दुव्यंवहार पूर्ण नीति का उद्घाटन करते रहते थे | सामान्यतः साहित्य 
को पृष्ठटिभुमि देश, समाज, जीवन और जगत बन गई थी | 

«“भरतेन्दु जी ने साहित्य ओर समाज के मध्य ग्रन्थि-बंधन कर दिया थां ३१ 
हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध समाज से छूट गया था। समाज ओर साहित्य दो: 
अलग-अलग पहलू दृष्यिगत होते थे | यदि एक में करुणा ओर वेंदना जन्य भाव 
समाहित थे, तो दूसरे में अपनी रंगरेलियों में मस्त ऊँचे मकान वालों की रंगरेलियों 
का विशद वर्णन था। साहित्य और समाज के आसमान और धरती का मिलन 
भारतेन्दु-युग रूपी क्षितिज पर होना दृष्यिगत द्ोता है। साहित्य को नई दिशा की 
ओर मोड़ने का सारा श्रेय युग-प्रवतेक साहित्यकार को प्राप्त है। आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल ने युगान्तकारी साहित्यकार का अश्रभिनन्दन वर्तमान हिन्दी के प्रवर्तक के रूप 

किया है |. 

“नवीन धारा के बीच भारतेन्द्र की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देश-भक्ति 
का है मारतेन्दु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों ही पर बड़ा गहरा पड़ा है:$...- 
उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके ,उसे बहुत ही चलता, 
मधुर ओर स्वच्छु रूप दिया, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर 
लाकर खड़ा कर दिया९»ठनकी भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त- 
कठ से स्वीकार किया है, ओर वे वर्तमान हिन्दी प्रवतक माने गये हैं। सबसे 
बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया, ओर उसे वे 
नवीन जनता के साहचर्य में ले गये ।?2..” 

( हिन्दी साहित्य का इतिहास-- रामचन्द्र शुक्ल ) 

भारतेन्दु के व्यक्तित्व में मानववादी परम्परा का समाहार दृष्टिगत होता 

है। व्यक्तिगत जीवन का तादात्म समाज-सेवा में समाहित प्रतीत होता था । 

व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिये होता है, और समाज व्यक्तित्वों का पं जीभूत 

समूह है। भारतेन्दु के जीवन में अपनेपन तथा व्यक्तिगत अ्रस्तित्व का कोई 

सहत्व न था। भारतेन्दु की मानवता उनकी रचनाओं तथा उनके काय-कलापों में 
अभिव्यजित है । 

जीवन का समाज से सौधा सम्बन्ध होने के कारण पीड़ित मानवता को 


( १० ) 


कठिनाइयों को इंगित करने के लिये कलाकार को लेखनी उठी । साहित्य का 
वर्ण-विपय पदू-दलित मानब-समाज के प्रति संवेदना प्रग८ करना था। उसके 
कर: निवारण के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहना मानवता के पुजारी का परम ध्येय 
था |,विंशाल हृदय कलाकार ने बड़ी ही निर्मीकता से अपने व्यक्तिगत जीवन 
को समाज के सन्मुख रख दिया था, साहस के साथ अपनी कमजोरियों को 
स्वीकार” करने म॑ उन्होंने कभी भी आगा पीछा नहीं किग्रा । बर्ग-विधान की 
परम्परा तथा रूढ़िवादी विचारों से भारतेन्दु को हमेशा विरोध रहा है, सामाजिक 
विंपमता की शृंखलायें तोड़कर वे एक नवीन समाज की कब्पना करते थे, जिसमें 
कोई विषमता न हो, तथा उस वर्गविहीन समाज में मानव मानव के प्रति प्रेम, 
सद्भाव तथा समादर रक्खे | एक सूत्र में बँधा हुआ मानव-समाज बड़ी से बड़ी 
विपत्ति तथा संघर्ष का डव्कर सामना कर सकता है। सामाजिक एकता के सन्देश 
में भारतेन्दु जी ने सदभाव तथा एकमत होकर संगठित कार्य करने पर अधिक 
जोर दिया है | 

साह्त्यिक्रार के आन्दोलन का उद्योग सामूहिक था। युग के नवीन उत्साही 
कलाकारों को प्रोत्साइन प्रदान करना ओर भ्रपनी प्रतिभाशाली सूक तथा घन से यथा समय 
उसकी सहायता करना मुख्य काय था। भारतेंदु-युग का साहित्यिक परिवार बड़ा ही 
बिस्तित तथा सुसंगठित था | श्रपने मएइल के लोगों को जीवन तथा समाज सम्बन्धी 
अधिक से अधिक कार्यों के लिये प्रेरित करना तथा उनके कार्यों, के लिये समुचित धन 
देना उनका जीवन-ब्यैय था | सामाजिक संस्थाओं के स्थापन से युग के समाज सेबी 
समुदाय को यथाशक्ति प्रोत्साहित किया करते थे | मुक्तहस्त दानी तथा पददलित समाज 
के त्राणुकर्ता के रूप मं कलाकार के उदार चरित्र तथा विशाल हृदयता का परिचय 
मिलता है | युग-पुरुष के सामने भेद-भाव से परे सेवा का सार्वभौमिक स्वरूप था | 
यह अपने व्यक्तितत्व में युग की समी प्रवृत्तियों का आकलन समाहित देखते थे और 
उन्होंने समाज के दुःख को अपनी पीड़ा समझकर भारतीय-समाज की पीड़ाजन्य 
करुणापूर्ण आह को सस्वर करने वाली वाणी से साहित्य में समाज का सन्देश-वाहन 
क्रिया है। भारतेन्दु के प्रकाश ने अपनी पूरी शक्ति से जीवन तथा समाज के अधिक 
से अधिक चेत्रों को आलोकित कर उन्हें सम्यक रूप में उगाया, पुष्पित और पललबित 
किया । यह युग-पुरुष के प्रतिभाशाली आ्रालोक का प्रतिफल हे । 

अन्ततोगत्वा साहित्यिक युग-प्रवर्तन तथा सामाजिक और राजनीतिक चेतन 
का सूत्र संचालन भारतेन्दु जी के ही हाथ में रहा | राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र 
सेन, स्वामी दयानंद, रामऋष्ण परमहंस आदि ने धार्मिक तथा सम्प्रदायवादी आ्रांदोलनों 
द्वारा देश में प्रति और चेतना का मन्त्र फंंका, परन्तु भारतेन्दु ने उक्त विचारधार 
. को विभिन्‍न सम्प्रदायों से अलग साहित्यक मश्च से जन-जाग्रति का सन्देश दिया । 


| 


( ९११ ) 


. सम्प्रदाय की दृष्टि से नहीं वरन्‌ उत्तम विचारधाराओं के नाते युग-पुरुष ने सभी 
साम्प्रदायिक आन्दोलनकारियों की विचारधाराओं को आदर और श्रद्धा भाव अपित 
किया | समाज हित-चिन्तन के सभी प्रयोग जो सम-कालीन महापुरुषों द्वारा प्रकाशित 
किये गये थे, उन्हें साहित्य के माध्यम से अपनाया | धार्मिक मत-भिन्नता होते हुए भी 
लोकोपयोगी ग्राह्म विचारधाराओं को ग्रहण कर स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रयत्न- 
शील रहे | > 
जन-जागरण की मैरवी गाकर कलाकार ने न केवल समाज को ही चेतना 
प्रदान की, वरन्‌ साहित्य और युग-साहित्यकारों को नवीन मार्ग निर्देशन किया है, 
जिसके पद-चिन्हों पर वर्षों तक साहित्यकार बड़े ही चाव से चलते रहे हैं | मारतैन्दु 
की साहित्य ज्योत्स्ना समस्त युग पर छिंगकी ओर इतना तीव्र आलोक था कि युग के 
साहित्यकारों पर अपनी अमिट छाप दे गई [“युंग की सन्देश-वाहिनी साहित्यिक प्रगति 
युग-प्रवतंक साहित्यिकार भारतेन्दु की ही प्रेरणा का प्रतिफल (हैं | हिन्दी साहित्य-युग 
निर्माताओं में मारतेन्दु की अमूल्य सेवाओं के कारण आदिगद्य साहित्य युग-पुरुष 
का व्यक्तित्व चिर-स्मरणीय रहेगा । भारत तथा भारती दोनों ही परम्परा तक गौरव- 
मय महापुरुष को श्रद्धाज्नलि अर्पित करते रहेंगे । 


द्ितोीय अध्याय 


जीवन परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ 


जीवन-परिचय : 
काशी मे भाद्रपद शु० ४ ऋषि! पंचमी सं० १६०७ (६ सितम्बर सन्‌ 
१८४० ई० ) को सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु बा० हरिश्चन्ध्र ने अवती् 
होकर हिन्दी साहित्य के गगनांगण को द्वितीया के चन्द्र के समान सुशोमित किया 
था। ४ वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहान्त हुआ । बाब्य-काल ही में अपनी 
प्रत्युतत्न॒ मति प्रतिभा से परिवार के लोगों को कोतुक दिखाया करते थे । भारतेन्दु 
जी ने नव वर्ष को बायु मंहीं नव अकरित प्रतिभा संपन्न उदीयमान कवि की सी 
झलक दिखाई थीं। अपने पिता महाकबि बा० गोपाल चन्द्र से आज्ञा लेकर उच्त 
दोहा बनाया :--- 
ले व्योंदा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान । 
बाणासुर की * सेन को हतन लगे भगवान ॥ 
पालक भारतेन्दु का उत्साह-वधन के लिये महाकवि गोपाल चन्द्र ने अपने 
ग्रन्थ बलराम कथामृत में सब प्रथम स्थान दिया | बाल-उत्साह तथा बुद्धि की कुशाग्रता 
के कारण यथा समय आप पिता की बैठकों में भाग लिया करते, वाद-विवाद के समय 
आपने कच्छुप कथाम्गत के एक दोहे का बड़ा चमत्कार पूर्ण अथथ बताया जिसे सुनकर 
बैठे हये सपी आइचय चकित रह गये । बास्य-सुलभ जिज्ञासु भाव रे वह अपने पिता 
से तर्पण करने का कारण पछ बैठे, वह ह्षुब्ध होकर कहने लगे कि तू मेरे वंश का 
म बोरेगा । आगे चलकर भारतेन्द्र जी ने अपने अदम्य प्रतिभा का प्रकाश भी 
किया, और अपने पैतृक घन का अपव्यय भी | 
सब प्रथम आप का शिक्षा संस्कार पं० ईश्वरीदत ने किया मौलवी ताजअली 
उद्‌ अभ्यास कराते थे, तथा अग्रेजी की शिक्षा पं० नन्‍्दकिशोर तथा राजा' शिवप्रसाद 
 ँ १) पंचमी के स्थान पर सप्तमी ब सितम्बर के रथान पर दिसम्बर छपाया है। 
जन्म दिन बा० शिवनन्दन सहाय ने इस प्रकार दिया है । मती भाद्र पद झुक्क ५ सं० 
१६०५७, ( ६ सितम्वर १८०० ई० ) 
बा० राधाकृष्ण दास ने पंचमी के स्थान पर सप्तमी का उल्लेख किया है । 


नमस्ये शुक्ल पंचभ्याम चिंता ऋष सप्तमाः । 
दहन्तु पापं में सब ग्रहणनन्‍्त्वहर्य नमो नमः ॥ 


जी से प्राप्त की, काशी के क्वीन्स कालेज में अध्ययन करने गये | परन्तु इनकी शिक्षा 
का क्रम अधिक काल तक न चल सका | छात्रावस्था ही में थृंगार रस को कविताओं 
से अधिक प्रेम था. और काव्य रचना भी करने लगे थे | इनके शिक्षा क्रम में उनकी 
जगदीश-यात्रा अधिक बाधक हुई । यों तो मारतेन्दु जी अध्यवसायी तथा चिन्तनशील 
व्यक्ति थे, फिर भी अध्ययन प्रणाली क्रमवद्ध न चल सकी | सं० १६२० वि० में 
शिवाले के रईस लाला गुलाबराय की पुत्री मन्नौदेवी से बड़े समारोह के साथ 
विवाह सम्पन्न हुआ | सं० १६२२१ वि० में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गये | उस समय 
काशी से पुरी तक बराबर रेल नहीं गई थी | और लम्बी यात्रा के पहिले सभी 
सम्बन्धी इष्ट मित्र मिलने आया करते थे, जब इन लोगों का डेरा नगर के बाहर पड़ा 
तब सभी लोग मिलने आने लगे, इन्हीं में से मारतेन्दु जी के कथित हितैषी इनसे 
मिलने आये. और विदा होते समय इन्हें दो अशर्फो भेंट कर गये कि अपनी आवश्य- 
कता पर इसका उपयोग करना । भारतेन्दु जी ने उसे अपने समवयस्क ब्राह्मण के पास 
रखवा दीं | यही उनकी ऋण लेने की आदत का सूत्रपात समक्का जाता है । उक्त 
यात्रा में अपनी चिमाता से रष्ट होकर रानीगज्ञ ' तक पुनः लौट आये, अपने छोटे भाई 
के आग्रह पर वह फिर लौठ गये | परन्तु इस यात्रा में वह मेंग में ज्िली हुई अशफियों 
व्यय हो गई | इश घटना से स्पष्ट है कि भारतेन्दु जी के प्रति परिवार के अन्य लोगों 
का व्यवहार अच्छा न था | अर्थ कष्ट ने ही उन्हें ऋण की आदत डलवा दो थी। 
अपने उदार तथा अपव्ययी स्वभाव को वह संयम में न बांध सके, और ऋण का 
बोर उत्तरोतर बढता गया | जगन्नाथ यात्रा में स्थापित भैरव मूति के अप्रमाणित 
अरासन को सिद्ध कर उसे यथा उचित रीति से सिंहासनारूढ़ कराया। इसी के परि- 
णामस्वरूप तहकीकातपुरी की रचना हुई | भारतेन्डु जी ने उसके उत्तर मं" “तहको- 
कात पुरी को तहकीकात**'लिख डाला । 


दे 


भारतेन्द३ जी जहाँ जहाँ मी गये, अपनी प्रतिभा से वहाँ के लोगों गे आकृष्ट 
किया | सभी स्थानों से उन्हें साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त हुईं। और इ अनुभूति से 
१ इस संबत्‌ पर कुछ शका इसलिये को जाती है कि भारतेन्दु जी का पन्द्रह॒वां वष 
धर्ण हो चुका था । 
२ जोवनपरिंचय'' 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ' 'बा० अजरतन दास 
३ सं० १६२८ वि० में पुनः यात्रा को निकल्ले, अपनी यात्रा का विवर निम्न पद 
में दिया है :-- 
प्रथम गए चरणादि कान्हपुर को पग घारे। 
बहुरि, लखनऊ दोइ सहारनपुर सिधारे ) 
तहँ मन्सरी होश जाई हॉरद्ार नहाए। 
फेर गए लाहौर सु पुनि अम्बरसर आये ।॥ 


( हैंड ) 


इन्होंने साहित्य को साकार किया, और लोगों ने इन्हें आदर सम्मान तथा श्रद्धा ' 
पुष्पों से सम्मानित किया | | 

लम्बे तथा इकहर शरीर वाले कलाकार भारतेन्दु का व्यक्तित्व अति आकर्षक 
था | श्यामल रंग तथा उन्नत ललाट तथा, घंबराली लटों में वह कलियुग के कन्हैया" 
प्रतीत होते थे | पान खाने का अधिक व्यसन था। भावुकता से ओत-प्रोत हृदय 
ब्रहुत ही कोमल था। किसी के कष्ट की कथा सुनकर ही उस पर इनकी सहानुभूति 
उमड़ पड़ती थी | चाहे वह वस्तुतः भ्ूटी मककारी ही क्‍यों न हो। दुख सुख दोनों 
ही में अपने भावों को सतुलित तथा संयमित रखते थे | स्वभावतः नम्न थे, पर किसी 
के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे | वे स्वतः कमी किसी से 
अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य शक्ति आदि शुणों का अमिमान नहीं दिखलाते थे, 
और सभी छोटें तथा बड़ों से समान रूप से मिलते थे | भारतेन्दु जी ने अपने अहवित 
करने वालों का कभी विरोध नहीं किया उन्हें स्वक्म अपनी भूल स्वीकार करने के 
लिये उनकी अवस्था पर छोड़ दिया" करतें थे | 

हृदय में बिपाद का बोझिकल मार वहन किये हुये भी भारतेन्दु में सहानुभूति 
की भावना प्रचुर रूप में थी | सन्‌ १८७२ ई० में बम्बई प्रान्त स्थित खान देश के कई 
ग्रामों में इतनी बृष्टि हुई कि गाँव के गाँव बह गये, ओर काफी धन-जन की हानि 
हुई, श्रनाश्रितों की सहायतार्थ इन्हीं के सदुद्योग से काफी चन्दा एकत्र किया गया। 
काशी में आई हुई गंगा जी की बाढ़ में भी बड़ा ही सराहनीय कार्य किया । किसी को 
तमिक भी कष्ट भे देख कर द्रवीभृत द्वो जाने वाले भावुक दृदय भारतेन्दु किसी को कष्ट 
में नहीं देख सकते थे | एक बार मार्ग पर पढ़े हुये एक दरिद्र को शीत से कांपते देख 
अपना दुशाला ओढ़ाकर ग्रह लौट आये । परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति हो 
गई थी । इन्होंने निज के स्वभाव, प्रेम, इच्छा आदि को एक कवित में प्रकट किया है। 
.._../.. दिल्‍ली से ब्रजवासि आगर। देस्त पहुंचे आय घर | 

तैतीस दिवस में यातरा यद कीन्हीं हरिचन्द्र वर |! 

सं० १६३७ में महाराज काशी के साथ वैद्यनाथ जी की यात्रा की, अपनी यात्रा का 
बड़ा ही रोचक वर्णन जिया है । 

सं० १६३६ विं० में उदयपुर की यात्रा की। सं० १६४१ वि० वलिया में व्याख्यान के 
लिये आमन्त्रित हुए | डुमरांव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिहर क्षेत्र आदि स्थानों में प्रायः 
जाया करते थे। 

(१) दूर से छोग इनकी मधुर कविता सुन आक्ृष्ट होते थे, और समीप आ मघुरश्याम 
सुन्दर घ॒ुघरारे बाल वाली मधुर मूर्ति देखेकर बलिद्दारो होते थे, और वार्तालाप में इनके 
मधुर भाषण, नम्रता और शिष्ट व्यवहार से वश में हो जाते थे । 

(बिद्वारी-बिहार ) 
धंं० अम्बिकादत्त व्यास 


( शत ) 


सेवक गुनी-जन के, चाकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत चित हित गुन गानी के | 
सीघेन सों सीधे, महा बांके हम बांकेन सों, 
हरीचन्द, नगद दमाद अपिमानी के ॥ 
चाहिवे की चाह, काहू की न परवाह नेही, 
नेह के दिवाने सदा सूरत निबानी के ॥ 
सरवस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 
सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के || 
गुणियों तथा कलाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़कर सत्कार * 
किया था, इसका आगे उल्लेख प्रस्तुत है, जिसने अपने स्वभाव और गुणों का यथार्थ 
विवेचन किया है । 
आप में शालीनता भी अधिक थी। भाई से बँव्वारे के बाद इनके हिस्से का 
मिला हुआ बत्तीस सहस्त॒ रुपया इन्होंने अपने एक मुसाहिब के यहाँ धरोहर के रूप 
में रख दिया, कुछ दिन बाद वह रोता हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि 
सारा रुपया चोरी चला गया और उसके साथ मेरी प्जी भी चली गई । भारतेन्ढु 
जी के मन में तनिक भी हलचल न हुई, उन्होंने हँसकर कहा “गनीमत हुईं कि वह 
तुम्हें न उठा ले गया” | लोगों के उसके प्रति भड़काने के बावजूद भी उन्होंने-उससे 
वह रुपया न माँगा । हरिइ्चन्द्र एएड ब्रादस नामक कोठी जवाहरात तथा विदेश से 
मेँगाई जाने वाली वस्तुओं के क्र॑-विक्रय के लिये खोली गईं, परन्तु वह इनके शील 
ओर संकोच के ही कारण न चल सकी | एक तो सभी माल उधार खरीदने आते 
थे, ओर बाद में उसे उपहार म॑ मिली हुई वस्तु समककर रुपया नहीं देते थे । 
साहित्यिक अमिरुचि का प्रसार करने के लिये तथा समाज में शिक्षा का स्तर 
ऊँचा उठाने के लिये कम मूल्य की पुस्तकें प्रकाशित कराने लगे, तथा पुरष्कार देकर 
लोगों को पुस्तकें निर्माण करने में उत्साहित करते थे । अन्य सार्वजनिक कार्यों तथा 
- साहित्य निर्माण करने में उत्साहित करते थे | सावजनिक संस्थाओं% को मुक्तहस्त धन 
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फ्रान्स के युद्ध को नाटक बध्य लिखे जाने पर ४००) र० से पुरष्कृत हुए । 
“सर विलिथम स्योर के जीवन चरित्र पर २५०) रु० का पुरष्कार। 
सन्‌ १८७२ $» में मेयो मेमोरियल सिरीज़ में १५००) र० का पुरष्कार। 
जाब विश्वविद्यालय के संस्थापन में २५०) र० का दान । 
हंमियोपैथिक डिस्पेन्सरी चलाने के लिये १८६८ से १८७३ ई० तक १२०) र० प्रति 
बष देते रहे । 
कार माईकेल ल्ाइब्रे री को आर्थिक सदायता । 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र-जीवन-परिचय? बाबू ब॒जरल्दात । 


( १६ ) 


से प्रोत्साहन प्रदान करते थे | जीवन पर्यन्त भारतेन्दु जी ने यथा शक्ति सत्य का प्रति 
पालन किया । उनकी सत्यप्रियता की निम्न घटना का उल्लेख एक ज्वलन्त उदा- 
हरण है | 

एक महाजन से कुछ रुपये तथा एक कटर नाव लेकर तीन सहस्त्र की हुण्डी 
लिख दी थी। उनका इन पर सबसे पहिला दावा हुआ । यह मुकदमा अलीगढ 
विश्वविद्यालय के सस्थापक सर सैयद अहमद खों के न्यायात्य में था | इनके शुमेच्छु 
न्यायावीश ने इन्हें क2 से देखकर इनसे पूछा कि वास्तव में आपने कितने रुपये लिये 
थ, उत्तर में भारतेन्दु जी ने पूर रुपये पाना स्वीकार किया | 

भारतेन्दू जी मदृददयता की साक्षात मृति थे | बिनोद-प्रिय जीवन ही अवसाद 
की बोमिल गरिमा को हलका बनाये रखता था | प्रथम अप्रेल अग्रेजो का विनोदमय 
पर्व होता है, उसे “फकृल्स हे? भी कहते हैं। भारतेन्दु जी इसे बढ़े ही मनोयोग से 
मनाते थे, अपने मित्रा को विलक्षण प्रयोग द्वारा घोखे में डालकर उनका उपहास 
करते भर । 

काशीराज की सभा में प्रसिद्र व्याकरणी से बिनोद पूर्ण ढग से उक्त शब्द की 
व्याख्या करवाना तथा लावगी बायीं के बीच बठकर अपनी आशु-कर्वित्व शक्ति का 
परिचय देसा आदि कॉतुक प्रसिद्ध हैं। टोली का उत्सव भी यह खूब सज-घज से 
मनावे 4, बविरादरी के बहुत से लोग शरीर अपने मृभाहिब्रों के साथ रग खेलना तथा 
साज सर्गीत का आआवीजन करते, तत्यद्चात्‌ सब मिलकर चतुद्शष्टी देवी के दर्शन 
को जात थे | 

साहित्याचंन, दीनों की सहायता, देशोपकार, दान तथा आमोद-प्रमोद मे 
मुक्त हस्त दोनों हाथो भारतन्दु अपना घन छुटा रहे थे। घर के हितिषियों तथा 
उनके अतुज बा० गोकुलचन्द्र को यह तनिक भी न भाता था, यह भारतेन्दु जी से 
पन्‍द्रह माह छीटे थे | इनके बालिंग होने तक राव मृसिहृदास इनकी सम्पति के प्रबन्ध- 
कर्ता थ। घर के शुभाचन्‍तकों ने इन्हें समझाया तथा काशीनरेश तक ख़बर पहुँचाई, 
जिस पर इन्होंने भारतेन्दु जी से समझा कर कहा कि समय देखकर काम किया करो। 
इन्होंने निर्मम चित उत्तर दिया कि इस धन ने भरे पूर्बजों को खाया है, और में इसे 
खाऊँगा | महाराज चुप रह गये। उन्हीं शुभचिन्तकों की कृपा से २१, माचे सन्‌ 
१८७० ६० को दोनों भाइयों में तकसीम नामा लिखा गया। इस समय भारतेन्दु जी 
की आयु उन्‍नीस वर्ष छै महीने तथा बा० गोकुलचन्द्र अठारह वर्ष तीन महीने 
के थे | तकसीमनामा लिखने के अवशक््य कुछ पहिले ही सम्पत्ति का बेंव्वारा हुआ 
होगा। परन्तु यह विवाद ग्रस्त प्रह्न है कि कब भारतेन्दु जी ने सारा प्रबन्ध अपने 
हाथ में लिया। अठारद वर्ष के पूर्ण होने के पहिले अथवा बाद में सम्भवतः वालिग 
दोने के साल भर तकही यह सारी पैतिक सम्पत्ति का प्रबन्ध कर रहे होंगे | बा० 


(६ १७ ) 

गोकुलचन्द्र के वा!लग होने तक सारा प्रबन्ध दूसरों के हाथ में था ही,वालिग होने के 
पश्चात्‌ इन्होंने बँट्वारे का सूत्रपात किया | एक दिन आप खजाने के ताले पर जा बैठे, 
और भारतेन्दु जी से कहने लगे कि आपने अपने भाग की सम्पत्ति खर्च कर डाली है, 
अब आप जो कुछ इसमें से लेंगे, मेर हिस्से का लेंगे | भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा इस 
रुकावट का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे संपूर्ण पैतृक-सम्पत्ति के निज भाग की दस्तवरदारी 
लिखने को तैयार हो गये, पर राय नृसिंहदास जी ने ऐसा करना अनुचित समझ कर 
बाजाप्ता# बववारा नामा कराना उचित समझा | सारी चल तथा अ्रचल सम्पत्ति का 
'बटवारा हुआ | 


भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान को रौना मौजा का अद्धोंश, 
'परमिट वाली कोटी, नवाबगल् बाजार का आधा स्वत्व, एक सकान मौजा मदरासी 
“व सहारनपुर ओर मौजा कोरा घरोरा व देवरा का आधा हिस्सा तथा फुटकर खेत 
जमीन मिली थी। इसके साथ दो शर्ते भी थीं। पहिली यह कि यदि यह अपनी 
स्थावर सम्पत्ति बेंचना चाहें तो पहले अपने भाई के हाथ ही बेंच सकते हैं, ओर 
उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे के हाथ विक्रय करने का उन्हें अधिकार होगा | 

इनकी मातामही की सम्पत्ति का भी विभाजन एक दूसरे वसीयतनामें के 
आधार पर हुआ | कार्तिक सुदी ३ सं० १६३५ वि० को एक बखशीशनामा लिखा 
गया | भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि-*'इस वास्ते कि भेरें 
वायस किसी की हक़तलफी न होवे, इस वसीकः की तहरीर में रजामन्दी व इत्तफाक 
बा० हरिश्वन्द्र ब बा० गोकुलचन्द्र दोनों का मैंने हातिल कर लिया है, जिसकी . 
सदाकत पर दोनों की दस्तखत इस वसीक: पर लिखी जाती है | इस वसीक: पर बा० 
गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर हैं ओर बा० हरिश्चन्द्र का नहीं हैं, उन्हें इसके अनुसार केवल 
साढ़े चार हजार रुपये दिये गये थे | इसमें ढाई हजार बा० गोकुलचन्द्र ने उस ऋण 
के हिसाब में काट लिया जो इन्होंने मारतेन्दु जी.को दिये थे | ओर बचे हुये दो सहस् 
रूपये फुटकर ऋण तथा डिगरियों के चुकाने के लिये रखे गये | अस्तु पैतृक 





-& अशियाए मनकूल: व नकदी व पाम्र हर सेह हिए्सा तहरोर दादः अलैहृदः के हम 
लोगों ने व इत्तफार एक दीगर बदस्तखत फरीकेन व बाल्द: साहब के मुनकत्तिम 
"कर लिया । 

तकप्तीम-नामा की शब्दावली 


अब्वल यह कि तकसीम तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूरात दीनी व पूज 
व सेब की ठाकुर जी की पूजा कदीमी दम लोगों का है, ओर इस हिंस्सा ख्वाद इसके 
'महाविल से पूजा वा सेवा श्री ठाकुर जी व पिंड सराध बुजुर्गान व अदाये रस्म मोहिवः हर 
शख्स व रस्मात बिरादरी का हमेसा मतअल्लिक रहेगा। दसरा हिस्ता हम बाबू हरिश्च 
व तीसरा: हिस्सा हस बाबू गोकुलबन्दर का अरार पाया। 
बट 


( है८ ) 
सम्पत्ति के बाद मातामह का भाग भी भारतेल्ु जी ने इस प्रकार व्यय कर 
दिया । 


घर से अलग होने के कुछु ही काल बाद उसी वर्ष अवैतनिक न्यायाघीशों 
के नियुक्ति का नियम बनाया गया | काशी के दस सज्जन मैजिस्ट्रट नियुक्त हुये | 
भारतेन्दु जी उन सब्रमें सबसे छोटे थे | कुछ दिन बाद म्युनिस्पल कमिश्नर भी नियुक्त 
हुये | राज-भक्तों में इनका भी नाम गिना जाने लगा | इनकी प्रकाशित पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों की सी सी प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं | पश्चात विश्वविद्यालय 
ने इन्हें संस्कृत का परीक्षक बनाकर सम्मानित किया | सहज ईप्यालु पुरुषगण इतने 
अल्प-वयस्कपुरुप की यह. बढ़ती न देख सके, ओर उच्चाधिकारियों से चुगली करने 
लगे | यह स्वभावतः स्पप्टवादी थे, ओर व्यंगात्मक लेखों में लोगों पर छींटा भी कसते 
थ। कवि बचन सुधा मे इन्होंने “ल्ेबी प्राण लेवी” नामक एक छोटा सा व्यंग 
विनोद-युक्त लेख निकाला था| लाडड मेयो के काशी आगमन पर १ नवम्बर सन्‌ 
१८७० ईं० को जो लेबी दरबार हुआ था, उसी का इसमें विनोद पूर्ण वर्णन है । 
परिणामस्वरूप इन पर अश्द्धा ओर उपेक्षा का आरोप लगाया गया | इस प्रकार 
अकारण ही आप तत्तकालीन सरकार के कोप-भाजन हुये | आपने आनरेरी मैजिस्ट्र ट 
के पद से.त्याग-पत्र दे दिया | 


 “प० सुधाकर जी द्विवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखतें हैं कि 
“इनकी स्पष्टवादी व्यंगात्मक विचारधारा से नाराज होकर काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
प॑० रघुनाथ जी ने इन्हें भारतेंन्दु की उपाधि दी और इसे उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट 
किया, “आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कैसा है, सभी का अपमान 
किया करते हो। जेंस अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोग विल्लास और 
बड़ों का अपमान करने से आप कलंको भी हो, इसलिये आज से में आपको भारतेन्दु, 
नाम से पुकारा करूँगा |” यही नामकरण वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का द्ोतक 
बन गया । | 
इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर से सी० आई० ओ० 
( भारत-मक्षत्र )की पदबी मिल चुकी थी, ओर राजा साहब से मनो मालिन्य हो 
जाने के कारण भारतेन्दु जी सरकार के कोप भाजन हुये। परन्तु ज्यों-ज्यों सरकार के 
कीप-भाजक होते जाते, इनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती थी | 


बंटवारे के बाद चार पॉँच वर्ष में इनकी अस्थावर सम्पत्ति का; बहुत सा 

अंश उड़ गया, और भारतेन्दु जी को परोपकार, दान-पुण्य, देश सेवा आदि कार्यों के 
लिये श्रथ कष्ट होने .लगा | ऐसे ही सम+ चाटुकारों की कृपा से मारत सरकार -ने भी' 
ऐसे राज-भक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की, और इनकी मातृ भाषा ही सेवा में बाधा पड़ने 


 ) 
लगी। जीवन में वषम्य #पू्ण अध्यायों का उल्लेख भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों 
में कई स्थलों पर दिया है| वास्तव में ऐसे नाटकों में कराँक कर दूर तक देखा जाय 
तो इनके जीवन सम्बन्धी प्रतिबिम्ब दिखाई देंगे। “प्रेमयोगिनीः तथा “भारत 
दुदशा” से स्पष्ट हे कि भारतेन्दु जी के हृदय को अभाव और वैषम्य कचोट सा रहा है। 


हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता दग्ध था ही पर जिनके लिये 
ये अपना तन-मन-धन अप कर रहे थे, उन सब की उदासीनता इनका ह्‌द्य 
जजंर कर रही थी | इसी आत्मक्षेत्र का सं० १७३२ वि०» में: निर्मित 'सत्य हरिश्चन्ट्र! 
तथा प्रेम योगिनी .की भूमिका में व्यथित उद्गार प्रकट हुआ है। था 


' भारतेन्दु जी का अर्थ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई, और भरण 
का बोफ ऊपर से पड़ गया। एक का दूना लिखाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँ 
प्रात कर लीं, ओर इनसे रुपया वसूल करने का उपाय करने लगे । 

सत्य मार्ग पर डटे रहने वाले हरिश्चन्द्र ने कमी भी इनका प्रतिवाद नहीं 
किया, तथा अपने परम हितैषी माननीय न्यायाधीश के समभाने* पर भी ओऔचित्य 
के मार्ग से न डिगे | 

इस प्रकार देश, समाज, मातृ-भाषा आदि की उन्नति तथा अपनी कौटुम्बिक 
ओर ऋण आदि की चिन्ताश्रों से ग्र्त होने के कारण इनका शरीर जजर हो रहा 
था | इसी समय मेवाड़-पति महाराजा सज्जनसिंह के आग्रह तथा श्री नाथ जी के 
दर्शन की लालसा से सन्‌ श्य८२ ई० में यह उदयपुर गये | इतनी लम्बी यात्रा के 
प्रयास को इनका जीण शरीर नहीं सह सका | दिन प्रति दिन स्वास्थ गिरता ही रहा। 
हेजे के संघातिक रोग के आक्रमण ने ओर भी चिंताजनक अवस्था कर दी, परन्तु 
अभी आयुष्य अवशेष थी, इसी कारण उनका जीवन बच गया | सं० १६४० चैत्र 
शुक्ल पूर्णिमा को लिखे गये नाटक्‌ के समपंण में इनकी अन्तिम निराशावादी भाव- 
नाओं की व्यंजना है | “नाथ | आज एक सप्ताह होता है कि मेरे मनुष्य जीवन का 





# हाँ प्यारे हरिश्वन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न समझा क्या हुआ कहेंगे 
सबे ही नेन नीर भरि भरिं, पीछे प्यारे हरिचंद्र को कहानी रह जायेगीं। - प्रेभय,गिनी-- 
ंधं० १६३६ वि० के ज्येष्ठ के “सार सुधा निधि” भंग १ अंक १६ मे पृष्ठ २२६,७ 
पर भारते-दु जी के रण शीर्षक लेख का उद्धरण । े 
काश के तत्कालीन न्‍्यागधीश सैयद अहमद खाँ ने अपनी तजवीज में निम्न विचार 
प्रसट किए हैं :-- 
चू कि बा० हरिश्चन्द्र की सत्यता पर अदालत को पूर्ण विश्वाश् है इससे उनके स्वीकार 
और अस्व कार ह। के अनुसार डिगरी दी जातो है। ओ'७ साक्षी की कोई अपे नहीं । 
छं।5म्मत दिधाना प्रणयें: कृषणी-हतोन तेन, कश्चित विभवे |वभा न 
विंदाय काले ष्विव वत्तोद को छन्‍्दो, तृष्णा मय नीय शुध्कषान्‌ । 


( २० ) 


अंतिम अंक हो चुकता, किन्तु न जाने क्या सोचकर और किस पर अनुग्रह करके 
उसकी आज्ञा नहीं हुई | नहीं तो बह ग्ंथ प्रकाश भी न होने पाता | यह भी आप ही 
का खेल है कि आज इसके प्रकाश का दिन आया |” ह 

पूर्ण स्वस्थ न होने गर भी साहित्य साथना में रत रहते थे । दुर्द्चिताओं की 
ज्वाला निरंतर उनके हृदय को दग्ब किया करती थी, भारतेन्दु जी का स्वास्थ न 
सुधर सका, उत्तरोतर गिरता ही गया। ज्बर ने स्थायी रूप से जड़ जमा ली थी । 
इबांस ओर ज्वयर के आवेग को मारतेन्दु जी का दुबंल शरीर न सह सका, और शर्म: 
शनेः यक्षमा से ग्रसित हो गये | २ जनवरी १८८४ से रोग ने भसीपणता धारण कर 
ली | यह रग्णावस्था उनके महा प्रयाण की अंतिम क्ांकी थी | उनके हृदय में नेराश्य 
भावनाओं ने ग्रधिकार कर लिया था। ६ वीं तारीख भाग्तेन्दु जी के जीवन लीला 
का अंतिम दिन था | प्रातःकाल ही उनका हाल पछुने घर को नौकरानी आई, आपने 
नराश्यजन्य यथाथ भावों को व्यक्त कर दिया, और कहला दिया कि “मेरे जीवन के 
नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छुप रहा है, पहले दिन ज्वर को दुसरे दिन दर्द की, 
तीसरे दिन खाँसी को सीन हो चुकी” देखें लास्ट नाइट कब होती है ? उसी दिन 
दोपहर से श्वास वंग से आने लगी, कफ में रघिर आर गया। श्रोपधि ओर उपचार 
के निरतर प्रयास होने पर भी अवस्था चिंताजनक होती गई | 


कलाकार की महाप्रयाग बेला निकट समझ आऊकुल मित्र, सम्बन्धी, ओर 
हितेषी इनकी अंतिम भांकी देखने आने लगे निज के मतभेद तथा साहित्यिक विचार 
विषमता होने पर भी राजा शिवप्रसाद जी इन्हें देखने आये, रोग शब्या पर पढ़े 
हरिइ्चन्द्र ने उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया। पुराना वात्सल्य उमड़ पड़ा । 
राजा साहब ने सप्रेंम कष्ट का हाल पछा तो भारतेन्द्र जी ने ज्ञीण स्वर में कहा--“मुझे 
बड़ी प्यास लगी है? रूट ही राजा साहब ने चाँदी की प्याली भर कर पानी देना चाहा 
परन्तु अंतिम क्षण म॑ भी भारतेलु साहित्याम्रत के प्यासे थ, उन्होंने पानी देने को 
भना किया, और अपनी प्यास की तुष्टि घनानन्द के सबहये से बुझाने का निवेदन 
किया | राजा साहब ने अवरुद्ध कंठ घनानन्द के सबइये का निम्न अन्तिम चरण 
पढ़कर सुनाया । 

(“तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेत हो देत छुथक नहीं? । 

अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पीने दस बजे रात को वह महाप्रयाण बेला 
अति ही संनिकट झा गई, अ्रन्त तक इन्हें अपने इष्ट देव का ध्यान बना रहा, धीमे 
ओर अस्पष्ट ख्परों में श्रीकृष्ण नाम उच्चरित करते रहे | भारत का इन्दु, साध कृष्ण ६ 
सं० १९४१ विं० (६ जनवरी सन्‌ १८८४ ई० ) के रात्रि में दस बजे चोंतीस वर्ष 
तीन महीने सत्ताइस दिन की आयु में सदा के लिये श्रस्त हो गया । 

भारतेन्दु जी के दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी, पर पुत्र दोनों शैशवावस्था ही 
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में जाते रहे | उनकी एक मात्र सन्‍्तान श्रीमती विद्यावती थीं। जिनका विवाह संवत्‌ 
१६२७ बेशाख में स्व० बा० बुलाकीदास जी के श्रातुष्पुत्र स्व० श्री बलदेवदास ज॑ से 
भारतेन्दु जी ने स्ववम्‌ किया था। इनके पाँच पुत्र तथा तीन. पुत्रियाँ थीं, जिनमें से 
तीनों पुत्रियाँ अव्पायु ही गत हो गई | पुत्रों के नाम वयानुक्रम से ब्रजरमणदास, ब्रज- 
रत्नदास, ब्रजमोहनदास, ब्रजजीवनदास, तथा ब्रजमूषणदास हैं जिनमें प्रथम तथा तृतीय 
का शरीरान्त हो चुका है| श्रीमती विद्यादेवी का सं० १६५७ के अगहन बदी २ को 
ओर बा० बलदेवदास का सं० १६४६ में चैत्र बदी २, को स्वर्गवास हो गया | भार- 
तेन्दु जी को धर्म पत्नी श्रीमती मन्नोदेवी बयाक्षीस वर्ष वैधव्य भोग करने के अनन्तर 
सं० १६८३ के अपषाढ बदी ७ को गोलोकवासी हुई। 

बा० गोकुलचन्द की सन्‍्तानों के वंश परम्परा अब भी विद्यमान हैं, इनके 
चार सनन्‍्तानों में दो पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हुईं, जिनमें से दोनों पुत्र श्रीकृष्ण चन्द्र 
तथा श्री ब्रजचन्द्र के पांच सन्‍्तानें हुई, प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र वतमान 
हैं, जिनके नाम क्रमशः डा० मोतीचन्द्र, बा० लक्ष्मीचन्द्र, बा० नारायणचन्द्र तथा 
बा० कुमुदचन्द्र और बा० मोहनचन्द्र हैं । 

दिये हुए वंश वृक्ष के आधार पर भारतेन्दु परिवार की वंश-परम्परा का 
विकास हुआ | 


१९ वीं शताब्दी से जड़ता मूच्छुना तथा अ्ज्ञान अंधकार को चीरकर अपनी 
सुयश कीति को धवल बनाने वाले भारतेन्दु में कुछ धूमिल धब्बे भी विद्यमान हैं । 
सम्भवतः चाँद के से कलक उनकी साहित्यिक प्रेरणा की आधार शिला प्रतीत होते 
हैं | पारिवारिक उपेक्षा की प्रतारणा से पीड़ित ह्लुब्ध हृदय शान्ति और प्रतिश्रय चाहता 
है | प्रेम की प्यास में तड़पता हुआ महामानव जहाँ भी कुछ सहानुभूति पा सका, कुक 
गया, और अतृप्त स्नेह तृष्णा को मिटाने लगा | अपव्यय, दान तथा घन नाश के 
लिये शुभ-चिन्तक समाज इनकी भत्‌संना करता रहा था, समाज तिरस्कृत मानव को 
तरह अवसाद की भीषण ज्वाला अंतर निहित किये हुये रूसी कलाकार डास्टोवस्की की 
भाँति प्रेम के चिरंतन सत्य की खोज में निकला था। इनके द्रबार में समय की प्रसिद्ध 
बारबनितायें तथा गायिकायें आया करतीं थीं, भारतेन्दु गुण के पारखी थे, वह सौंदर्यो- 
पासक थे, उनके गुणों से ग्राह्य प्रेरणा से साहित्य सुजन भी करते थे । इनके लिये 
विल्ञासिता का आक्षेप जीवन के व्यावहारिक दृष्टि से बिलकुल उपयुक्त है, और लोक- 
निन्‍्दा की वस्तु हो सकती है, परन्तु पीड़ा के भार से बोभिल उनके हृदय को यदि 
भाांककर देखा जाय, तो इतना अवश्य है कि उनके जीवन में आये हुए प्रेम प्रसंगों ने 
उन्हें एक प्रबल साहित्यिक प्रेरणा दी है | 

इनकी पत्नी अस्वस्थ रहती थीं, सम्भवत: उनके रोग का कारण मानसिक 

श्चिन्ता ही रही होगी, भारतेन्दु जी के परम हितैषी डा० ईब्वरचन्द्र चौधरी जोकि 
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इनके परिवार के चिकित्सक थे, उन्होंने भारतेन्दु जी को अपनी पत्नी के प्रति उदा- 
सीन रहने का कारण जानने के लिये पत्र लिखा , भारतेन्दु ने बंगला में ( परन्तु 
देव नागरी लिपि में ) पतर्लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी । उनके जीवन में आ।ने 
वाले ५ प्रेम पात्र मुख्य हैं, प्रथम तो माधवी और द्वितीय मह्लिका | 

उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेइस चोबीस के लगभग थी, और घर के 
ग़ुभचिन्तकों के कारण बह बहिप्कृत तथा त्याज्य थे | ऐसी अबस्था में प्रणय ही मान- 
सिक अ्शान्ति को परितुष्टि का आधार हो सकता है। भारतेंन्दु जी ने माथवी के 
लिये सुण्डिया मुद्ले में एक मकान क्रम कर दिया था, अ्र,र उसमें एक ठाकुर जी 
भी स्थापित किये गये थे | प्राय: वह अपनी रात्रि वहीं व्यतीत करते थे | चित्त बिनो- 
देथ क्रय की गई वस्तुओं का वहाँ अच्छा मंग्रह था | भारतेंन्द जी के देहान्त के बाद 
इनके अनुज बा० गोकुलचन्द जी सारा सामान अपने घर ते आये, और माधव, के 
ल्तिये दस रुपये मासिक्र नियत कर दिये गये | पर यह उनकी मृत्यु के बाद बन्द कर 
दिया गया जिससे बह मकान ब्रेचकर अन्यत्र कहीं चली गई | यह ज्ञात न हो सका क्रि 
कहाँ गई | 

मब्लिका नाम की एक बंगदेशीय कुलीन बिघवा स्त्री खद्देरूमल की गली में 
आकर बस गई थी, जोकि वर्तमान समय टकसाली गली कहलाती है | चौखम्भा स्थित 
दीवानस़ाने बाले मकान के पास पं्चिम ओर सटा हुआ जो इसी परिवार का दूसरा 
मकान है, उसके टीक पीछे यह गल। स्थित है । यह इतनी सकरी गली है कि आमने 
सामने के मकान बिलकुल सठे हुए हैं, एकाकी तथा उपेक्षित जीवन व्यतीत करने वाले 
भारतेन्दु की दृष्टि इस पर पढ़े गई, और आकर्षण बढ़ने लगा, जो कि प्रेम के रूप में परि 
गुत हो गया | सल्लिका साहित्यिक अभिदचि की सहिला थी, फिर महान कलाकार 
भारतेन्दु के सम्पक में आकर ओर भी निखर उठी । चन्द्रिका उपनाम से काव्य रचना 
करती थी | हिन्दी सीखकर बंगला के तीन उपन्यासों ( राधारानी, # सौन्दर्यमयी, 
तथा चन्द्र-प्रभा), का अनुबाद किया। तथा प्रेम तरंग नाम से $+चालीस पदों का 
काव्य संग्रह भी छुपवाया | 
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# राधारानी की लिखी गई भूमिका में मल्लिका के निम्न उद््‌गार है :-- 
“हमारे आय सभ्य शिष्ट समाज की रीति के अनुसार मेरे परिचय को सर्वसाधारण 
में योग्वता नहीं, ओर न इस क़ुद्द अंथ का अनुवाद कोई ऐश्वा स्तुत्य इृत्य है, जिसके घन्य- 
वाद संचय करने को मुमे प्रकट होना आ्रावश्यक है | केवल इ टना ही कहना द्वोगा--“शु+[- 
गना यत्र गिरो गिरंत आवेद्िितं मम अ्नियित्र गेम? जिस पज्य प्राण प्रिय देव तुल्य स्वामी 
की आज्ञा से इसका अनुवाद मैंने किया है, उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह समर्पित भी 
है। और उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल है | 
+ राख हे प्रानेश ए प्रेम करिय जतन, तोमाय करिछि समप॑न ' 
जतदिन रवे प्रान चरने दियो स्थान ह रिश्वन्द्र प्रान-घन एही अर्किचन । 
चंद्रिका हृदथ-घन नाहिक प्रेमाविहिन, तवक्‍्नरते आपोन करे'छ जीवन मन ॥ 
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_ भारतेन्दु जी को स्वयं अर्थ संकोच रहता था | इसलिये इसके काल यापन के 
लिये इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ संग्रह उसे दे दिया था, जिसकी बिक्री से 
उसका कार्य चलता था | चौक के सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका 

प्रहालय था, इस कार्यालय का नाम मल्लिका एण्ड क॑० रक्खा गया था। भारतेन्दु जी 

की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक यह कार्यालय रहा । बा० गोकुलचन्द्र जी भी, अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे | 

जिस प्रकार चन्द्र की ज्योत्सना से आकर्षित अगशित नक्षत्र देदिप्यमांन राकेश 
'को घेरे रहते हैं, इसी प्रकार महान्‌ साहित्यकार मारतेन्दु के सम्पक में साहित्याकाश के 
अग णत प्रतिभाशील नक्षत्र आये | -भारतेन्दु जी का साहित्यिक परिवारं तथा मित्रों 
की संख्या बहुत बड़ी थी | आपका सब पर समान व्यवहार था, राग द्वेष से परे 
भारतेन्दु को अपने संपर्क में आये हुये की सहानुभूति अजेन करना कोई दुलेम बात न 
थी | सभी से वह समान रीति से मिलते, चाहे वह मित्र भाव से अथवा द्वेष भाव 
ही से क्‍यों न आया हो | उनका मित्र-मणडल इन्हें अजात-शत्रु कहा करता था । 

वस्तुत: भारतेन्दु ही १६ वीं शताब्दी की कला अर कलाकारों के आककंषेक 
बिन्दु थे । सारा युग उनक्री मोलिक प्रतिभा से प्रभावित था। स्वयं मी यह साहित्यकों 
का उत्साह वर्धन करते ओर गुणी कलाकारों का सम्मान करते थे। गुण ग्राहिता 
ही के कारण युग के साहित्यकों पर इंनकी छाप थी। सभी के लिये इनका देरबार 
खुज़ा हुआ था । मुक्त हस्त उदारता ओर हृदय से उमड़ते हुये स्नेह के द्वारा सभी 
इनके चेरे-बने रहते थे | यह अपनी उदारता के नवीन आविषध्कारों से दूसरों को 
'उपकृत किया करते थे । 
साहित्यिक-क्रतियाँ : 

भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार ये | अस्प-शआ्यु में ही उन्होंने 
अपनी लेखनी से साहित्य का अक्षय भण्डार भरा । नायक, काव्य, इतिहास, धर्म -ग्रन्थ, 
तथा अन्य स्फृुट गद्य लिखकर साहित्य-मण्डार को अन्चुण बनाया । भारतेन्दु जी आधु- 
निक हिन्दी गद्य साहित्य के जनक थे | इस हिंदी गद्य निर्माता ने अपनी अ्रभूतपूर्व 
देन से संपूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को बदल्त दिया है। अठारह वष्र की ही 
अब्प-आयु में इस प्रतिमाशील कलाकार ने लेखनी उठाई थी | और अपनी लेखन- 
प्रभा से: साहित्याकाश को आउच्छादित कर लिया था । हिन्दी-नाख्य साहित्य का एक 
प्रकार अभाव देखकर ही भारतेन्दु जी ने इस दिशा की ओर अधिक ध्यान दिया था, 
ओर प्रायः इनकी सर्वोत्कृष्ट रचनायें नाटक ही माने जाते हैं । हिन्दी में उस समय तक 
देव कृते देव माया प्रपन्चे निवाज का शकुन्तला नाटक, इृदयराम का हनुमन्‌ नाथ्क, 
बृजवासीदास का प्रबोध चन्द्रोदय नाटक, आदि लिखे जा चुके थे | यथाथत; इन्हें 
विकसित लोटकों की श्रेणी में रकखा जा सकता था। केवल प्रभावती प्रद्यम्न विजय 


डर 
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ओर आनन्द रघुनन्दन को नाटकों के शास्त्रीय आधार पर नाट्य कोटि मे रक्‍्खा जा 
सकता था | यद्यपि भारतेनदु जी के पिता का नहुप नाटक नाट्य शास्त्रानुकूल होते हुये 
भी बिलकुल अधूरा प्राम है। ज्ञोकि ब्रजमापा मिश्रित है। राजा लक्ष्मशसिह ऋत 
शकुन्तला सुन्दर अनूदित नाव्क है | नास्य शास्त्रीय दृष्टि मे हिन्दी नाट्य साहित्य का युग 
भारतेन्दु के ही काल से प्रारम्भ होता है। भारतेन्दू जी ने मोलिक तथा अनूदित लग- 
भग डेढ़ दर्जन अभिनय उपयोगी नाटक लिखे जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है :-..- 
सम्बत्‌ १६२४ बि० के आरम्म में मारतेन्दू जी ने सर्व प्रथम मीलिक नाटक 
प्रयास की रचना की, जोकि अप्राप्य है । तदूपरात इसी सबत्‌ में श्री हपकृत रजावली 
ग्नाटिका का अनुवाद्र क्रिया, इस नाथिका की प्रस्तावना तथा विष्कम्भक ही का अनु- 
वाद मात्र मिलता है| इसके बाद का श्रश प्रात नहीं हैं। परस्तु भूमिका $ से तो 
बिदित होता है कि अनुबाद पूर्ण हैं | 
इस बष भारतेन्दू जी ने विद्या सुन्दर नाटक की रचना की | इसका मल 
संस्कृत का बिद्या सुन्दर तथा जोर पस्चासिका हैं। सम्भवतः इसके रचथिता सुन्दर 
कवि हैं। राजकुमारी बिया इनकी नायिका हैं, इसी के आधार पर बंगला भाषा में 
रामप्रसाद सन तथा चन्द्रराय गुगाकर ने दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर 
नें एक नाटक निर्मित किया था | गुगाकर के काब्य के आधार पर हिन्दी मे भारतेस्दू 
जी ने इस नाटक की रचना की थीं | २०-सं० १8२४, वि० | 


स« १६२६ वि० में कृष्णा मिश्र कृत प्रशोध-चन्दोदय नाटक के तीसरे अड्ट का 
धाखएड बिडम्बना' के नाम से अनुवाद हुआ | यह छोटी सी गद्य पयमव रचना है । 
इसमे इन्द्रिय जनित मुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्यिक श्रद्धा से बिमुख हो 
जानें हैं, इसका निरूपण किया गया है। 


सं० १६३० वबि० में “लैदिकी हिसा हिला ने भवाति” नामक प्रहसन रखा 
गया । इसमें चार अड्ठ हैं, और शुद्ध कॉतबि कल्पना प्रमूत है। पहिले अरड् में मांस- 
भक्षण तथा विधत्रा-विबाह का समर्थन कराया गया है । दूसरे अड्ढ में वेंदान्ती, शव 
और बैप्णव आते हैं, श्र पावशिदयों के तर्क से उकता कर चले जानें हैं । तीसरे में 
मांस-भक्तण और मादिरा पीने बालों द्वारा पुनः बंदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित होना 
पुप्ठ कराया गया है | इसके लिये शास्त्रों के बहुत में उद्धरण भी दिये गये हैं। चौग 
अड में यमराज द्वारा इन हिंसका को दशइ३ दिलाया गया है | 
४ हिन्दी में राना लच्मणर्तिह द्वारा अनूदित शहुन्तला के अतिरिक्त कोई नाटक 
नहीं जिनको पढ़कर कुछ आनन्द और इस भाथ। का बल प्रगट दो, इस वास्ते मेरी इच्छा है 
कि रोचक-नाटकों का तजुमा हो जाय। इसी उद्देश्य को लेकर इस नाठिका का तजुसा 
किया, जो कि पढ़ने में अ-छी हैं, यह नाटिका संर्कृत के प्रत्तिद्ध कर्वि श्री हु कृत है ' 
( भारदुन्ते जी-भूमिका रज्नाबकीनाटिंका ) । 
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इसी वर्ष के अन्त में कवि कंचन कृत 'धनंजय विजय” व्यायोग का अनुवाद, 
पूरा हुआ । पाण्डवों के राजा विराट की सभा में अज्ञात-वास करने के अन्तिम दिन 
कौरवों ने विराट का गो घन हरण कर लिया, और अकेले अ्रंजन सबको परास्त कर 
गायों को लौथ लाये | अनुवाद बहुत सफल हुआ | पद्म में दोहे अधिक हैं | सन्‌ १८३७- 
ई० यह पहिले पहल हरिइचन्द्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ था | रचनाकाल सम्बत्‌ 
१६३० वि० है। क्‍ 

सम्बत्‌ १६३२ वि० में भारतेन्द्र जी ने “प्रेम योगिनी”? नामक नाटिका 
लिखना आरम्भ किया था, पर इसके केवल चार गर्भांक ही लिखे गये और यह ग्रंथ 
अपूर्ण रह गया। इन चार हश्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का वर्शन किया 
गया हैं| भारतेन्दु जी ने कुछ “आप बीती? का भी इसमें वर्णन किया है, और यदि 
यह ग्रंथ पूण हो जाता तो कवि के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता । 
यह चार अड्ठ ही इनकी निरीक्षण तथा व्यक््तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
इसके प्रथम दो गर्भांक काशी के छाया चित्र या दो भले बुरे फोणोग्राफ' के नाम से 
प्रकाशित हुये थे | 

सत्य हरिश्चन्द्र” भारतेलु जी की सर्वोत्कृष्ट रचना कही जाती है | छेमीश्वर 
का चण्ड कौशिक! तथा रामचन्द्र का सत्य हरिइ्चन्द्रम/ ओर इस सत्य हरिश्चन्द्र 
तीनों का ही मल आधार एक ही पौराणिक कथा है। पर सभी रचनायें एक दूसरे 
से स्वतन्त्र हैं।चणड कोशिक से अवश्य कुछ इत्तोक उद्धत हैं, पर ओर सब कुछ, 
भारतेन्दु जी की निज की कव्पना है। नाटक सन्‌ १८७५४ ई० के अन्त में निममित 
होकर उसके दुसरे वर्ष क्रमशः काशी पत्रिका में प्रकाशित हुआ | क्‍ 

सन्‌ १८७६ ई० मे कविराज शेखर-कृत “'कपर मंजरी'” सट्टक का अनुवाद 
हुआ | यह शुद्ध प्राकृत मे निर्मित हुआ था और रूपक के सद्रक भेद का यही एक 
उदाहरण प्रास हैं | सद्क श्रृंगार रस से परिपूण है | तथा विदूषक ओर विचक्षण के 
बिनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पु" मिला हुआ है। अनुवाद बहुत ही 
सुन्दर है तथा बहुत सुगम भाषा रक्खी गई है। अनुवाद को पढने से मूल का आनन्द 
ञआाता है, और यह स्वतः एक मौलिक ग्रन्थ सा ज्ञात होता है । मूल ग्रन्थ से इसमें पद्मों 
का आधिक्य है, और बहुतेरे स्वतंत्र हैं | पद्माकर आदि के भी पद इसमें उद्धत हैं । 

भारतेन्दु जी ने मब्हार राव की जीवितावस्था में उनके अत्याचार तथा 
उनकी दुर्दशा को आदर्श बनाकर उपदेशात्मक रूपक रचा | विषस्प विधरमौषधम! 
मौलिक भाषा है | इसका दृष्टिकोण देशी राज्यों की कठु आलोचना ही रहा है | र० 
का० स० १६३१२ वि० | 
... सम्बत्‌ १६३३ वि में श्री चन्द्रावली नाटिका को रचना हुई | यह नाठिका अनन्य 
: प्रेम रस से प्लाबित है, ओर भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाश्रों में से है | एक शुद्ध 
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'विष्कृंसक देहर श्री शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वार्तालाय द्वारा बृज- 
भूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटिशा आरम्भ की गई है। यह दोनों 
पात्र केवल 'कथांशानांम निदर्शिकः संक्षेपार्थःः लाये गये हैं, ओर इनसे नाटिका की 
मुख्य कथा वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है।इस नाटिका का संस्कृत श्रन॒ुतद 
'स+ १६३३ बि० की हरिश्चन्ध चम्द्रिका तथा मोहन चनिद्रिका में क्रशः: छुपा है। 
यह अनुवाद पंडित गोपाल शाम्त्री ने किया था जो बहुत सुन्दर है। भरतपुर के 
राज्य-च्युत महाराज के कुमार राव कृष्णदेवर्सिह ने इसका बृज भाषा में| रूपान्तर 
किया है | 
« भारत-दुर्दशा? देश की राजनतिक ध्थित का दैन्य पूर्ण चित्रण सा प्रतीत 
होता है। यह मारतेन्दु जी की कब्पना प्रसूत रूपक है | सम्बत्‌ १६३३ विक्रमी में 
प्रादभत हुआ था । प्राचीन गौरव ओर वर्तमान के देन्च तथा दुरावस्था पर कलाकार 
की लेखनी ने अश्रपात किया है | इसमें भारतेन्दु जी का देश प्रेम छुलकता है, और 
नाटक हृदय को विंद्रोहात्मक घध्क्ती हुई दाहक ज्वाला का विस्फोय्क सा प्रतीत होता 
है। जिसमे देश प्रेम उत्साह की लहरें लेता दिखाई देता है। राष्ट्रसेवी कलाकार 
अपनी अलख से समच देश को जगाना चाहता है | | 


नीलदेवी सन १८८९१ ई० के अन्त में लिखी गई है | यह एक एतिहासिक 
नाटक है, जिसमे ज्षत्रिय राजा सूर्यदेव को घोखे से केद कर मार डाला गया, वीर 
आये ललना नील देवी अपने पति के बच का बदला मुगल सरदार अब्दुलशरीफ को 
मार कर लेती है फिर स्रथम सती हो जाती है | इस नाट्क में बीर तथा करुणु रस 
के साथ हास्य का भी अच्छा समावेश है । 


अन्तर नगरी प्रहसन को सं> १६३१८ बि० में रचना हुई थी। नेशनल 
वियटर! में अभिनीत किये जाने के लिये इसकी एक ही दिन में रचना हुईं थी। 
नाटक का व्यंगात्मक आधार विहार प्रान्त के किन्हीं दमन ओर अत्याचार करने वाले 
'सामनन्‍्त पर घटित है । 

संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाट्यकार विशाख कृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद क्रमशः 
सं० १६३१ वि०» के फाह्यगुन मास की बाला बोधिनी की संख्या से छुपाना आरम्भ 
हुआ, और प्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुआ | इस नाटक की कथावस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से 
लिया गया है| इसकी भूमिका लिखने में भी अनुवादक महोदय ने बहुत कुछ 
अनुसन्धान किया है, तथा देशीय और योरोपीय भाषाओं के ग्रन्थों से सहायता ली 
है | तात्पय यह है कि यह अनुवाद करके भारतेन्दु जी ने इस अंथ की प्रसिद्ध 
द्विगुणित से भी अधिक कर दी है। और यह चिरस्थायी ग्रन्थ अब अमर हो गया 
है | इसका एक अनुवाद मारतेन्दु जी के समय ही में श्रद्धेय पन्डित मदनमोहन 
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मालवीय के पितृव्य पं० गदाधर मालवीय ने भी किया था, पर इस अनुवाद को 
देखकर उन्होंने अपना अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर के सुखान्त नाटक 'मर्चेन्ट आफ 
चेनिसः का भारतेन्दु जी ने “दुलंभ बन्धु' अर्थात्‌ बंशपुर का महाजन! के नाम से 
अनुवाद किया था | सं० १६३७ विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल की हरिदचन्द्र चन्द्रका और 
“मोहन चन्द्रिका? में इसका प्रथम दृश्य छुपा था, इसमें केवल इतना लिखा है कि'** 
'निन्न बन्धु बा० बाल्ेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बंगला पुस्तक 'सुर- 
'लता? की छाया से हरिद्चन्द्र ने लिखा *। 

'सती-प्रताप' गीत रूपक साविन्नी-सत्यवान के पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा 
गया है | यह भी अपूर्ण रह गया था, इसे स्व० बा० राधाक्ृष्णदास जी ने बाद को 
'पूरा किया था | इसमें सात दृश्य हैं, जिनमें चार भारतेन्दु जी के लिखे हैं, अन्तिम 
'तीन बा० राधाक्ृप्णदास ली के हैं | यह उपाख्यान खियोपयोगी है। और इसमें सावित्री 
का चरित्र चित्रित है | 

भारत जननी बंगला के भारत-माता के आधार पर लिखी गई है। पहले 
पहल १८७७ ई० के हरिरचन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन्‌ श्य७८ ई० के 
कबि-बचन-सुधा में इसे विज्ञापित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि इसके अनुवादक 
इनके कोई भित्र थे, और इसे इन्होंने शोध कर प्रकाशित किया है। नाटक में, मार- 
तेन्दु जी ने इसे स्वरचित लिखा है | परन्तु विशिष्ट-प्रमाणों से यह भारतेन्दु जी का 
ही स्व॒रचित मालूम होता है | उक्त अनुवादक का नाम ज्ञात नहीं हे । 

परिशिष्ट रूर में नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक निबन्ध जिसमें नाटक कला 
का विकाश तथा भारतीय ओर योरोपीय नाठकों के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना 
है| उक्त निबन्‍न्ध की रचना सं० १६४० वि» में हुई थी | 

नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु जी हिन्शे साहित्य की विभिन्न दशाओं की 
ओर भी अग्रसर हुये। इनकी अन्य रचनाओं को निम्न तालिका में रक्खा जा 
सकता है | 


काव्य 


(१ भक्त स्वस्व-(२) प्रेममालिका, (३) कार्तिक स्नान, (४) वैशाष महात्म, 
(५) प्रेम सरोबर, (६) प्रेमाश्र॒ वर्षण, (७) जैन कुतूहल, (८ प्रेममाघुरी, (६) प्रेम 
तरंग, (१०) उतराद्ध भक्त माल, (११) प्रेमप्रलाप, १२) गीत गोबिन्दानंद (१३) 
सत्सई धरृंगार, (१५) होली, /१४) मधु मुकुल, (१६) राग संग्रह (१७) वर्षा विनोद, 
(१८) विनय प्रेम पवासा, (१६) फूलों का गुच्छा, (२०) प्रेम फुलवारी, (२१) कृष्ण 
चरित्र, (२२) शऔराजकुमारी शु स्वागत-पत्र, (२३) देवी छुद्म लीला, (२४) प्रातः 
स्मरणीय मंगल पाठ, (२४) दैन्य प्रलाप, (२६) उरहना, (२७) तनन्‍्मय लीला, (२८) 


( श८छ ) 
नी छुदटम लीला, (२६) दान लीला, (३०) बसनन्‍्त होली, (२१) मंह दिखावनी, 
(३२) प्रयोधिनी, (३३) प्रात समीरण, (३४) बकरो विलाप, (३५७) स्वरूप 
चिन्तन, (३६) श्री रांजकुमार शुभागममन वण न (३७) भारत मभिक्षा, (३८) 
सर्वोत्तम स्त्रोतू, (१६) निवेदन पंचक, (४०) मसानसोपायन, (४१) प्रातः 
स्मरण स्त्रोत, (४२) हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान, (४३) अपवर्ग 
याप्टक, (४४) मनो मुकुल माला, (४५) बेण गीति, (४६) श्री नाथ स्तुति, (४७) 
अपबर्ग पंचक, (४८) पुरुषोत्तम पंचक, (४६) भारत वीरत्व, (५०) श्री सीतावल्लमः 
स्तोत्र, (४१) श्री राम लीला, (५२) भीष्म स्तव राज्य, (५३) मान-लीला, (५४) 
फूल बुीवल, (५५) बन्दर-सभा, (५६) विजय-बब्लरी, ,५७) बविजयनी विजय 
पताका, (५८) नये,जमाने की मुकरी, (५६) जातीय संगीत, (६०) रिपनाष्टक, तथा 
अन्य कुछ स्कुट-कबितायें मारतेन्दु ग्न्थादली द्वितीय भाग में संकलित है । 
इतिहास 
(१) अग्रवालों की उर्त्पत्ति, (२) पुरावत्त संग्रह, (३) चरितावली, (४) अश 
दश पुराणों की उपक्रमाणिका, (५) महाराष्ट्र देश का इतिहास, ,६) दिल्‍ली दरबार 
दपंगू, (७) उदय पुरोदय, (८) खत्रियों की उत्पत्ति, (६) बंदी का राजवंश, (१०) 
काब्मीर कुसुम, (११) बादशाह दर्पण, (१२) काल-चक्र, (१३) रामायण का समय, 
ब्रादि एतिहासिक विपयों पर खोज पूण निबन्ध आदि हैं। 
घम-पग्रंथ 
(१) कार्तिक कम विधि, (२) कार्तिक नेमित्तिक कृत्य (१ मांग शीर्ष महिला 
(४) मात्र स्नान विधि, (५) पुरुषोत्तम मास विधान, (६) भक्तसूत्र बैजन्ती, (७) 
बेप्णुव सर्वस्व, (८) तदीय सबबस्व, (६) श्री शुयुल स्वस्व, (१०) उत्सवावली (११) 
वेप्णबता और भारतवर्ष, (१२) हिन्दी कुरानशरीफ, ,१३ ईश खृष्ट ओर ईश 
क्रृप्णु, (१४) बत्तभीय सबंध्ब, (१४) श्रति रहस्य, तथा (१६) दृषण मालिका आदि 
धर्म रचनाएँ हैं | 
अन्य स्फुट रचनाएँ 
(१) मदालसोपाख्यान, (२१ राज्यतिंदह, (३) एक कहानी कुछ आप बीती, कुछ 
जग बीती, (४) हमीरहट, (५४ सुलोचना, (६) शीलबती, तथा. ७, सावित्री, आदि 
आख्यान रूप म॑ प्रस्तुत हुये हैं। 
निबन्ध के रूप में आपके पाँचवाँ पगम्बर, “स्वर्ग म॑ विचार-सभ्ा”, खुशी 
आदि उत्कृष्ट रचनायें हैं। बलिया का व्याख्यान आपको मौलिक प्रतिभा का द्योतक 
है | इसके अतिरिक्त मारतेन्दु जी के बहुत से लेख, निबन्ब, यात्रा वर्णन, आदि 
समसामथिक्त पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें से कुछ 
अप्राप्य भी हैं । 


तृतीय अध्याय 
भारतेन्दु के पूवेवर्ती हिन्दी नाटक और रंगमंच 
भारतेन्दु के पूबबती हिन्दी नाटक 


हिन्दी नाथ्य साहित्य को वास्तविक प्रेरणा संस्कृत नाथ्थ साहित्य से प्राप्त हुई 
है | अनूदित तथा मौलिक नाठकों में प्रायः संस्कृत नास्य प्रणाली का प्रयोग किया 
गया है। वस्तुतः यह विचार कर लेना आवश्यक है कि हिन्दी में नास्योंद्भव का 
सामान्य स्वरूप क्‍या रहा होगा। हिन्दी नाटक साहित्य का उदय नाठकोय 
काव्य ( वणठांए 7००७५ ) से हुआ । प्रारम्मिक रचनाओं में से 
हनुमन्नाटक तथा समयसार आदि इसी कोटि की रचनायें हैं | रचना क्रम के अनुसार 
प्रबोध% चन्द्रोदय हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम" नाटक है | संस्कृत के .प्रबोध चंद्रो- 
दय से स्व० महाराज जसवन्तसिंह जी जोधपुर नरेश द्वारा अनूदित किया गया 
था | उक्त अनूदित नाटक की भाषा गद्य और पद्म मिश्रित त्रज भाषा है। मूल नाटक 
का अज्ञरसः: अनुवाद उपस्थित किया गया है, ओर'* ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक 
सांकेतिक अन्योक्ति शैज्ी की रचना है | 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध में आनन्द रघुनन्दन की रचना की गई इसके 
रचयथिता रोवां नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जू (सन्‌ १६६१-१७४० ई० तक) थे | 
यह हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम मोलिक नाटक माना जाता है। प्रारम्भिक नाटक की 
भाँति इसकी भी भाषा गद्य और पद्म मिश्रित ब्रज है। गीत रघुनन्दन भी इन्हीं 
'प्रतिभाशील नाव्यकार की रचना है। उपरोक्त नाव्य प्रमाणों से स्पष्ट परिलज्षित होता 
है कि आदि से ही हिन्दी नाथ्य परम्परा दो विशिष्ट वर्गों में विभक्त चली आ रही है । 
अनूदित तथा मौलिक नाठकों का प्रचलन हिन्दी साहित्य के आदि में अपनाया गया, और 
अन्त तक विद्यमान रहा है | क्रश: आगे चलकर राजा लक्ष्मणसिंह (१८२६-१८६५६ 
ई० ) तथा भारतेन्दु जी के पिता बा० गोकुलचन्द्र जी ने इस परम्परा का निर्वाह 
अपनी रचनाओं शकुन्तला ( र० का० १८६६१ ) तथा नहुष ( र० का० १८४१ ३० ) 
में किया है | 


. ।० ७०७३ कलकलेक,.. कक ३7" डिक कलश न समन का आवक न) कैसे "*कमफनकत- +न+- न बाइक 


: प्रबोध चद्गोद्य--र२० का० लगभग १६४२ ई०- एक हस्तलिखित प्रति जोधपुर 
के पुस्तक ध्षग्रहालय में सुरक्षित है । 

+ स्व० महाराज जसवतब्िदद (१६२६-७८ ६०) 

( १) 4थ्वीराज रासो, वीसलदेव राप्तो, आल्हा खएड तथा ढोला, मारुरा दूहा उक्त 
कथो4 कथन पद्धति का काव्य वर्तमान है । 


डक 


( डहे० ) 

अतः आरम्भ में संस्क्रत नास्य प्रणाली की प्रतिच्छाया जिये हुये नाठकों की 
रचना हुई, प्राय: उन नाटकों का मूलाघार घार्मिक स्थानों की ही कथा वस्तु रही 
हैं। हिन्दी साहित्य का आदि युग वीर गाथा काल है। वीर नर पंगवों की 
गाथायें पद् मय वरु-चित्रों म॑ उपस्थित की गई हैं। इन्हीं वीर आख्यायिकाओं के 
काव्यसय बणुनों मे पद्मात्मक कथोपकथन का भी उल्लेख मिलता है, कथोपक्थन नाव्य 
साहित्य का प्रमुस्व अंग है, वस्तुतः हिन्दी नास्य साहित्य के लिये यह पद्मात्मक कथोप- 
कथन प्रोत्साहन का कारण रहा है । इसीलिये यह कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी 
नास्य साहित्य का उदय काव्य में वर्णित वार्तालाप और संबादों का ही पंजी-भूत 
साहित्य है । 

हिन्दी साहित्य का आदि युग वीर गाथा काल व्यतीत हो चुका था, और पूर्व 
मध्य भक्ति काल चल रहा था | इस काल के कवियों ने काव्यान्त्गंत कथोप कथन की 
इस नवीन शैली को स्थान दिया, यही काव्यमय कथोप कथन नास्य साहित्य की रूप 


ग्खा है| 


हिन्दी नाख्य साहित्य की प्रारम्भिक रचनाये १७ वीं शताब्दी के उत्तराघ में 
सबप्रथम सं० १६७० के लगभग काव्यात्मक कथोप-कथन के रूप में हुईं। नाट्य 
साहित्य का क्रमिक विकास भिम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है। आगरे के जैन 
कवि बनारसीदास न सं० १६६६ में कंदकंदाचार्य के ग्रंथ का भाषान्तर “समय सार” 
नाटक के रूप में दिया | इसी समय प्राशचन्द चौहान विरचित रामायण महानाटकः 
सं० १६६७ भे॑ रखा गया। नाटक के रूप म॑ सम्बाद युक्त यह सुलललित काव्य था। 
१७ वीं बिक्रमी शताब्दी के मध्य में “देव माया प्रपंच” नामक छू: अंकों में पूरो 
नाटक की रचना की गई | महाकविराम ने संस्कृत के हनुमन्नाय्क का अनुवाद सं० 
१६८० में किया, यह नाटक पद्ममय है, मूल संस्कृत में भी पद्म का अंश विशेष रूप से 
उपस्थित है | 


जोधपुर नरेंश महाराज यशवन्तसिह कृत “अ्रबोध चन्द्रोदय” क्ृष्ण मिश्र कृत 
इसी नाम के भावात्मक नाटक का सुन्दर अनुवाद है। पद्मात्मक नाट्य के अन्तगंत 
आने वाली भाषा में नेसर्गिक अपनापन है | “यह कहिकै चले तितने सूजधार आइ 
आसी वदि दे के बोल्यो?” इसके अ्रनन्तर सं० १७२६ में अनाथदास ने उसका द्वितीय 
अनुवाद दोहों के रूप में उपस्थित किया है, महाराज छंत्रसाल के आश्रित महाकबि 
नेवाज ने शकुन्तला आख्यान ब्रजभाषा काव्य में सं० १७२७ में लिखा, जिसमें दोहे, 
जोपाई, सबइये, आदि अनेक ललित छुन्दों का समावेश है। अत्यन्त गठित तथा परि- 
माजित मापा का प्रयोग किया गया है, यद्यपि यह रचना नाटक के रूप में है, फिर भी 
सुललित काव्य है । 


( ३१ ) 


रघुराम नागर ने ससासार की रचना सं० १७३७ वि० में की थी, इस नाटक- 
की प्राप्त प्रतियों से ज्ञात होता है कि इस रचना का मूल उद्दे इय नीति प्रतिपादन था । 
कथोप कथन के रूप में चुगल आदि के लक्षण पद्म में कहे गये हैं, अतः यह नाटक. 
माना जाता है | कवि के संस्कृत साहित्य से अधिक प्रभावित होने के कारण भाषा- 
न्तरगत संस्कृत तथा खड़ी बोली का पुट अच्छी मात्रा में मिलता है । 
कृष्ण जीवन लच्छीराम ने करूणा भरण पद्यममय नाठक श्रीकृष्ण लीला के 
आधार पर रचना की है | विशेषतः चौपाइयों और दोहों का संकलन नाटक के काव्य- 
मय श्रोत में लालित्य उपस्थित कर देता है, इस काव्यात्मक नाठक का रचना काल 
सं० १5७२ वि० है | डे 
भरतपुर नरेश बदनसिंह के सुपुत्र प्रतापसिंह के आश्रित पं० सोमनाथ माथुर 
जिन्हें शशिनाथ नाम से साहेत्य में ख्याति प्राप्त हुई है, सं० १८०६ में मालती मांपव 
का अनुवाद हिन्दी नाट्य साहित्य को दिया | इस युग में रीतिकालीन छाप थी, 
ब्रजभाषा के सरल ओर शुद्ध प्रयोग का परिचय आप के नाटयानुवाद में यथेष्ठ रूप से 
प्रात्त होता है। हिन्दी गद्य साहित्य के आदि निर्माता श्री लब्लूलाल जी के पूव॑जों में: 
से हरिराम जी रचित जानकी-रामचरित नाव्क १६ वीं शताब्दी के मध्य में हिन्दी 
साहित्य के समक्ष उपस्थित किया गया | इस नाठक में सीता स्वयम्बर तथा रामविवाह 
वर्णित है, विशेषतः पद्म होते हुए भी खड़ी बोली के गद्य का भी काफी अंश है, 
पद्यान्तगंत दोहा तथा चोबोला अधिक है | सीता स्वयम्बर की आख्यायिका को लेकर 
एक अन्य नाटक का “राम लीला ब्रिहार” के नाम से श्री मघुकर जी द्वारा रचे गये 
नाटक में गद्यात्मक तथा पद्मात्मक' खड़ी बोली का बड़ा ही सुन्दर सामंजस्य है, इसका 
रचना काल १६ वीं शताब्दी के ही अ्रन्तगंत रहा है । 
महराज विश्वनाथसिंह जी के आनन्द रघुनन्दन” नाटक को भारतेन्दु जी ने 
हिन्दी नादय साहित्य के स्व प्रथम नाठक की मान्यता दी है | यह सात अड्डों का 
नाटक है । राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कथा के आधार पर निर्मित 
हुआ है | इस कारण कथा वस्तु इतनी तीव्र गति से चली है कि दशकों का कुल 
घटनाओं को समभते हुये अनुगसन करना सम्भव नहीं है, ओर इसी से गर्भांकों या 
दृश्यों मे बांदा भी नहीं गया है | प्रथम अड्ढ में रामजन्म से राम विवाह तक की कथा 
आरा गई है | जिसमें अहि्योद्धार, ताड़का बध, स्वयम्बर आदि का उल्लेख है। नट 
आदि की कलाओं, गान, विनोद का भी समावेश है, और प्रायः पच्चीस और तीस 
बार पात्रगण आये गये है, तथा स्थान, दृश्य आदि बदले गये हैं, दूसरे अड्ढ से सरस्वती 
का मति फेरना, कैकयी का वर माँगन' राम बन गमन, ऋषियों से मिलन, भरत मिलाप,. 
तथा अत्रि ऋषि से भेंट आदि दिखाया गया है । सातों अड्डों में सम्पूर्ण राम चरित्र: 
का प्रद्शन तथा कथा का आद्योपान्त दिग्दशन कराया गया है। 


( रे२ ) 

हमारे आदर्श, चरित्रनायक बा० भारतेन्दु हरिस्चन्द्र के पिता बा» गोकुलचन्द्र 
उपनाम गिरधरदास जी ने कुल मिलाकर चालीस ग्रन्थों की रचना की, इनका नहुप 
'नावक सं० १८६८, वि०» में रचा गया था, जिसकी प्रस्तावना तथा प्रथम अड्डू कवि वचन 
'सुथा के प्रथम वर्षीय अंक में छुपा था | एक ठोहे म॑ मंगलाचरण तथा एक कवित्त 
ओर एक सबझया में नांदी समाप्त कर प्रस्तावना आरम्भ की गई है। सूत्रधार, परि- 
'पार्बक्त तथा नटी के वार्तालाप में नाटक का परिचय दिया जाता है, ओर सृत्रधार के 
कथन को लेकर इन्द्रपात्र का प्रत्रेश होता है, प्रथम अंक में इन्द्र आता है, और बृत्ता- 
मुर के वध करने के कारण ब्रह्म हत्या कृत्या रूप में उसका पीछा करती हुई आती है । 
इन्द्र उसे देख कर भागता है। तब इन्द्र पुत्र जबन्त ओर कातिकथ आकर कथोप 
कथन में वृत्तासुर युद्ध, दधीच की अस्थि से बज्र का बनाना तथा वृत्तासुर वध का सारा 
वृत्तान्त कद्दत हैं, इसके अनन्तर मातलि आकर ब्रह्म हत्या के कारण इन्द्र के भागने 
का समाचार कहता है, ओर सब उन्हें खोजने लगते हैं | 


नाटक में संस्कृत नाटकों के समान नाख्य कला के समी अंग प्रत्य॑गों का प्रयोग 
है, नाटक पद्यमय है | केवल प्राप्त अंश ही में ६१ दोहे, छुप्पय, कवित्त तथा सवेये हैं, 
गद्यांश अत्यधिक न्यून है । भाषा गद्य पद्म मिश्रित ब्रजभापा है। कबिता तथा नास्या- 
बतरणों दोनों में ही प्रवाह अत्यन्त मधुर है, जिनका प्रमाण निम्न अवतरणों में समृ- 
चित प्राप्त होता है। “कार्लिकेय' " “?? “जब वृत्तासुर के भय सों सुर सब भागे तब 
धीरनिधि के निकट जाय के सब यह कहने लगे?! 
छुप्पय 
जै रमेंस परमेस सेस साई सुरेस हरि, 
जें अनन्त भगबंत संत बंदित दानवश्रि | 
जे दयाल गोपाल प्रतिपाल गुना कर, 
जे अ्नन्य गति धन्य धर्म घुर पंचजन्य घर | 
वृ दरक बद अनन्दकर कृपा कंद भवफंद कर, 
हर बंद मनोहर रूप घर जे मुकंद दुख दंदहर |” 
( नहुप नावक ) 


इस युग के लव्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार राजा लक्ष्मणसिंह ने संस्कृत नाटकों का 
भाषानुवाद किया है, मुख्यतः महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल का बड़ी 
ही कुशलता से अनुवाद किया है। सर्वप्रथम सन्‌ श्८६३ ई० में अभिज्ञान शाकुन्तल 
का गद्यानुवाद हुआ | कुछ काल के अनन्तर राजा साहब ने इसे पुनः प्रकाशित कराया 
तथा फ्रे डरिक पिनकाट द्वारा सम्पादित संस्करण इज्जलेंड से प्रकाशिक हुआ | इस 
अनुवाद का गद्यांश शुद्ध हिन्दी तथा पद्मांश ब्रजभाषा में है, वे स्वयं ब्रजमाघा-भापी 


( ३३ ). 


यह अनुवाद अत्यंत मधुर तथा. सरल शुद्ध भाषा में हुआ है । गद्य के 
हरणों से विदित होता है कि आप शुद्ध स्राषा के पतक्तपाती थे। स्पष्टत:ः राजा 


साहब की. भाषा परिमाजित हिन्दी को ओर उन्मुख प्रतीत होती है, जिसके 
धरातल पर आज का गद्य साहित्य चल रहा है। 


काशिराज ईबवरी नारायणसिंह के आश्रित कवि गणेश द्वारा रचित प्रद्यम्म 
विजय नाय्क ( साहित्य सागर ) सात अंक का नाटक है। प्रस्तावना में मद्भला- 
चरण के ब्राद नांदी होने पर सूत्रधार आता है। काशिराज की. प्रशंसा के साथ 
नावककार नाटक का परिचय देकर प्रस्तावना समाप्त करता है। प्रथम अंक के 
विष्कंभक में इन्द्र आकर कृष्ण जी से वज़नाभ देत्य से च्राण पाने की प्रार्थना करते 
हैं| इसी अछू में. कक्यप जी अपनी दोनों. स्त्रियों ( दिति, अदिति ) के साथ आते हैं, 
दोनों में सापत्नय की चुटीली वार्ता होती है, इन्द्र तथा बज्जननाभ दोनों आते हैं तथा 
कव्यप जी उन्हें राज्य बाँटकर रहने की आज्ञा देते हैं । द्वितीय अछ् के मिश्र विष्कंभक 
म॑ कंचुकी तथा गोपी बात कर श्रीकृंष्ण जी के प्रद्यम्न को बुलाने तथा इन्द्र की सहा- 
यता को भद्र नट के साथ भेजने की सूचना देते हैं। इस अछ्डू में भसद्र नट अपने 
घूमे हुये स्थानों का वर्णन करते हुये इन्द्र की दशा का वर्णन करता है, ओर अन्त 
में प्रद्यम्न आदि को नय के साथ वज्जनाभपुर जाने की आज्ञा मिलती है। तृतीय 
ग्रवेशक में दो. परिचारक हंसनियों तथा रक्मिणी.की विनोद वार्ता होती है, तत्परुचात 
प्रवेशक में कंचकी आकर नटों के आने की सूचना देता है, ओर नट दरबार में 
जाकर नाटक राम चरित्र तथा कोबेर रम्मासिसार दिखलाते हैं, इन नाटकों को 
कथावस्तु का संक्षेप में उल्तेख है। अन्तिम अडू में प्रभावती तथा हंसी आती हैं 
. चन्द्रोंदय का बड़ा ही लालित्य पूर्ण वर्णन उपस्थित किया जाता है, प्रद्यम्न आते हैं 
और. प्रमावती से गंधवे विवाह हो जाता है। इस अड्ढडः में नाव्थकार की माषा का 
परिचय निम्न वाक्यांशों से यथेष्ट मिल जाता है। 


: “प्रद्य मन चन्द्रमा को प्रयान करि फेरि प्रभावति से बोल्यो 
 नाख्यकार ने अलंकृत भाषा का प्रयोग तथा प्रकृति के उपमानों का आश्रय लेकर 
'मास्यगत छुंद लालित्य तथा भाषा के सौन्दर्य को निखार सा दिया है। इस अंथ का 
रचना काल “गगन पच्छु गृह चन्द्रमा शुक्ल अधाढ़ द्वितीय” के आधार पर सं० 
१६२१ के अपषाढ़ शुक्ल द्वितीया गुरुवार को समाप्त हुआ माना गया है। मारतेन्दु 
जी ने नाटक निबंध में प्रभावती नाव्क का उल्लेख किया है, वह सम्मवतः यही 
नाटक है, जिसका शीर्षक नायिका के नाम पर रखा गया मालूम होता है | ' 


पथ 
ह० 
तह 


बरेली कालेज के प्रधान पंडित देवदत्त जी ने सन्‌ १८७१ में भ्वभूति के उत्तर 
शाम चरित के अनुवाद की पूर्ति की है यथाथत: वह कवि नहीं, अपितु सफल अंनु- 
ड़ 


(३४ ) 


वादक हैं, मूल इलोकों का गद्यात्मक अनुवाद बड़ी ही सफलता से किया है। रंत्रावलीः 
नायिका को भी श्रनुवाद आपने किया है | 


अतः पूर्व भारतैंन्दु काल से भारतेन्दु युग तक नास्यकारों की प्रवृत्ति संस्कृत 
नास्य साहित्य तथा पौराणिक आख्यायिकांओं का भाषान्तर रूप॑ देकर हिन्दी नॉट्य 
साहिय्य की परम्पत का आविर्भाव करने की ओर ही रही है । मौलिक ' नाठकों: 
का शअ्रभावं संवंधा इस काल में खंगकता सा रहा है | यद्यपि मोलिक नाटकों की रचा 
कालान्तर में अवर््य हुई है, जिसका इस युग के साहित्य में नगण्य स्थान है पर मूल 
प्रवृति अनुंवादीं की ही ओर रही है । इस समय के मौलिक नाटकों में से अधिकांश 
पद्यमयं हैं। प्राणुचंद्र चौहान कृत रामायण महा नाटक, रघुराम नागर कृत सभा- 
सार, लच्छीराम कृत॑ करणाभरण अआंदि मौलिक' रचनाओं की कोटि में रखे जा 
सकते हैं ।'इस युग के "नाटकों का निर्माण काल भक्ति ओर रीतिकाल का मध्यः युग 
है। सम-सामयिक वातावरण के प्रभाव से ये रचनायें अछुती नहीं रह सकी हैं । पौरा- 
णिक गाथाओं में श्रृंगार का समावेश इस काल की मूल प्रवृत्ति है ।॥ इन नाटकों का 
विषय प्रधान रूप से प्रेम ओर उत्साह रहा' है | श्रृंगार के साथ वीर रस को अभिव्यक्ति 
कथानकों का प्राण है | प्रेम व्यापार तथा वीर रस के निर्वाह में नाव्यकारों ने अपने 
कोशल का परिचय दिया है। इन क्रिया-कलापों की मूल प्रेरणा' संस्कृत नाव्य साहित्य 
की ही देन समभनी चाहिये | ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी नास्य साहित्यकारों ने 
संस्कृत नाट्य-शास््र का पूर्यरूपेण' अनुकरण किया है । 

आरम्भिक काल में संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रभावित पद्मोत्मक हिन्दी नाख्य का 
आविर्भाव हुआ था । आगे चलकर आलोच्यकाल में हिन्दी नास्यधारा दो .प्रमुख 
भाग में विभक्त हो गई जिन्हें हम साहित्य नाथ्य तथा रंगमंत्रीय नाल्‍थ के रूप' मं 
रख सकते हैं। सव॑-प्रथम साहित्यिक नषत्य साहित्य का उदय तथा विकास हुआ, 
जिसने हिन्दी साहित्य के अन्य भण्डार की अभिवृद्धि कीं हँ। परन्तु युग का 
साहित्यकार इसी से सन्तुष्ट न रह सका | उसे अपनी इस नाख्यघारा को सावमय 
संज्ञा देनी थी: नाख्य साहित्य को साकार स्वरूप देने के लिये हिन्दी नास्य,साहित्प 
में रंगमंच. का अभाव खटकने लगा । [० के अप 


+४ अतः ऐसे ही साहित्यिक नाथ्क पर, जो अध्विकांशतः काव्यत्व से आओत-प्रोत थे 


, तथा जिनमें रंगमश्चजीय उपयोग संभव प्रतीत होता . था, रंगमंचीय प्रयोग किया 
गया | इस सफक्ष प्रयोग ने हिन्दी नाट्य-घारा को दो भागों में विसाजित कर 
दिया, जो परम्परा आज तक भी आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य को प्लावित करती 
हुई चली आ रही है। दोनों धाराओं के साहित्य ने द्र॒त वेग से बह कर हमारे 
ताम्य साहित्य के साहित्यिक तथा रंगमंचीय दोनों ही क्षेत्रों की ध्रतीव प्रौढ़ बना दिया 


(६ क्‍ २+ ) 


है| अतएव हिन्दी नाल्य साहित्य का इतिहास यथा्थंतः इन्हीं दौनों धाराओं का 
इतिहास है। 


यद्यपि यह प्रइन युक्ति-संगत होगा कि रंगमंचीय नागक को साहित्य में क्‍यों स्थान 
दिया जाय जबकि उनकी एक प्रथक धारा है, परन्तु स्मरण रहे कि नाठक दृश्य 
काव्य है, ओर अभिनेय होना उसका आवश्यक लक्षण है। इस दृष्कोण से आदर्श कह्दे 
जाने वाले नाटक तो उसी बग के होंगे जिनमें दोनों ही गुण विद्यमान होंगे | परन्तु 
उपलब्ध साहित्य में यदि नाटक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है, और अभिनय की दृष्टे 
से असफल है, यदि अभिनय की दृष्टि से सफल है और काव्यत्व के अभाव के कार्रिण 
उच्च कोटि में नहीं आता, तो ऐसा होते हुये भी रंगमंचीय नाटकों को साहित्य से प्थक 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भी नाट्य सिद्धान्त के एक मुख्य अंश के प्रतिनिधि 
हैं, और रंगमंच सम्बन्धी उपकरणों का विकास उममें प्र्यात्त मात्रा में मिलता है। ये 
नाटक भविष्य में लिखे जाने वाले नाठकों के लिये प्रेरणा स्वरूप उपस्थित हुये हें, 
आर अतीत एवं वर्तमान के विकास सम्बन्ध की आवश्यक शृंखलायें बन गये हैं। 
पूववर्ती हिन्दी रंगमंच तथा लोक-नाट्य :-- 


मारतीय नाट्य परम्परा में रंगमंच का स्थान आदि युग से चला आ रहा है। 
वैदिक काल की नाटय परम्परा तथा रंगमंच का उल्लेख पूर्व ही दिया जा चुका है 
संस्कृत साहित्य में रंगमंचीय नाटय का यथेष्ट उल्लेख है। संस्कृत नाम्य साहित्य की 
शृंखला छिन्न-मिन्न हो चुकी थी । १५वीं शताब्दी के लगभग बंगाल में चैतन्य महा- 
प्रभु का उदय हुआ । चैतन्य प्रभु के कीतन संप्रदाय ने रंगमंचीय प्रेरणा उपस्थित 
की, श्री जयदेव के गीत गोविन्द के गेय पदों को कीतन का उपालम्भ बनाकर 
आंत्म-विभोर हाव-भाव प्रदर्शित कर गाया जाने लगा | कीतन सम्प्रदाय का प्रचार 
अधिकता से बढ़ने लगा। मैथिल कोकिल विद्यापति की कोमल कान्त पदावली ने 
कृष्ण भक्ति धारा में रस प्रवाह उत्पन्न किया । कीर्तन तथा यात्रा का प्रचार बंग देश 
में अधिकता से बढ़ा वैष्णव सम्प्रदाय का कृष्ण भक्ति कीतेन बंग प्रदेश में ही सीमित 
न रहकर समस्त उत्तरी भारत में शने: शनेः प्रसारित होता गया | समय-समय तथा 
स्थान-स्थान पर इन कीव्॑नों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा | कीतेन के भावपूर्ण 
अभिनय ने रास का रूप धारण किया। रास में भगवत्‌ चर्चा के साथ-साथ अभिनय 
की भी प्रमुखता रहती थी। कृष्ण भक्ति'शाखा के अनुयायियों ने रास लीला को 
धार्मिक आलम्ब बनाकर जन समाज में इसका प्रसार करना प्रारम्भ किया। 


हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले मनोरंजनों में सम्मवत: सबसे प्राचीन रास लीला है। 
रास-लीजा के आरम्भ में महाप्रभ॒ वललभाचार्य और उनके पुत्र की स्तुति होती है । 


( ईेंद ) 


उसमे यही अनुमान लगाया जा सकता है, कि इसका प्रारम्म महाप्रभ्रु वल्‍्लमभाचार्य के 
पश्चात्‌ ही हुआ होगा । सम्भवत: रास लीला का आरम्म १४३१ ई० के लगभग 
होना चाहिये। रास-लीला का सम्बन्ध श्रीकृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन से है। 
ख्राचा्यों' और भक्त कवियों द्वारा भगवान की साकार उपासना का जो उपदेश दिया 
गया है, उसी का यह नाव्कीय अभिव्यंजन है | रास-लीला की ही पढति का अनुसरण 
रामलीला के रूप में राम भक्तों ने किया है। रास ओर रामलीलायें दोनों ही धार्मिक 
मनोबृत्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार के अ्रभिनत्र समस्त देश में सांस्कृतिक एकता 
स्थापित करने में बढ़े सहायक रहे हैं। इनझा व्यापक प्रभाव गाँवों तथ्य नगरों दोनों 
म॑ ही समान रूप से पड़ा । रामलीला के 'घनु-यज्ञ' का रोचक रूप तो इतना व्यापक 
होगया कि अ्त्र तक उसी प्रकार नवीन उत्साह्द से उस प्रगाली का प्रतिपादन किया 
जाता है । 
रास-लीलाओं में हास्य के मनोरकज्षन का आधार मंमुखा के द्वारा तथा राम- 

लीला में विविध पात्रों में हास्य का अभिनव रखकर रोचकता बढ़ा देने की प्रणाली 
का प्रयोग किया जाता था। भारत के विभिन्न प्रान्तों म॑ कृष्णोपासक पाये जाते 
हैं। रासलीला और रामलीला के अभिनय ने भक्ति साधना को एक प्रचारात्मक 
संज्ञा दी है। मनोरज्ञन के साथ साथ भक्ति के प्रचार ओर विश्वास का एक सुलभ 
बह साधन था । 

अ्रभिनय की उपयोगिता के रोचक ज्षेत्र भ॑ नवीन प्रयोग किये गये। लीलाओं 
मे लोगों ने नकल अथवा स्वांग को नाट्य प्रदर्शन का आधार बनाया। संगीत के 
साथ-साथ अश्लील भाव-मंगिमा के अभिनयों का रोचक दंग से प्रयोग किया गया | 
इसके अभिनेय प्रचलन का उब्लेख सम्राट औरंगजेब के समकालीन मौलाना गनीमत 
की मसनवी नोरंगे इश्क' म॑ मिलता है| इस समसनवी की रचना सन्‌ श्ध्ृधप ई० 
में हुई थी । जिसके कुछ अंश निम्न प्रकार के हैं : 


“बशहरे मशवर सीदा तुरफे गाम आ, शरर परवाना हावर गरदे शम आ | 
मुकल्ला पेशये वा तर्जा अन्दाज़, मुशाविद सीरतां वा नज्मों-साज | 
ब इल्म रकस ओ तकलीद ओस्तादां, मुगद खातिर इशरते न जादां | 
हम: खुश वह्दे जजां नज्मा परदाज़, व हरफ इस्तलाहेमा 'भगत बाज । 
वफन्‍ने ग्वविश्तन उस्ताद हरयक, गहें मर्दा गह्टे जन गहे तिफलक | 
गहे सन्‍ना सियाने यूं. परीशां, गद्दे इस्तामियां ने अहले इ यां। 
गहे दर शुरबतो गाहे बशंगी, गह्े कश्मीरी वो गाहे फिरंगी। 
गहे हिन्दू ज़नान खतना हम दोश, मुसलमां जाद हारा गारते होश । 
गहे दहकां जन व गहदे पीर दहकां, गहे वि पुतरिश ना मुसलमां | 
कजल वाशाना गह्टे अमरो खरीदार, गुलामी गड्ढे चू तूती चरव गुफ्तार । 


(६ रैक ) 


गहे रंगे-जने नौ जाहद वर ओ, बदस्ते दाया गरियां जादये मो। 
गहेदीवाना व गहे परी वृद, कलाम शरा शुनी दन बावरी वृद | 
जहर कौसी कि ख्वादी जलवासाजिन्द, वहररंगे कि ख्वाही इश्व|वाजिन्दा 

( अर्थात्‌ आज शहर में विभिन्न किस्म के लोग श्राये हैं, जो विशेष ढंग से 
नकलें करते हैं, और संगीत के साथ आश्चर्य जनक खेल दिखाते हैं, नाच ओर नकल 
में ये उस्ताद हैं, मीठे स्व॒र वाले हैं, हमारी माषा में इन्हें 'भगत बाज” कहते हैं। 
कभी मर्द, कभी औरत और कमी बच्चे की नकल करते हैं। कभी परेशान बाल- 
स॑न्‍्यासी बन जाते हैं, कमी मुबलमान, कभी कश्मीरी का वेश बनाते हैं और कभी 
फिरंगी ( अंग्रेज बन जाते हैं | कभी दहकानी ( फूहड़ ) औरत और मर्द की नकल 
करते हैं, कभी दाढ़ी मुंडा कर ग्रिव की सूरत में नज़र आते हैं। कभी मुगलों की 
' शक्ल बना लेते हैं, कभी गुलाम बन जाते हैं, कभी जच्चा का हुलिया बना लेते हें, 
जिसका बच्चा परिचारिका की गोद में रोता होता है। कभी देव बन जाते हैं, कभी 
परी | गरज हर कौस का जलवा दिखाते हैं, और हर तरह के इश्वा जमाने में काम 
लेते हैं। ) 

यद्यपि मौलाना -गनीमत ने उपरोक्त उब्लेख में भगत बाजो” की भाषा के 
सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया है, किन्तु ये नकलें हिन्दी भाषा में होतीं तो वे 
निश्चित ही एक विशिष्ट परम्परा की द्योतक थीं और यदि मुगल दरबार में फारसी 
का चलन होने के कारण उनकी भाषा फारसी थी तो केवल यही परिणाम निकल 
सकता है कि उनका १७वीं शताब्दी के मध्य में रंगमंचीय रूप रेखा का यही स्वरूप रहा 
होगा । इससे भासित होता है कि मगत बाज अपनी कला के प्रदशंन के लिये एंक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। यह रंगमंचीय स्वरूप वर्तमान चलती 
फिरती नाटक तथा स्वांग मंडलियों जैसा ही रहा होगा। प्रायः इस प्रकार का अभि- 
नय मुगल सम्राटों के प्रतिश्रय में पल्लवित हुआ । वस्तुतः ओऔरज्ञजेब जैसे कंद्टर 
धर्मान्ध मुगल सम्राट के शासन काल में इस प्रकार के अभिनय को प्रोत्साहन मिलना 
आउचय की बात अ्रवश्य है । 


नाटय को रंगमंचीय अमिनेय स्वरूप देने वाले श्रवध के नवाब वाजिदश्रली 
शाह के समकालीन सैयद आगाहसन “अमानतः (सन्‌ १८१६-४८ ई०) माने गये 
हैं। इनका 'इन्दर सभा? (र, का, श्ट४३ ई०) सर्वप्रथम प्राचीन रघ्जञमश्चीय 
नाटक है | यह गीत नाट्य (औपेरा) “अमानत” ने अपने आश्रय-दाता के मनोविनोद 
के लिये रचा था, लखनऊ के कैसर बाग में रंगमंच का निर्माण किया गया । और 
सर्वत्रथम वहीं अमिनीत हुआ । 





१ए हिंस्ट्रा आफ उद्‌ लिट्टे चर, रामबाबू सक्सेना, ४४ ३५१. 


( रेप ) 


यद्यपि इन्द्र-सभा शुद्ध हिन्दी भाषा का नाटक न होकर प्रधानतः उद्‌ का 
गीति नाट्य है, परन्तु उसकी भाषा विशुद्ध फारसी मिश्रित उदू नहीं कही जा सकती 
है। साधारण बोल चाल की हिन्दी उद्‌' मिश्रित भाषा है, इसी दृष्टि से इसकी 
गणना हिन्दी रंगमंचीय नाटकों भें की जा सकती है। इन्दर-सभा गीति नाट्य होने 
के कारण अपना विशेष स्थान रखता है । साहित्यिक नाटकों की प्रशाली का अन- 
करण इसमें भी पाया जाता है | साहित्यिक नाटकों की प्रणाली में मंगलाचरण ओर 
प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है, उसी की पूर्ति के लिये इसमें निर्देशक की आवश्यकता 
होती है। प्राचीन नाटय-परम्परा के अनुसार नाटक की कथा-वस्तु, कवि-परिचय 
आदि की सूचना दर्शक मण्डली को सत्रधार आदि के परस्पर वार्तालाप से मिलती 
है, परन्तु इस गीति नाटय में इन सब अंशों की सचना या तो निर्देशक के द्वारा 
मिलती है, अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयम्‌ ही भावी कायक्रम का पता चलता 
है । इन्दर-सभा के आरम्भ में जो कबिता-पाठ होता।है, उससे नाटक को प्रकृति 
रंगमंच के शिप्टाचार, और कतिपय लक्षणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। निर्देशक 
के द्वारा नाट्य अभिनय के पूर्व ही इन्द्र के आने की सचना दी जाती है। 
समा में दोस्तों, इन्द्र की आसद आमद है 
पत-जमालों के अफसर की आमद आमद है । 
दी जानू बैठी करीने के साथ महफिल में 
परी के देव के लश्कर की आमद आमद है । 
गज़ब का गाना है, और नाच है ऋयामत का 
बहा रे-फितनये सशहर की अआमद आमद है । 
यहां निर्देशक अथवा संदेश वाहक का कार्य व्यापार दर्शक मण्डली को पूब ही 
इन्द्र के आने की सचना देना है, जोकि कोतृहलजन्य बातावरण पैदा कर देता 
है। इसी सूचना के पद्चात्‌ इन्द्र आकर अपना स्वयम्‌ परिचय देते हैं 


'राजा हूँ में कोम का और इन्द्र मेरा नाम 
बिन परियों के दीद के मुझे नहीं आराम | 
सुनो रे मेरे देवरे दिल को नहीं कशर। 
जल्दी मेरे वार्ते सभा करो तेयार। 
तख्त बिछाओ जगमगा जल्दी से इस आन | 
मुककी शब भर बैठना महफिल के दर्सिय 

मेरा सिंघल दीप में मुल्क्रों मुल्कों राज। 
मेरा जी है चाहता जलू्सा देखें आज। 
लाओ परियों को अभी, जल्दी जाकर हां 
बारी बारी आनकर सुजरा करें यहां। 


सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक को समय ,और : काफ़ेक्मापार 
के ढंग की सूचना राजा साहब स्वयम्‌ देते हैं। इस प्रकार रंगमंच की :वर्तमान 
जट्लिता से निर्देशक बिलकुल.बच जाता है ओर दशकों का' कोतृहल;शमन हो जाता 
है तथा सारे कार्य-व्यापार. का स्पष्टीकरण नाथ्कीय रोचकता को . बढ़ा देता' है। 
पुनः “निर्देशक राजा की आज्ञानुसार परियों के आने की सचना, देता है ओर डेनके 
सौन्दर्य, तथा गुणों का संपूर्ण उल्लेख करता है।... 


“ । मौलाना अमानत” का यह नाटक इस युग के लोक-प्रिय नाटकों में से माना 
जाता" है | इसी के आधार पर मदारीलाल ने एक और इन्दंर-सभा - लिखीः जो 
नाटय-कला की दृष्टि से अमानत की इन्दर-सभा से अधिक उत्कृष्ट है। भारतेन्दु 
जी; की बन्दरसभा इंसी की प्रेरणा का परिणाम' है | इन्द्र सभा' के एक व पश्चात्‌ 
ही “नाटक छेल बटाऊ मोहना रानी? लिखा गया | 'इस प्रकार हम देखते हैं कि रंग- 
मंचीय नाटकों का आर्म्मं गीति-नादय से हुआ । 5 हे ही न वा 


हिन्दी रंगमच पर प्रथम बार जानकी मंगल”, अमभिनीत' हुआ परन्तु जिस 
रंगमंच पर हिन्दीं के नाटकों का अमिनय आरम्भ हुआ वह सीथां. सँस्‍्कृत रंगमंच 
से सम्बन्धित नहीं है अंग्रेजी रंगमंच के प्रभाव से उसका जन्म 'हुआ .है,', यंग्रपि 
मूल रूप में संस्कृत ओर अंग्रेजी रंगमंच में अधिंक अंतर नहीं हैं। हिन्दी र॑गर्मच 
के बाह्य कलेवर में पश्चिमीय छाप अधिक जान पड़ती है। निश्चित रूप से रंगमंच 
का स्थायी विकास अंग्रेजी शासन काल से प्रारम्भ हुआ, इसी कारण पंश्चिम की कुछ 
छाया उन पर प्रतिबिम्बित है | 


बंगाल के रंगमंचों पर, जो प्राय:' कलंकते में थे ओर जिनका प्रारंभ्भ घरलू 
आमोद प्रमोद के रूप में हुआ था, सब से पहिले अंग्रेज़ी में अंग्रेजों दर ऑयोजिंत 
नांटक खेले गये | शने: शने: उनका बंगला रूपान्तंर ' होने लगा श्रौर बंगला "रंगमंच 
की स्थापना हुई । क्‍ ' 


इन रंगमश्नों से बंगला नाख्य साहित्य को पर्याप्त प्रोत्ताहन प्राप्त हुआ | सत्र 
नायक सुरुचि उत्न्न करने वाले नाक ही न थे, इनके द्वारा अराजक विचार-धारा 
' फैलने के भय के कारण सन्‌ श्८ू७६ ई० में भारत सरकार ने “ड्मेटिक परफार- 
सेन्सेज एक्ट आफ १८७६?” बनाकर अभिनय पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया। इतना 
अवश्य कहना पड़ेगा कि. बंगला रंगमश्न ने-परोक्ष रूप. में हिन्दी रंगमश्न को अत्यधिक 
' “हिन्दी, भाषा में जो सबसे पहला नाटक खेला .गया, वह, जानकी मंगले था। 
स्वर्गवासी मित्रवर बा० ऐश्बयनारायणपिंह के प्रयत्न से चेन्न शुक्ल संवत्‌ १६२७. ६ सन्‌ 
१८६८ ई० ) में बनारस थियेटर में बड़ी घूम थाम से यह खेला गया. है” ( नाटक! पृ ० 
१९; भारतेल्दु जी ) की, 7 


है पक 5) 


प्रभावित किया । अमानत के इन्दर-सभा का तो उल्लेख हो ही चुका है, इसके 
पश्चात्‌ बनारस में जानकी मंगल का अभिनय हुआ | तत्पश्चात्‌ रंगमश्न का - केन्द्र 
बम्बई बन गया | हिन्दी रंगमज़् का आदि रूप स्पष्ट्त: उस रंगमश्ज म॑ मिलता हैं, 
जिसे अ्रभी तक पारसीक रंगमज़ के नाम से पुकारा जाता है। ये पारसी  नाव्क 
मण्डलियाँ व्यावसायिक तथा अव्यावसाथिक कम्पनियों के रूप में समाज के सम्मुख 
उपस्थित हुई! | सबंप्रथम “ओरिजनल थियेट्रिकल कम्पनी” के नाम से व्यावसायिक 
अभिनय मण्डली को जन्म दिया गया | इसका स्थापन काल निश्चित नदीं है। परंतु 
सन्‌ १८७० ई० में इसके अस्तित्व का प्रमाण मिल्तता है । इसके संचालक सेठ पेस्टन 
जी फ्राम जी थे | नाठक कम्पनी के नाटक लेखकों मे इसके सश्नालक के अतिरिक्त 
टो ओर नाटककार थे, जो इसके लिये नाटक लिखा करते थे | इनमें मोहम्मद मिर्याँ 
“रोॉनक! बनारसी और हुसेन मिर्यों “जरोफ” उल्लेखनीय हैं। रौनक साहब के 
नाठकों में से “इन्साफे-महमूद-शाह” बहुत प्रसिद्ध है । सन श्य८र ई> में बम्बई में 
गुजराती लिपि में यह छापा गया । इसके अ्रतिरिक्त इन्होंने कम्पनी के लिये अंगरेजी 
के कई नाटकों के रूपान्तर भी किये, किन्तु ते छुप ने सक्रे। “जरीफ” साहब ने तो 
लगभग तीस नारकीा' की रचना की थी, पेस्टन जी को मृत्यु के बाद इस कम्पनी का 
नाम सबंदा के लिये चला गया तथा उक्त कम्पनी के अ्रभिनेताओं ने स्वतंत्र रूप मे 
अपनी-अपनी अभिनय कम्पनियाँ स्थापित कर ली थीं | 

रद्मद्ब का विकास 


सन्‌ १८७७ ई० में खुरशेद जी बदली बाला ने दिहवी में झ्राकर “विक्टोरिया 
थियेट्रिकल कम्पनी” की स्थापना की । सश्लालक स्वथम्‌ कुशल अभिनेता था ' इसके 
अतिरिक्त इसमें प्रसिद्ध नतकियाँ तथा एक अंग्रेज महिला मिस मेरी फेरन्थ्न बड़ी ही 
प्रशंशनीय अभिनेत्री थीं। काशी के प्रसिद्ध नाटककार मुन्शी विनायक प्रसाद 
“तालिय” ने इस अभिनय मण्ठली को अपनी कुशल कला का सहयोग प्रदान किया, 
जिसने इस कम्पनी को अभ्रधिक ख्याति प्रदान की | इसके जन-प्रिय नाटक लेलो- 
निहार, दिलेर दिलंशेर, निगादहे-गफलत, आदि ने उक्त नास्य कम्पनी की ख्याति 
को भारतीय रद्जमश्न जगत में व्यापक बना दिया। धार्मिक मनोबृत्ति के नाटक भी 


५“जरोफ” साहब के उल्लेखनाय न 2कों में स निम्न नाटकों को रमश्ीय छयाति 
अधिक प्राप्त हुई :-.... 

नताजय अस्मत, तौफये-दिलकुशा, खुदा दोस्त, बुल्बुले बं'मार, चाँद बीबी, तौहफये 
दिल प्ररीज्र, शांरी फरहाद, नकशये सुलमान, अलाबाबा, इशरत-सभा, लैला मजनू, छैक 
बटाऊ, गुल बकावली, नेरंगे-इश्क, हवाई-मज जिस, नसीरो-हुमायु , हातिमताई, छलाक जौहर 
बदरे भुनार, खुदा दाद |... हिन्दी नाटक ध्षाहित्य का इतिहास, डा० सोमनाथ गुप्त, एष्ढ १४९२ 


| 


( डऔ. ). 


अभिनीत हुये, जिनमें गोंपीचन्द, हरिब्चन्द्र, रामायण तथा कनक-तारा आदि ने 
 ग्रधिक ख्याति पाई | 


._ यद्यपि इन नाटकों में नाम मात्र की ही हिन्दी भाषा थी, अधिकांश उद्दवी- 
पन में रंगे हुये थे, फिर भी इन्हें हिन्दी रज्जमश्ज परम्परा के क्रमिक इतिहास का खत 
कहना अनुचित न होगा । भारतीय रज़मञ्ज का उत्कर्ष यहाँ तक हुआ कि उक्त 
कम्पनी के उत्साही सश्बचालक ने भारतीय रक्षमञ्जीय प्रदर्शन के हेतु इसे विदेश ले 
जाकर प्रदर्शित किया । यत्रपि वेग से उक्त नास्य संस्था का उत्कष हुआ था, परन्तु. 
अधिक काल तक स्थायी न रह सका | वर्ष भर के अल्प जीवन में यह संस्था भारीय 
रज्मञश्न को अपनी अभूतपूव सेवायें अपित कर नष्ट हो गई । 

इसी काल उपरोक्त नाट्य मण्डली के कलाकारों ने एक अन्य नाटक संस्था 
को जन्म दिया, जिसको नामकरण एल्फ्रेड थियेट्रिल कम्पनी किया गया। काउस 
जी खटाऊ' इसके सश्बालक थे। इस कम्पनी के प्रसिद्ध नाव्यकार सैयद मेंहदी 
हसन “अहसान” साहब और देहली के परणिडत नारायण प्रसाद “बेताब” भरे | 
“अहतान”” साहब के कुछ मौलिक नागक तथा शेक्सपियर के नाटकों के रूपांतर 
लोकप्रिय रहे, चन्द्रावती, बकावली, दिलफरोश, गुलफरोश, चलता पुर्जा, हेमलेट 
ओर भूल भुलेयां, आदि प्रसिद्ध प्राप्त रचनायें हैं। इसी प्रकार कत्ले नज्ीर, जहरो. 
साँप, फरेबे-मोहब्बत बेताब जी की ख्याति नाम उदू' नाट्य रचनायें हैं, परन्तु बेताब 
जी को हिन्दी नायक महाभारत, रामायण, गोरख धंधा, पत्निप्रलाप ओर कृष्ण 
सुदामा से अधिक ख्याति प्राप्त हुईं है ।* क्‍ द द 

इसके कुछु ही काल अनंतर “न्यू एलफ्रंड कम्पनी? के नाम से एक नास्य 
संस्था का सस्थापन किया गया | इसके संस्थापक मौहम्मद्‌ अली “नाखुदा” तथा 
सोहराब जी थे | सोहराब जी स्वयम्‌ लब्धप्रतिष्ठ अभिनेता थे, ओर विशेषत: हास 
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यरिहास का अभिनय करते थे | इनके सहयोगी अभिनेताओं में अ्व्यास अली ओर 
अमृतलाल, केशव आदि प्रतिभाशाली कलाकार थे। आगा मोहम्मद “हश्र” 
कायमीरी तथा पं ० राधेश्याम कथावाचक के नाटकों ने इस कम्पनी को अधिक 
ख्याति प्रदान की । द द 

श्री “हश्न” जी ने दर्जनों उदू नाटक लिखे, जिनमें शहीदे नाज, मीठी 
छुरी, ख्वाबे हस्ती, ठंडी आग., सेदे-हविस, खूब सूरत बला, सिलवर किंग, 
तुका हर, आदि बहुत ही लोक प्रिय नःव्क सिद्ध हये है। हिन्दी में धार्मिक प्रसज्ञों को 
लेकर इन्होंने नाट्य रचना की, जिनमें प्रमुखत: सूरदास, गद्मा ओतरण, बनदेवी 
सीता बनबास, मधुर मुरली, श्रवण कुमार, धर्मी बालक, तथा आँख का नशा आदि 
ने इन्हें जन-प्रिय बना दिया था | पं० राधेश्यास के वीर अभिमन्यु नाठक से इन्हें 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी | कालांतर में न्यू एलफ्रेंड का अवत्षान निकट आगया 
आर “हश्र जी? ने उसे छोड़कर “शेक्सपियर थियेट्रिकल कंपनी” से सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया, परन्तु यह नाठय मणडली अधिक काल तक न चल सको। भारतीय 
२च्ुमजझीय जगत में नई-नई व्यावसायिक पारसी नाम्य कम्पनियाँ खुलीं, ऐसा 
प्रतीत होता था कि रप्षमश्न जगत में बाढ सी थ्रा गई है | झ्ोद्ड पारसी थियेटिकिल 
कम्पनी, लाहौर एलकजेन्डरिया कम्पनी, जुबली कम्पर्नी देहली, इम्पीरियल कम्पनी, 
लाइट आफ इण्डिया कम्पनी तथा कोरिन्थियन स्टेज आदि कई नाट्य कम्पनियों 
की स्थापना हई। परन्तु यह पारसीक रज्जमन्न श्रध्िक काल तक अपना अस्तित्व 
स्थापित न रख सका, और अपने अद्य-कालीन जीवन में हिन्दी रघज्जमश्च को एक 
गति देकर सर्बदा के लिये विलीन हो गया । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो इनका 
महत्व अवदय स्वीकार करना पढ़ेगा, किंतु यह समाज तथा साहित्य की उपयोगी 
देन न सिद्ध हो सका | 

ये नाटक तथा नाटक मगइलियाँ न तो समाज के नेतिक स्तर को ऊँचा 
कर सक्रीं न कोई सुधारवादी योजना समाज के सम्मुख उपस्थित कर सकीं। कथोप 
कथनों तथा प्रहसनों भ॑ अश्लील भाषा का प्रयोग तथा निम्न श्रेणी के लोगों की रुचि 
वाला संगीत इन्हे चिर स्थायी न बना सका | इन्होंने जनता की रुचि में कोई परिष्कार 
करने के बजाय उसे गलत मार्ग की ओर मोड़ दिया, जिससे कि नेतिक हास अवश्य- 
भावी था। नाटकों को व्यावसाथिक उपयोगिता के आधार पर इतना गलत स्वरूप दे 
दिया है कि यथार्थ की हत्या सी होती दिखाई देती है। सन्‌ १८८३ ई० में स्व» 
भारतेन्दु जी ने इनके प्रभाव॑ का वर्णन करते हुये लिखा है “काशी में पारसी नाटक 
वालों ने नाच घर में जब्र शकुन्तला नाथ्क खेला, और उसमें धीरोदात्त नाथक 
दृष्यन्त खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मठक कर नाचने और 
“पतरी कमर बल खायहै” यह गाने लगा तो डा*० थित्रों, बा० प्रमदा दास मित्र, 
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प्रभति विद्वान यह कहकर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास. के 
गले पर छूरी फेर रहे हैं |? ! 


“पारसी थियेटर” शीष॑क देकर सन्‌ १६०३ ई० में पं» बाल कृष्ण जी भट्ट 
एक लेख में उक्त थियेटर कम्पनियों के प्रभाव के विषय में आलोचनात्मक विचार 
प्रकट किये थे जो निम्न प्रकार के हैं :- जी 


“हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम लख्का 
पारसो थियेटर है, जो दर्शकों को आशिकी माशूकी का लुफफ हासिल करने का बड़ा 
उम्दा जरिया है| क्‍या मजाल जो तमाशबीनों को कहीं से किसी बात में पुरानी 
हिन्दुआनी की झलक मन में आने पावे। इतना पीर, पैगम्बर, परी, हूर का जहूर 
कहीं न पाञ्रोगे, तीसरे शायस्तगी को नाक उद्‌' का जोहर मुफ्त में दस्तयाब होता है । 
सच कहते तो यही तीन बड़े-बड़े फाइदे नाटकों के अभिनय के हैं--पहिला धर्म 
सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना, दूसरा देश की पुरानी 
रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या घटनाओं का अभिनय कर दरसाना अथवा 
प्रचलित कुरीति की बुराश्यों को दिखाना, तीसरा भाषा का प्रचार । थोड़े से सभ्य 
लोग यही समझ, जत्र यहाँ कोई जानता भी न था कि नाट्क क्‍या बस्तु. है, इसके 
अभिनय में प्रवृत्त हुये, ओर हिन्दी के कई एक नाटकों का उन्होंने अभिनय कर 
लोगों को इसका शोक दिलाया । पीछे बम्बई के पारसियों का एक दल बम्बई से चला 
ओर वे बड़े-बड़े शहरों में इस ठंग का अभिनय करने लगे । अस्तु यहाँ तक बुरा न 
था क्योंकि उनके श्रमिनय में भी किसी तमाशे में पुरानी रीति नीति और हिन्दी 
का विरोध न था । पीछे दिल्‍ली, लखनऊ, आगरा आदि कई शहरों के बिगड़े नव- 
जवानों का गिरोह जमा हो अभिनय को जो सभ्यता का प्रधान अज्ञ था, ओर मलाई 
के प्रचार तथा सदुपदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार था, इस दुर्गति को पहुँचाकर 
हमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर डाला, और नई उभार के तरुण-जनों 
को उनकी नई उमंग के लिये बड़ा सहारा मिल गया | भविष्य में इसका परिणाम 
यह होने वाला है कि हमारी सृष्टि में आयंता और हिन्दूपन का चिन्ह भी न बचा 
रहेगा । बोल-चाल रहन सहन में अध यवन तो हैं ही, अब पूरे आशिक तन यवन 
बन बैठेंगे ।?* 

उपरोक्त कथन से यह सिद्ध है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पारसीक नाटक 
मण्डलियों ने भारतीय सम्यता को काफी क्षति. पहुँचाई है, परन्तु यह अवद्य कहना 
पड़ेगा कि पारसी नाटक. की ही प्ररणा से हिन्दी रंगमंचीय साहित्य को प्रतिभाशाली 


अरमान “रतन कक कतताकलगपकाकनताजक विस. भ क। लनमनगानरअ- 
वनिनीननीझ- अल अमन. 


१ नाटक, भारतेन्दु जी पृष्ठ ६४ | 
२ हिन्दी प्रदीप, भाग २५, संख्या ६-१२ । 
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नाटककार प्राप्त हुये हैं जिसका श्रेय पारसीक नाटक मण्डलियों की प्रेरणा ही को 
दिया जा सकता है | पंडित राधेश्याम, आगा हश्न काइ्मीरी, नारायशप्रसाद बेत ब, 
कृष्णुचन्द्र जिबा?, हरिक्रृष्ण 'जोहरः, ओर तुलसीदत्त 'शैदा? आदि प्रतिमावान लेखक 
इन्हीं कम्पनियों के आश्रय में रहकर अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, इनके 
द्वारा प्रचारित बुराइयों पर हम दृष्षिपात न करें तो यथार्थतः इनकी अमूल्य सेवाओं 
के लिये हिन्दी रंगमं च-जगत आभारी है। 

रंगमंच की दो विभिन्न अवस्थायें थीं, प्रथम व्यावसायिक रंगमंच था, जिसका 
उन्लेख पूर्व ही किया जा चुका है, और दूसरा अव्यावसायिक रज्जमश् जो कि पारसीक 
रज्ञमश्च के कुछ दुगंणों के प्रतिरोध स्वरूप तथा शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक: 
संस्थाओं द्वारा स्थापित किया गया था। समय समय पर अपने उत्कृष्ट अ्रभिनय द्वारा 
वह पांरप्कृत रज्ञमश्ज का स्वह्प प्रस्तुत कर देता था। इनका मूल प्रयोजन केबल 
अपनी कला से सामाजिक परिप्कार था| उत्तर प्रदेश में हिन्दी के इस काल के मुख्य 
केन्द्र काशी, प्रयाग और कानपुर थे। भारतेन्दु जी और उनके समकालीन एवं 
परवर्ती नाटककारों का कार्य ज्षेत्र भी बही भूभाग था | अतएवं सब से प्राचीन हिन्दी 
नाटक मशदजियों की स्थापना आर उनके द्वारा अभिनय का आरम्भ भी यहीं से हुआ 
था | प॑ं० शीतलप्रसाद का जानकी मड्ल इस प्रकार का पहला हिन्दी नाथ्क था 
ज़िसका-उल्लेख भारतेन्दु जी ने किया है। अन्य नाटकों के विषय में पं० प्रतापनारायण 
मिश्र ( सन्‌ श्दु८८ ई० ) का उल्लेख है | कानपुर के नाठकों के विषय में उनके 
कुछ विचार उद्धत हैं । 

“ग्रनुमान ११ वर्ष हुये कि यहाँ के हिन्दुस्तानी माई यह भी न जाते थे कि नाटक 
किस चिड़िया का नाम है। पहिले पहल श्रीयुत्‌ पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी 
( प्रभाकर महोदय ) ने हमारे प्रेमाचार्य का बनाया हुआ सत्य हरिश्चन्द्र और वैदिकी 
हिंसा खेला था । यह ब्रात कानपुर के इतिहास म॑ स्मरणीय रहेगी कि नाटक अभिनय 
के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं |बा० ब्रिह्दरीलाल जी परोपकारी इनके बड़े भारी 
सहायक हैं यद्यपि द्वे॑पियों ने बहुत सिर उठाया और लज्जा के साथ प्रकाश करना 
पढ़ता है कि इस पत्र का सम्पादक भी इन्हीं में से था, पर देशामिमान रूपी आकाश 
के प्रभाकर ने परम घीरता के साथ अपना संकल्प न छोड़ा, रामाभिषेकादि कई बढ़े 
बड़े अभिनय ऐश) उत्तमता से किये जो कि किसी से अमिनीत होना सम्भव न थे । 
पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशत: गोरखपुर चले गये तव से कई वर्ष तक इस 
विषय में सूनसान रही | केवल अंबेर नगरी खेली गई | फिर लोगों के अनुत्साह से 
कई वध कुछ न हुआ | हां, पा के सन्‌ में भारत दुदंशा खेली गई और भारत इन्ट- 
रटेनमेन्ट क्लब स्थापित हुआ, जिसके उद्योग से दो बार अन्जामे वदो नाटक 
( फारसी वालों के दंग का नाटक्राभास ) खेला गया | कुछ आशा की गई थी कि कुछ 


( ४४ ) 


चल निकलेंगे, पर थोड़े ही दिन में मेम्बरों में परस्पर फूट हो जाने से दो क्लब हो गये-। 
'ऊूटी हुईं एक शाखा एम० ए० क्लब के नाम से प्रसिद्ध है। और पहिली का नाम दो 
एक हिन्दी रसिकां के उत्साह से श्री भारत रज्ननी सभा हो गया है। इसका वृत्तान्त 
पाठक गण उसके नाम से ओर प्रताप मिश्र की शराफत से समऊ सकते हैं । सिवा इसके 
श्री बा० पप्पनलाल प्रसीडेन्ट और श्री राधेलाल मैनेजर भी उत्साही पुरुष हैं। इन 
दोनों सभाओं की देखा-देखी कई क्ब और भी खड़े हुये पर कई उगते ही ठिद्धर 
गए | जागे भी तो इतना मात्र कि पारसियों की शिष्यता की इति कतंव्यता समर के | 
सो भी न सके वर्ष सर से एक ए्‌० बी० क्लब और हुआ है, जिसने कई बेर उलट 
फेर खाये, पर अन्त में एक परोत्साही पुरुष रत्न की शरण ले के रक्षित रहा ५६ 
अगस्त को इस क्लब ने अभिनय किया, पर हम यह मुक्त कण्ठ से कहेंगे कि यदि 
हमारे मित्र श्री मेरवदास वर्मा तन, सन, धन, से बद्ध परिकर न होते तो यह दिन 
कठिन था | नाठक पहिले पहल था, ओर भाषा भी उद्‌ थी, पर पात्रगण चतुर थे, 
इससे अभिनय सराहने योग्य था, इसमें शक नहीं । एम० 0.० क्लब के कई समासद 
नाराज़ होके उठ गये, यह अयोग्य किया, और बहुत से अशिकज्षित जन कोलाहल 
की लत भी दिखाते रहे, पर हमारे कोटपाल श्री अलीहुसेन साहब के परिश्रम ओर 
प्रबन्ध से शान्ति रही | सदमएंड्श्क ओर गोरज्ञा निविष्न खेला गया। सुनते हैं कि 
इस क्लब में उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर इस 
क्रिंवदन्ती को रुत्य करे ।??* “ 
उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि कानपुर में ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ, 
* परन्तु वे स्थायी न रह सकीं | संस्थाओं के संस्थापन की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयाग में 
एक नास्य समाज की स्थापना की गई, जिसका नामकरण श्री रामलीला नाटक मण्डली 
था, कारण यह कि - रामलीला के अवसर पर ही |नास्यायोजन किया करती थी जो 
पँ० माघव शुक्ल, पं० महादेव मद्ट ( १० बालकृष्ण भट्ट के द्वितीय पुत्र ) एवं अल- 
'मोड़ा निवासी पं »!गोपालदत्त तिपाठी के उद्योग से स्थापित की गईं थी । इस समुदाय का 
उद्देब्य (रामलीला? के प्रसंग में वतमान राजनीति की भी आलोचना करना था? । 
'सब से पहिला नाटक सीय-स्वयम्बर अमिनीत किया गया । उक्त नाट्क के लेखक प॑ ० 
माधव शुक्ल थे | सन्‌ १६०७ तक यह मण्डली चलती रही, ओर यदा-कदा नासकों 
का अमिनय कर लेती थी | परन्तु सन्‌ १६०७ के लगभग आपस में मन मुठव के 
"कारण यह छिन्न-भिन्न हो गई | पुनः एक नवीन 'हिन्दी नाट्य समिति? की स्थापना की गईं, 
इसमें स्व० बालकृष्ण सद्द, स्व० प्रधान चन्द्रप्रसाद, बा० मोलानाथ, बा० मुद्विकाप्रसाद, 
'पं० लक्ष्मीनारायण नागर ओर मैत्रेय बाबू ने विशेष रूप से सहयोग दिया, इसमें ब[० 
राधाकृष्ण दास का महाराणा प्रताप खेला गया। अखिल मारतीय हिन्दी साहित्य 
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सम्मेलन के छठे अधिवेशन पर जो प्रयाग में स्व० बा० व्यामसन्दरदास जी की 
अध्यक्षता में हुआ था, पं> माधव शुक्ल प्रणीत महाभारत ( पूर्वा्ध ) नाव्थ समिति 
द्वारा अभिनीति हुआ था | बा० शिवपूजन सहाय जी ने उक्त नाट्य के विषय में 
अपने प्रसंशात्मक विचार व्यक्त किये हैं |? 

“प्रत्यक्षदर्शी के नाते में जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रंगमझ्ज पर वैसा सफल एवं प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा है |" 

द्वितीय नास्थ मरडली काशी की नागरी नास्य कला प्रवर्तन मणडली थी। 
सन्‌ १६०६ में स्थापित हुई थी | भारतेन्दु जी के कुठम्ब के स्व० बृजचन्द जी, शाह 
फराने के श्रीकृष्ण दास जी तथा काशी के ख्यातिनाम: अभिनेता हरिदास जी मणिक 
इसके संस्थापकों में से थ। कालान्तर में यह अभिनय मण्डली:दो प्रथक संस्थाश्रों में हो 
गई, एक का नाम सारतेन्दु नाटक कम्पनी पड़ा, ओर दूसरी का काशी नागरी नाटक 
कम्पनी पड़ा | आरम्भ में इस मण्डली को बढ़े घनी राजों ओर महाराजों का सहयोग 
प्राम था, जिन्होंने बड़ी उदारता से इसको सहायता की थी। २७ जुलाई सन्‌ 
१६२६ ई० को प्रथम नाटक भारतेन्दु जी रचित खेला गया, इसी वर्ष बा० 
राधाकृष्ण दास जी रखित महाराणा प्रताप का भी अभिनय हुआ । तत्पश्चात्‌ समय 
पर क्रमश: सम्राट अशोक, महाभारत, भीष्मपितामह, वीर बालक अभिमन्यु, भक्त 
सूरदास, बिल्‍्व मज्जल, संसार स्वप्न, कलियुग, पाप-परिणाम, एवं अत्याचार आदि 
रंगमश्न पर अभिनीत हये | भारतेन्दु नाटक मण्डली की काशी में, सन्‌ १६०८ ई० में 
स्थापना हुई थी, इसमें भारतेन्दु के भतीजे कृष्णचन्द्र ओर ब्रजचन्द्र का सराहनीय 
सहयोग था | समय-समय पर भारतेन्दु जी तथा बा० राधाकृष्ण दास जी के नाथ्क 
अमिनीत होते थे । 

एक नाट ये मण्डली कलकत्ते की हिन्दों नाट य-परिषद के नाम से स्थापित 
दी गई, जिसके संस्थापक प्रयाग के पं० माधव शुक्ल थे | यह नास्य परिषद अनेक 
नाव्यभिनयों द्वारा ख्याति प्राप्त कर छुकी थी | इसके श्रमिनय मण्डल में श्री शुक्ल 
जी के श्रतिरिक्त उनके पुत्र विजय कृष्ण, ईश्वरी प्रसाद भाटिया, भोलानाथ वमन, 
अजु नरसिंह, परमेदरीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू बाबू, श्री कृष्ण पाण्डेय, केशव 
प्रसाद खन्री एवं अम्त्राशक्वर नागर प्रमुख हैं । 

उपरोक्त नास्थ संस्थाओं के अ्रतिरिक्त श्रन्य अव्यावसायिक नास्य रंगमश्न में, 
विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का विद्यार्थी रंगमश्व रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालशरों तथा प्रमुख 
शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी ना:य मए्डल खुलने की प्रथा चल पड़ी, उपाधि वितरण 
सप्ताह तथा अन्य विशिष्ट अवसरों पर उक्त नायक खेले जाते थे | हिन्दी का रंगमश्न 
बंगला रंगमंचीय नाटकों से प्रभावित था। अतः श्री द्विजेन्द्रलाल राय के दभी प्रच- 
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लित नाटकों का अभिनय इन नाट्य मंचों पर हुआ । विद्यार्थी रंगमंच को अभिनय 
क्षत्र में बड़ी सराहनीय सफलता प्राप्त हुई । उचित रूप में इस कोटि के कलाकारों ने 
भाषा की शुद्धता ओर अभिनय को कलात्मक बृत्ति का परिष्कार किया। पारसीक 
रंगमंच के दोषों को दृष्टिगत रखते हुये उनका मूलोच्छेदन करने का . प्रयास 
' किया गया था| अव्यावसायिक अभिनेताओं का यह वर्ग चिरकाल तक हिन्दी नाख्य 
जगत की परम्परा को स्थायी बनाये रख सका | द 

प्रयाग विश्व विद्यालय के हिन्दू छात्रावास के विद्याथियों ने एक नाटय 
मण्डली की स्थापना की, वाषिक उपाधि वितरण के अ्रवसर पर श्री ह्विजेन्द्रलाल 
राय के नाठकों के सफल . अभिनय इस विद्यार्थी रंगमश् पर खेले गये, यह परम्परा 
कुछ काल तक वहाँ स्थापित रही | आधुनिक युगान्तकारी कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पंत भी इसी रंगमशञ्न पर स्त्री पात्र का अभिनय कर चुके हैं। 

इन नाख्य संस्थाओं तथा पारसीर नाटय कम्पनियों में मौलिक अन्तर रहा 
है। पारंसीक नाख्य मण्डलियों ने जन-दचि का अधिक ध्यान रखकर अब्लीलत्व की 
परम्परा को अपनाया । साहित्य और भाषा की हत्या की थी तथा इन्हीं द्योषपूर्ण 
प्रवृत्तियों के विरोध स्वरूप अव्यावसायिक नाटक कम्पनियों की स्थापना की गई थी | 
हिन्दी जगत के उत्साही साहित्यिक नाट्यकारों ने यथेष्ट सहयोग देकर हिन्दी नाठय 
जगत का उत्थान किया । स्वयं श्री भारतेन्दु, प्रतापनारायण, मिश्र, तथा प्रेमघन 
ओर अन्य सहयोगियों ने हिन्दी साहित्य को. नाट यकार के रूप में अपनी सेवाये 
तो अपित कीं, साथ ही साथ एक सफत्न. अभिनेता के रूप में हिन्दी रंगमश्न पर आये थे। 
वस्तुत: यह कहना नितान्‍्त युक्तिसक्षत होगा कि रंगमश्न की अभिनेय प्रेरणा पारसीक 
रंगमञ्न की हिन्दी विरोधी नीति का परिणाम था। सामूहिक रूप से स्थान-स्थान पर 
नाट य संस्थाये' स्थापित कर रंगमश्चीय कुरीतियों को दूर करने का आन्दोलन सा 
उठाया गया, इसमें कुछु सीमा तक हिन्दी नाट य साहित्य को सफलता भी.मिली । 

. रंगमश्चीय नाटककारों ने समाज और देश की पुकार को ध्यान में रखते हुये: 
अपनी कला क्ृतियों को जनता के सम्मुख उपस्थित किया । वस्तुत: धार्मिक, सामा- 
जिक एवं राजनीतिक सभी समस्याओं का विचार विनिमय इन नाट य कृतियों में पाया 
जाता है | इन नाट य मण्डलियों की सब से बड़ी देन सुरुचि का प्रसार और हिन्दी 
भाषा का विकास है। इनका वातावरण सर्वथा मौलिक है, और उदू तथा फारसीः 
के उस रूप से जो पारसी नाठकों में पाया जाता है, मिन्न है । 


चतुर्थ अध्याय 


भारतेन्दु का स्वतन्त्र नाव्य-विधान तथा युग के नाटक ओर नाव्यकार 
भारतेन्दु का स्वतन्त्र लात्य विधान :-- 


जिस समय भारतेन्दु जी ने नास्य निर्माण की ओर ध्यान दिया, उस काल मे 
ढिन्‍दी साहित्य में न तो कोई मित्र की परम्परा थी ओर न :तत्सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों 
क्रौरचना की गई थी | उनके सामने केबल प्राचीन नाट्य परम्परा के अनुसार लिग्ं 
गये सस्कृत ग्रन्थ थे | किन्तु सारतेन्दु के नास्य विधान में सम-सामयिक परिस्थितियों 
की भी छाप दृष्टिगत होती है। भारतीय समाज मे पाइचात्य परम्परा का प्रभाव उत्तरो 
' सर बढ़ रहा था। शासकों ने अपना प्रभाव शिक्षा और सस्क्ृृति पर विशेष रूप से 
डाला | नवीन शिक्षित समाज एलिजब्रेथ कालीन प्रसिद्ध नास्थकार शेक्सपियर की 
सास्यकला के प्रति अत्यधिक श्राकृष्ट था | अग्रेजो ने भारत के प्रमुख नगरों में अग्रेजी 
रगमचो की रथापना को थी जन दचि को अपनी ओर आहृष्ट करने के लिये संस्कृत 
के प्रतिनिधि साडक शकहुस्तला का श्रग्नेज्ी नाट्यानुबाद भी कलकते को अग्रेजी रग- 
शाला में खेला गया | उक्त अवसर! पर अ्ग्रेज अधिकारियों के अ्रतिरिक्त विशिष्ट 
भारतीय नागरिक भी श्रामन्च्रित किये जाते थे | बगीय नाट्य समाज ने अनुकरण 
मृलक प्रवृत्ति से पाइचाल अभिनय प्रणाली को अंशत: श्रपनाया । भारतेन्दु जी ने स्वय 
स्वीकार किया है कि बगाल यात्रा के समय उन्होंने जिन नाथ्कों का प्रचार देखा उनमें 
पूर्णत: पश्चिमी प्रभाव आ गया था। लोक दजन्नि को परिवर्तित होते देखकर एक 
नवीन मार्ग निर्देशन की आवश्यकता प्रतीत हुई | भारतेन्दु जी के सम्मुख दो प्रशरत 
मार्ग थे। प्रवमत तो नवोत्यान कालीन भावना से प्ररित होकर केवक्ष प्राचीन आचारयों 
के सिद्धास्तों का पालन करते हुये नाख्य परम्परा को बनाये रखना और दूसरी बग 
नात्य साहिल की साँति पराइिचिमी नाट्य परम्परा के बराबर पर भारतीय नात्य 
विधान में न्ीन परिवतन का स्थरूप उपस्थित करना । 


भारतेन्दु जी समन्‍्वयात्मक बुद्धि लेकर नास्य क्षेत्र में ग्रवतरित हुये। किसी 
भी प्रकार का अधानुकरण उन्हें दचिकर न प्रतीत हुआ । इसलिये देश, काल ओर 
सम सामयरिक स्थिति के श्रनुसार प्राचीन भारतीय नाल्य पद्धति में से आवश्यक ओर 
उपयुक्त तत्व ग्रहण कर हिन्दी के नवीन नाट्य विधान की स्थापना की। उनके 
धवाटक? शीर्षक निबन्ध में नांटकीय रचना शैली पर विचार ओर विवेचन मिलता 
हैं। निल्‍न अर नाटककार भारतेन्दु जी की नान्‍्य विधान सम्बन्धी उसी विचार 
धारा का परिचय देता है 


( ४६ ) 


“अब नाटकादि दृश्य काव्य में अ्स्वाभाविक सामग्री-परिपोषक काव्य सहंदय 
सम्य मण्डली को नितान्त अरुचिकर है, इसलिंयें स्वाभाविक रचना ही इस काले॑ के 
सम्यगण की हृदय ग्राहिणी है, इससे अंब अलौकिक विंषय का आश्रय करके नाटकाीदि 
इुश्य-काव्य का प्रणयंनं करनी उचित नहीं है। अंब नाटकों में कहीं आशी' प्रभ्न॑ति 
गास्वालंकार, कहीं 'प्रकरी” कहीं “विलोम॑ंन”? कहीं संकेट, 'पंच-संधि” वा ऐसे ही 

ये विषयों की कोई आव॑श्यकंता नहीं रही | संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नायक 
में इनेंका अनुसंघान करना वा किसी नाटकांग में इनको यत्न पूर्वक रखकर आधुनिक 
'नाटकादिं को शोभा सम्पांदन करने से उल्दां फल होता है! और यत्न व्यंथ हो जाता 
हे, संस्कृत नाटकादि रचना के निर्मित्त महो भुनि मंरंत जी जो सब नियम लिंखु गये 
हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक रचना के लिये नितान्त उपयोगी हैं, और इस काल के 


सहदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं, वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते 
झ-..० ०० «०१११ 
हृ | 


महामुनि भरत के लिये हुये नियमों में हिन्दी नाटक रचना के लिये नितांत 

“उपयोगी और तत्कालीन सहृदय लोगों की रुचि के अनुयायी नियमों में भारतेन्द जी 
ने प्रतिकृति, जबनिका वा बाह्य पटी, प्रस्तावना ( भेदों सहित ), चर्चरिका 
बृति, उपक्षेप, प्ररोचना, नेपथ्य, उद्देच्य बीज, वस्तु, उद्देश्य, अभिनय, पात्र 
अंगांग, भेद, वैषम्य पात दोष, अक्, अंकावयव, विरोधक, नायक, परिच्छेंद-विवेक 
देशकाल प्रवाह, विष्कंभक, नाटक रचना प्रणाली, विदूषक, रस, रस विरोध और 
नाटक तथा अभिनय सम्बन्धी अन्य स्फुट नियमों का उल्लेख ओर विवेचन किया. 
है जिनके अन्तगंत अलंकार शास्त्र, नायिका भेद, पात्रों का स्तर, पात्रों की दृष्टि आ 
का उल्लेख है। नायक शीषक लेख के प्रारम्भ में ही रूपक के दस भेदों का उद्त्तेख 
मिलता है। भारतेन्दु जी ने अठारह उप रूपकों का वर्णन उक्त लेख में किया है 
किन्तु परिभाषा, उदाहरण आदि नाठिकरा, त्रोटक, गोष्ठी, सइ्ूक, ओर नाट्यरासक 
के ही दिये हैं, शेष अधिक प्रचलित न होने के कारण उनके ऊपर प्रकाश डालना 
आवश्यक नहीं समझा गया। भारतेन्दु जी ने उपयक्त गहीत नियमों में नांदी ( पूर्व 
रंग ) मरत वाक्य, अर्थ प्रकृतियों, कांयावस्थाओं, संधियों आदि का वर्णन नहीं किया 
है। नांदी के सम्बन्ध में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि “नांदी रचनादि 
विषय के नियम हिन्दी से प्रयोजनीय नहीं हैं? | 


भारतेन्दु जी ने दृश्य काव्य के तीन भेद माने हैं, काव्य मिश्र, शुद्ध कोतुक 
ओर भ्रष्ट । शुद्ध कोतुक के अन्तगंत उन्होंने कठपुतली, खिलोने आदि से ससा इत्यादि 
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( ४० ) 


का चित्रांकन करना, मूक नास्य बाजीगरी के खेलों में सम्भद्‌ आदि का कथन, अमा- 
नुपिक अभिनय की क्रियाएँ तथा अन्यान्य प्रहसन अभिनय को रखा है। श्रष्ट अर्थात्‌ 
जिनमें नाव्कत्व शेप नहीं रह गया था, उनके अन्तगंत उन्होने भांड़, इन्द्र-सभा रास, 
यात्रा, लीला तथा भ्ांकी आदि की गणना की है। पारसीक नाटक तथा महाराष्ट्र 
तास्थय यद्यपि काव्य मिश्र थे, तथापि काव्यहीन होने के कारण उन्हें भी भ्रष्ट माना 
है। काव्य मिश्र नाटकों को दो श्रेणियों म॑ विभक्त किया गया है--प्राचीन तथा 
अर्वाचीन । प्राचीन के प्रति उनके दृष्टिकोण का उल्लेख ऊपर के वक्तव्य में मिलता 
है, परन्तु नवीन विचारधारा पादचात्य नाल्य विधान से प्रभावित प्रतीत होती है ॥ 
इसका उल्लेख भारतेन्दु जी ने नाटक निबंध में किया है| 


निम्न कथन से भारतेन्दु जी की उक्त विचारधारा का स्पष्टीकरण होता है: 


“राज कल यूरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक लिखे जाते हैं, और 
बंग देश म॑ जिस चाल के बहुत से नाटक बन भी चुके हैं, वह सब नवीन भेद में 
परिगांणत ई | प्राचीन की अ्रपेन्षा नवीन को परम मुख्यता बारम्बार दृश्य बदलने में 
है। और इसी देतु एक एक अंक में अनेक श्रनेक गर्भाकों की कल्पना की जाती है, 
क्योंकि इस समय नाटक के लैखों में विचित्र दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा 
गया है। इन अंक और सर्भाकों को कब्यना यों होनी चाहिये, यथा पाँच वर्ष के 
आख्यान का एक नाटक है, तो उसमे बप वर्ष के इतिहास के एक एक अड्ढ और 
उस श्र्र के अन्त:पाती विशेष विशेष समयों के वर्शन का एक एक गर्भाक अथवा 
पांच मुख्य प्ना-विशिष्ट कोई नाटक है, तो प्रत्येक घटना सम्पूर्ण बर्णुन का एक 
एक अड्टू भिन्न मिन्न एक एक गर्भाक | ये नवीन नाटक मुख्य दो भेदों में बेंठे हैँ--- 
एक नाटक दूसरा गीति रूपक । जिनमें कथा साभ की विशेषता तथा गीति तत्व का 
अभाव है, वह नाटक हैं, तथा जिनमें गीति तस्ब की अधिकता है, वह गीति रूपक: 





भेद निम्न प्रकार के किये जा सकते हैं--( १ ) संयोगांत अर्थात प्राचीन नाटकों की. 
भाँति जिसकी कथा संयोग पर समास्त हो । (२) वियोगांत जिसकी कथा अन्त में 
सायिका-वा नायक के मरण वा अन्य किसी आपद घटना पर समाप्त हो (उदाहरणार्थ- 
रणबीर प्रेम मोहिनी) ( ३) मिश्र --श्रर्थात्‌ जिसके अन्त में कुछ लोगों का तो प्राण 
वियोग हो, श्रोर कुछ सुख पावे "४ |१* 


' इत नबीन नाथ्कों की रचना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं :-- ( १ ) 
शूगार (२) हास्य, (३) कौतुक, (४) समाज संस्कार, ( ४ ) देश-बत्सलता ! 


१ शाटक विवन्ध, भारतेन्दु जो। 


( *१ ) 


श्रुज्ञार और हास्य के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, सब विदित हैं। कौत॒क 
विशिष्ट वह है जिसमें लोगों के चित्त विनोदाथ किसी यन्त्र विशेष द्वारा या और 
किसी प्रकार अद्भुत घटना दिखाई जायेँ। समाज संस्कारक नाठकों में देश की कुर्री. 
तियों का दिखलाना मुख्य कतंव्य है | यथा शिक्षा की उन्नति, विवाह सम्बन्धी 
कुरीति-निवारण, अथवा धर्म सम्बन्धी अन्यान्य विषयों में संशोधन इत्यादि | किसी 
प्राचीन कथा भाग का इस बुद्धि से संगठन कि देश की उससे कुछ उन्नति हो, इसी 
प्रकार के अन्तर्गत हैं ( उदाइरणां्:--सावित्री चरित्र, दुःखनी बाला, बाल्य विवाह 
विदूषक, जैसा काम वसा ही परिणाम, जयनारसिंह का चक्षुदान इत्यादि ) देश 
वत्सल नाटकों का उद्द शय पढ़ने वालों तथा दर्शकों के हृदय में स्वदेशानुराग न्उत्पन्न 
करना है, और ये प्रायः करण और वीर रस के होते हैं | ( उदाहरणार्थ :--भारत 
जननी, नीलदेवी, भारत दु्दशा इत्यादि | ) इन पांच उद्दक्ष्यों को छोड़कर वीर, 
सख्य इत्यादि अन्य रसों में भी नाव्य निर्माण होता है ।”१ 

_>अस्तु, भारतेन्दु जी ने नवीन प्रवतेन के साथ परिवर्तित समय और रुचि के 
अनुसार पाइचात्य नाट्य-पद्धति का अवलम्बन भी ग्रहण किया | बहुत से अ्रप्रयुक्त 
प्राचीन नियम छोड़ देने ओर उस काल में प्राचीन नियमों के श्रशासत्रीय प्रचलित 
अथ ग्रहण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समझी । स्वृतन्त्र परम्परा में उन्होंने 
गर्भाड्क को 'दृश्य' के अथ में स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप उक्त परिवतन का 
अनुकरण अन्य समकालीन साहित्यकारों द्वारा किया गया । वस्तुत: प्राचीन नाट्य 
विधान के साथ-साथ नवीन पश्चात्य नाथ्य पद्धति की ओर ध्यान दिया गया। 
मारतेन्दु जी ने अपने नाट्य विधान में नांदी प्रस्तावना अनिवाय नहीं रखा है-- 
विषयानुकूल उन्होंने इसके प्रयोग पर अधिक महत्व नहीं दिया है। नाठकों में 
अनिवाये रूप से नांदी का प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता । नाटकों में रस प्रधानता का 
भी निर्वाह मिलता है, ओर कोतूहल जन्य प्रयोगों का भी निर्वाह है। अड्ड संबंधी 
प्राचीन नियमों की श्रृ्डला तोड़कर स्वतन्त्र प्रणाली का प्रवतन भारतेन्दु जी के 
नाथ्य विधान द्वारा सम्पादित हुआ । दृश्य परिवर्तन बहुत शीघ्र होने लगा, और 
पाश्चात्य शैली के अनुसार प्रत्येक अज्भ के आरम्भ में संकेत चित्र दिये जाने लगे । 
विष्कंमक, प्रवेशक, अड्भावतार, अड्डमुख आदि की योजना भी बहुत कम हो गई 
थी | पूर्ण त: प्राचीन नियमों के अनुसार लिखे गये ही नाठकों में उनका प्रयोग पाया 
जाता है। प्राचीन नियमों के विरुद्ध प्रहसनों में भी एक से अधिक अड्ड अथवा दृश्य. 
रखने का प्रचलन भारतेन्दु जी के ही द्वारा प्रतिपादित किया गया | कथोपकथन की 
दृष्टि से प्राचीन नियम का प्रतिपालन किया गया है, साथ ही पारसीक नाठकों के. 
प्रमावांतर्गत भारतेन्दु जी की कृतियों में पद्यात्मक संवाद सी मिलते हैं। सौन्दर्य 
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( रे ) 


पूर्ण कविताओं में रीतिकालीन परम्परा का प्रभाव मिलता है, प्राचीन नाट्य शास्त्र 
के अनुसार चुम्बन, वध, आलिंगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु, युद्ध आदि रंगमंच के लिये 
चर्जित दृश्य हैं, परन्तु भारतेन्दु के नाट्य विधान में इस अनुशासन की मान्यता 
दृष्थ्गोचर नहीं होती । नवीन शेली का अनुकरण करते हुये भी परिचमी नाटकों 
का सा मनोवेज्ञानिक चित्रण और अंतद्वद भारतेन्दु के नावकों में नहीं पाया जाता । 
उनकी नाटव्य रचनायें मारतीय शैली के अनुसार रस” की ही प्रधानता प्रदर्शित 
करती हैं | इस सम्बन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यश्यपि तत्कालीन नाटकों 
की रचना पद्धति में बाह्य दृष्टि मे अनेक परिवतंन हुये, किन्तु आत्मा अनेक अंशों 
में मास्तीय बनी रही । 


... भारतेन्दु जी ने नाटकों के नवीन विपयों और उद्ृश्यों को ओर स्वयम्‌ 
इगित किया है, कि नवीन प्रवर्तन नये कलेवर में मी प्राचीन मर्यादा लिये हुये उपस्थित 
है | विशुद्ध नवीन प्रणाली के अनुसार लिखे गये नाठकों में तो प्राचीन नियमों के 
पालन का प्रइन ही नहीं उठता । किन्तु प्राचीन नाण्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार 
लिखे गये नाटकों में नवीन प्रणाली और तत्कालीन नाव्कीय बातावरण का प्रभाव 
मिलता है। नवीन बातावरण के प्रभाव से मुक्त शायद ही कोई रचना मिले। इसके 
अतिरिक्त नाटक-कार ने प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के नियमों के अनुसार 
पृथक प्रथक्‌ रचनायें प्रस्तुत की हैं । कुछ नाटकों में प्राचीन और नवीन का मिश्रण 
प्रश्तुत किया गया है । यह सम्मिश्रण केवल बाह्य नाटकीय विधानों की दृष्टि से नहीं 
प्रस्तुत किया गया है, विषय चयन का भी नवीन प्रयोग उपस्थित है। बाह्य विधान 
श्रदि प्राचीन है, तो प्रतिपाद्य विपय में नवीनता का समावेश दै, और यदि विपय 
प्राचीन नियमानुसार है, तो विधानगत नवीनता दृष्टिगत होती दै। यथाथंतः भार- 
तेलु जी ने हिन्दी नाट्य विधान में स्वतन्त्र परम्परा का प्रवर्तेन किया है । 


तत्कालीन जन-नाट्य-मंच पारसीक व्यवसायी कम्पनियों द्वारा आक्रान्त था। 
रंगमंच बजन-रुचि को विकृत करने पर तुला हुआ था। हिन्दी र॑गमंच को 
मारो में उंदू' का बाहुस्य खटकने वाली वस्ठ॒ थी। शुद्ध पोराशिक कथान॑कों में भी 
बीभत्स अश्लील सम्बाद और गीत जन-समाज के नैतिक स्तर को गिराने का घातक 
प्रयास कर रहे ये | भारतेन्दु जी उक्त वांतावरण से छुन्ध हुये, उन्हींने पारसीक 
संगर्मच के विषाक्त प्रचार की भत्संना की है। 'नाटक' निबन्ध में काशी में श्रमिनीत 
शकुन्तला के प्रति अपने विचार व्यक्त मी किये हैं। बढ़ती हुई गन्दी मंनोंदत्ति के 
परिष्कार की भावना भारतेन्दु के मस्तिष्क में काय कर रही थी, अंतः उन्होंने हिंदो 
रंगमंच की स्थापनी की । अपने नाटकों में भी जन-रुचि का निर्वाह करते हुये नेतिकता 
के दृष्टिकोश पर बड़ी ही सतकंता का ध्यान रखा है। मारतेन्दु जी स्वयं” अच्छे 


( ३ ) 


अभिनेता थे | रंगमंचीय दृष्टि से नाटकों में. लोकप्रिय, विधान उपस्थित. करने में 
उन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी। पारसीक. रंगसंच के दूषित. कुडुच्निपूर्य 
वातावरण के विरुद्ध रंगमंचीय नाट्य का पथ प्रदर्शान भारतेन्दु जी द्वारा सम्पादित 
हुआ । अश्लीलता प्रधान वातावरण . तथा भाषा-गत विकार में .प्ररिष्कार प्रस्तुत 
करना ही इनके नाट्थ विधान का . उद्दब्य प्रतीत होता था। रंगमंत्र में ग़ीत तथा 
उत्यां को भाव संज्ञा का परिष्कण कर हिन्दी नाव्य के उन्नयन .का झतृत, प्रयास 
किया | रंगमूंचीय प्रयोगों में फूहड़ ग्रामीण प्रयोगों की परम्परा चली आ.रही थी | 


हास्य, और कौतुक की प्रणाली में परिष्कार भारतेन्द्र ने अपनी नाट्य रचनाओं द्वारा 
प्रस्तुत किया | | दे 





भारतेन्दु जी ने नाटक को लोक जीवन के अति निकट लाकर जन-नाग्य 
की परम्परा में आमूल परिवतेन किया, अपनी नाट्थ रचना के गीतों का माध्यम 
प्रायः लावनी तथा अन्य जन गीतों के प्रचलित छुंदों को. बनाया है, इस तरह: नाट्य- 
कार ने लोक रुचि को नाटक द्वारा क्रमशः साहित्य की ओर आक्ृष्ट करने का प्रयास 
किया है | युग प्रवतंक नाट्यकार ने अपनी नाट्य रचना शली द्वारा युग के 
समकालीन नाट्यकारों को श्रपनी विचार धारा से अत्यधिक प्रभावित किया। 
भारतेन्दु जी के स्वतन्त्र मार्ग निर्देशन ने अन्य पथानुगामियों को नवीन तथा उन्समुक्त 
पथ प्रदर्शित किया | अ्रत: स्वच्छंदतावादी नाव्यकारों ने इसी फ्य का" अनुंगमन 
किया | भारतेन्दु-युग के नाटकों तथा नाट्यकारों पर युग पुरुष की विचारधारा 
की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है । नाट्य-सिद्धान्तों के अनुसरण के साथ-साथ 
लोगों ने बड़ी दृढ़ता से विचारधारा को भी अपना कर अपने युंग पुरुष का गौरव 
बढाया | 


युग के नाटक तथा नाट्यकार :-- 


इस युग के नाठ्थकारों पर अपने युग पुरुष की.सम्पूर छाप है, भारतेन्दु जी 
द्वारा सम्पादित विचारधारा और शैली का . उनके सहयोगी मण्डल ने अनुकरण 
किया ॥ उक्त विचारधारा के .विकास के क्षेत्र. में प्रयोग होते . रहे हैं.। यदि. सम्पूणा 
युग की मनोवृत्ति का. सिंहवलोकन किया जाय, तो . सम्भव॒त:, उस युग, केनाट्य 
साहित्य को तथा उसकी मूल प्रेरणा को निम्न वर्गीकरण में रखा जा सकता है :-- 


(१) पौराणिक आख्यायिकाओं के आधार पर चलने वाला घटनाक्रम तथा 
उसका विकास । । 

(२) ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जीवन तथा घटनाओं का नाव्कीय स्वरूप । 

(३) राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित नाख्य साहित्य । 


( फ्र४ड ) 


(४) उद्द श्य प्रधान नाटक जिनका वामिक तथा सामाजिक उद्धार की भाव 
नाश्रों को लेकर जन्म हुआ था। 

(४) प्रेम प्रधान धारा से ओत-प्रोत प्रेमाख्यान नाट्य-साहित्य । 

(६) प्रहसन का उदय और परम्परा | 

पीरारियक नासख्य क्षेत्र म॑ भारतेन्द्र युग के नाल्यकार अपने यग प्रवतंक से 
कहीं श्रघक सफल दिखाई देते हैं। इनके नाटकों में पौराणिक आख्यानों के कई 
स्वरूप स्वृतन्त्र रूप से विद्यमान हैं. जिनमें विशेषत: रामचरित्र शोर ऋष्ण लीला के 
आख्पानों को लेकर नाट य साहित्य को पौराणिक आ्रावरण दिया गया है। रामचरित्र 
घारा के निम्न उल्लेखनीय नाटक और नाट्यकार माने गये हैं :--- पं० शीतल 
प्रसाद त्रिपाठी कृत 'रामचरितावली?, १० देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत 'सीता हरण”, 
( २, का. १८१६ ६० ) तथा रामलीला? ( र. का, श्८७६ ई० ), राम गोपाल- 
बिद्यान्त कृत (रामाशिषेक', ( र. का, श्८७छ७ ई० ) श्री बलदेव जी कृत (रामलीला 
विजप? ( र. का. श्य८्७छ ई० ), श्री दामोदरसप्रे शासत्री कृत (रामलीला ७ काण्ड! 
लगभग ( १८८६ ), श्री शिवांकरलाल कृत “रामायण दर्पण? (र, का. १८६२ ई०), 
अयगो विन्द कृत 'रामचरित्र' ( २, का, १८६४ ई० ), भरी बंदीदीन दीक्षित कृत 
सीता हरण” ( (८९४ ई० ) और सीता स्वय-बर! ( १८६६ ई० ), प॑० ज्वाला 
प्रसाद मिश्र कृत सीता बनवास! ( १८६४ ६० ) तथा “रामलीला रामायण” 
( १६०४ ६० ), वामनाचार्य गिरि कृत वबारिद नाद वध-व्यायोग! (र, का. 
१६०४ ई० )। | 

मारतेन्दु यग मे इस विषय को लेकर कोई उत्तम नास्थ रचना नहीं उप- 
स्थित की गई। इस परम्परा को लेकर पूव की रचनाओं में आनन्द रघुनन्दन' 
उत्कृष्ट रचना है, यद्यपि उसमें नास्य दोष विद्यमान हैं। यह युग रंगमश्लीय नास्य 
प्रण।ली से अ्रधिक -प्रभावित था श्रतः नाट्यकारों ने साहित्यिक अ्रभिव्यंजना को 
गौण स्थान देकर रंगमश्ीय शेली को प्राथमिकता दी, मुख्यतः इन नाटकों में प० 
देवकी ननन्‍्दन त्रिपाठी के नाटक इस कोटि के पाये जाते हैं। दामोदर सप्रे जी ने 
रामायण को लीला का स्वरूप दिया है, जिसमें नाटकीय उद्भव का क्रम विकसित 
नहीं प्रतीत होता है। कुछ कृतियां आकार ओर कलेवर में विस्तृत दश अड्ढ के महा 
नाटक होते हुये मी भाषा और कथा-विस्तार में शिथिल प्रतीत होती हैं, वर्णुन की 
प्रधानता है, और कविता का बाहुसय है। कथोपकथन - के बजाय पात्रों का कारये केवल 
वर्णन करना रहता है! इस प्रकार की संगीतों वाली शैली द्वारा कथा-वस्तु का निर्वाह 
किया जाता है। ऐसी रचनाये' उच्चकोटि की नहीं कही जा सकतीं | पतद्मात्मक शैली 
की प्रधानता, वर्यनात्मक दंग से कथीपकथन बविहीन कार्य, शिथिल अभिनय नाटकौय 


१ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास ए४ ७१। 





( ४५४ ) 


रुतर को निम्न कोटि का बना देता है। उसे नाट्य साहित्य की दृष्टि से अधिक सफल 
नहीं कहा जा सकता | इस कोटि के लगभग अन्तिम नाठकों में से श्री बन्दीदीन रंत 
सीता स्वयम्वर? तथा भ्री ज्वालाप्रसाद कृत 'सीता बनवासः हैं | 


कृष्ण भक्ति परम्परा तथा तत्सम्बन्धी आख्यानों के आधार पर नाट्य रचना 
करने वाले नाटथकारों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इस धारा का प्रतिपादन 
निम्न नाट्यकारों ने किया और अपने युग के नाट्यं साहित्य की अभिदृद्धि की | 
सर्बप्रथम शिवनन्दन सहाय कृत कृष्ण सुदामा ( र. का. १८७० ई० / नाटकीय क्षेत्र 
में अवतीर्ण हुआ | पंडित देवकीन॑न्दन त्रिपाठी कृत रुक्मणी हरण (१८७६ ६०) 
कंस वध ( १८७६ ई० ) और नन्‍्दोसत्व ( श्प८० ) प्रारम्भिक रंचमश्लीय नाटक 
की श्रेणी में हैं । नाटकीय प्रगति में उत्तरोतर उत्थान हुआ श्रोर आगे चलकर श्राने 
वाली रचनाश्रों में अधिक सफलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। प्रधान नाटकों में पं० 
अम्बिकादत्त व्यास कृत ललिता? (र, का, श्यप४ ई०), दरिहरंदत्त दुबे कृत महा- 
रास! (र, का, १८८४ ई०), श्री खड़गबहादुर मलल कृत 'महारांस” (र. का. १८८४ ६०), 
और “कल्प-वृत्ष' ( १८८६ ई० ), चन्द्र शर्मा कृत उषा हरण! ( श््ू८७ ई० ), भरी 
विद्याधर तजिपाठी रचित उद्धव बशीठ? नाठिका ( १८८७ ई० ), दामोदर शास्त्री 
कृत अब चरित्र! (१८८६ ई०), भ्री कार्तिक प्रसाद कृत 'ऊषा हरण' (१८८१ दूँ ०), 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत अ्रद्म्न॒ विजयः ( १८६३ ई० ) तथा 'रक्‍मयी 
परिणय! ( १८६४ ई० ) कृष्णदत्त द्विज कृत “श्री युगल विद्वार! ( १८६६ ई० ), 
प्रभुलाल कृत द्रौपदी वस्र हरण' (१८६६ ई०), सूर्यनारायणसिंह कृत द्यामानुरागों 
नाटिका ( श्य६६ ई० ), श्री बलदेव मिश्र कृत नन्दविदा ( १६०० ई०) ओर 
प्रभात मिलन ( १६०३ ई० ), बिद्वारालाल चटर्जी एवं कालीकृष्ण म॒ुक्ों कृत 
प्रभास मिलन! ( १६०० ई० ) राधाचरण गोस्वामी कृत “श्री दामा ( १६०४ ); 
श्री वामना चाय गिरि कृत द्रौयदी चीर हरण” आदि हैं उपरोक्त नास्थ्रकारों ने कृष्ण 
चरित्र के वैमवशालीन जीवन तथा तत्सम्ब्नन्धी आख्यानों के महत्वपूर्ण उल्लेखों को 


निराबृत किया है। हा 

अन्य पौराणिक उल्लेखों में भक्त गोपीचन्द, राजा भतृ हरि, एवं मोरध्वज 
जैसे भक्ति प्रधान चरित्रों को नाटकीय कलेवर दिया गया है । ये नाटक चरित्र प्रधान * 
हैं, गोपीचन्द के कंथानक को लेकर श्री अ््ना जी ईमानदार ( र. का. १८७७ ई०.”| 
सखाराम बालक्ृष्ण सरनायक ( र. का. १८८३ ई० ) एवं श्रीमती लाली रा ने 
( १८६६ ई० में ) प्थक्‌ प्रथक्‌ नाटकों की रचना की है। प्रह्मद चरि% पर नाव्य 
प्रयास श्री. मोहनलाल विष्णुलाल पाण्डया ( १८७४ ई० ); ला» श्री निवासदास 


, ( २, का. श्८प्य ई० ) एवं श्री जगन्नाथशरण आदि ने ढक़िया, परन्तु इन्हें पूर्ण- 


( ५६ ) 


रूपण सफलता नहीं प्राम हुई। इ्याममुन्द लाल दाज्नित कृत मद्गाराज भत्‌ हरि 
नाटक, विश्ुगोविन्द शिवदिकर कृत कर्ण पर्व, ( १८७६ ई० ) देवऔनन्दन 
त्रिपाठी कृत लखमी सरस्वती मिलन, श्री बालक्ृष्ण भट्ट कृत दमयन्ती सवयम्बर/ 
( शै्८प॥ ई० ); मंसारामकृत अब तपस्या! ( शृष्प४ ६०) श्री जीवानन्द 
शर्मा कृत मज्नल नाटक, (र, का, शृ्८्८घ७ ई० ), श्रीचुन्नीलाल रचित 
री दृरिस्वस्द्रीं ( १८८६ ई० ), भरी शालिग्राम का मोरघ्वज' ( श्य६० ई० ) 
अ्रभिमन्य वध एवं अजन-मंद मर्दन! (१८६६ ६०), भवदेव उपाध्याय करत सती 
मुलोचना' (१८६३ ई०), श्री अम्बाप्रसाद कृत 'बीर कलंक' (१८६६ ई०) श्री कैलाशनाथ 
बाजपेर्यों कृत विश्वमित्र' ( र, का. १८६७ ई० ); भी दुर्गीप्रसाद मिश्र तथा काली 
प्रसाद मिश्र कृत 'सरस्वती(१८६८६०),कम्हैबालाल का 'शील सावित्री” (१८६८ ६०) 
लाला देवराज का सावित्री? (१६००), कन्हैयालाल का अन्जना सुन्दरी' (१६०१) 
तेया सी. यल्ञ, सिक्का का विप्रया-चन्द्र हासां (२, का, १६०२ ई०) आदि हैं। 


पौराणिक आधार के समस्त नाटक प्राप्य नहीं हैं| प्राप्त नाटकों में प॑० वालकृष्ण 
भद्र तथा श्री शालिग्राम जी के नाइक अधिक मौलिक तथा उनल्कष्ट प्रतीत होते हैं। 
यद्यपि सम्बाद में शंयित्प तथा नाटकीय गति प्रयाह में वेग नहीं है | भद्न जी के नल 
दमयन्ती की उस युग के नाटकी मे से अधिक ख्याति मिली | 


कालान्तर में रूपकों पर इतिहास का प्रभाव पढ़ा, भारतेन्दु जी ने 'नीलदेवी' लिख 
र समकालीन नाटयकारों को नवीन मार्ग और विचार धारा की और मोड़ दिया, 
भारतेन्दु मण्दल के साहित्यकार अपने नायक से अधिक उत्साही रहे हैं, अतः इस 
मण्डल के निम्न सहयोगियों ने निम्नलिखित नाटथ साहित्य प्रस्तुत कर इस युग के नाव्य 
साहित्य को आगे,बढ़ाया । श्री राधाकृष्णदास कृत पद्मावती (र का, १८८२ ई०) 
और “महाराणा प्रताप (र का, १८६७ ई०) उत्क्राट रचनायें हैं। इसके श्रतिरिक्त श्री 
काशीनाथ खत्री कृत तीन ऐतिहासिक रूपक वैकुन्दनाथ दग्गल कृत “श्री हप' (र, का 
र््यघड ६०), भरी निवासदास कृत 'संपोगिता स्वथवर (र,का, १८८५, ६०), श्री गोपाल 
राम कृत यौवन-बोगिनी (र, का. १८६३ ६०), श्री राधा चरण गोस्वामी कृत 'अ्रमर- 
सिंह राठौर! (र, का, १८६५ ६०), भ्री बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'मीरा बाई (र, का, 
१८६७ ६०), श्री गंगा प्रसाद गुप्त कृत 'बीर जयमल (र, का, १६०३ ६०), १० 
ग्तापनारायण मिश्र कृत 'हुटी-हमीर' एवं बालकष्ण मद्द कृत “चन्दन 
उसगेक्त वर्ग के नाटकों में श्री राघाकृष्णदास जी के नाटक अधिक सफल मानते 
गये हैं । में के प्रताप युग का अधिक मौलिक न|व्क रहा है। श्री काशीनाथ 
खत्री के तीन 7।फदासिक रूपकों का नाट्य साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है, यद्यपि 
इनमें कलात्मक अभिष्यंजना नहीं है, फिर भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। श्री 


( ५४७ ) 


राधाचरण गोस्वामी कृत अमर , सिंह राठौर एकांकीय दृष्टि से उत्तम रचना 
कह जा सकती है । अधिकांश ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के बैये और पराक्रम का 
उल्लेख तथा मुगल-कालीन शासकों का भारतीय समाज पर धार्मिक और सामाजिक 
विरोध को लेकर अत्याचार तथा चरित्र हीनता के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । 
कलाकार का मूल प्रयोजन जन समाज को चेतनता प्रदान करने का है। उपरोक्त: 
नाटकों का निहित सन्देश द्वासता अत्याचार के प्रति एक विद्रोहात्मक विचारधार 
का विस्फोण करना है | अतीत के आलम्बन पर वतंमान हीनता, दासता और 
अत्याचार को खुलकर ललकारा गया है, जिससे भविष्य में पुनः खोई हुई मर्यादा 
और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय । ० 


हीं ऐतिहासिक वीर चरित्रों ने राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा दी । अतीत 
गौरव ने चिर॒काल से खोई हुई राष्ट्रीयगा को ज़गा दिया। साहित्य में राष्ट्रीयवा की 
अभिव्यक्ति का सूत्रपात भारतेन्दु जी की ही रचनाश्रों द्वारा हुआ । भारतृ-दुदंशा में 
युगइृष्टा ने देश प्रेम की अलख जगाई। राष्ट्रप्रेम भावनाश्रों से ओत-प्लोत नाटकों 
द्वारा भारतीय रंगमंच ने देश को राष्ट्रीय भावनाश्रों से सानुप्राणित किया। इसी 
राष्ट्रीय धारा के प्रवाह में भारतेन्दु मरठल के अन्य साहित्यकार उनका पथानुगमन 
करते हुये चले । निम्न कल्लाकारों ने अपनी कृतियों द्वारा हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय 
नाट्य साहित्य को पोषित किया | शुरतकुमार मुकर्जी का भारतोद्धार! (१८८३ ई०), 
श्री खड़गबहादुर मत्ल का 'भारतं आरत' (र. का. १८८५४ ई०), अ्रम्व्रिकादत्त व्यास 
कृत भारत सौभाग्य (र, का. १८फ्ध७ ई०), पंडित वद्रीनारायण 'प्रेमघन' का 'भारतः 
सोमाग्य' (१८८६ ई०), श्री गोपाल राम गहमरी कृत 'देश दशा नाटक (३. क 
१८६२ ६०), श्री जग़तनारायण का भारत दुर्दिन (१८६५ ६०) पं०. .देवकीनन्दन 
जिपाठ़ी का .भारत-हरण” (१८६६ ई०) तथा परिडत प्रतापनारायण मिश्र कृत 
'मारत दुदशा' (र, का. १६०२ ई०) प्रमुख नाटक कहे जां सकते हैं । 


यद्यपि इन नाठकों में से अधिकांश उच्च कोटि के नाठक नहीं हैँ। केवल 
अड़ों में विमाजित समस्या विशेष पर सम्वाद. बद्ध हृदयोदगार हैं। कथावस्तु का 
व्यवस्थित विस्तार और कलात्मक चरित्र-चित्रण इनमें नहीं है। परन्तु फिर भी 
देश की राजनैतिऋ , आर्थिक और असंगठित श्रवस्था का चित्र इनमें अच्छी तरह 
से चित्रित किया गया हैं। विशेषत: “प्रेमघन” जी के भारत सोभाग्य” को इस विचार 
धारा की प्रतिनिधि रचना कह्दा जा सकता है, इस रूपक में प्रतीक पद्धति का आश्रय 
त्ेकर राष्ट्रीय भावनाओं का सुन्दर समाहार उपस्थित किया गया है । इसमें भारत 
नायक है, और सौभाग्यदेवी नायिका के रूप में है श्रोर बद इकबाले हिन्द प्रतिनायक: 
के रूप में उपस्थित है । लेखक ने इस प्रतीकवादी हूपक में भारतवष के दुर्देकः 


( श८ ) 


अध्यायों का इतिहास दिखाकर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में पुन: आशातीत 
सुव्यवस्था की कव्यना की है। फिर भी हमें राष्ट्रीय रूपकों में अराजकता से 
असन्तोष तथा राजसत्ता के प्रति विद्वेघात्मक मावनायेँ भलकती दिखाई देती हैं। 

राष्ट्रीय विचारधारा के पदचात्‌ साहित्यकार की दृष्टि विभिन्न सामाजिक सम- 
स्पाओझ्ों पर पड़ी, उन्होंने अपनी लेखनी से, देश, समाज और धर्म के परिष्कार की 
समस्या लेकर सामाजिकों के सामने एक नवीन रंगमंचरीय विचार धारा उपस्थित की, 
अव्यवस्यित तथा विश्वृंखल समाज को |नव्र निर्माण को ओर संकेत किया। इस सुग 
के नायकों में बाल विवाह, वेबाहिक प्रथा की कुरीतियों, स्त्री समाज की अ्रसह्यायावस्था 
तत्कट्लीन आचार, शिप्टाचार का दास आदि मुख्य नाटकीय आलोचना के विपय 
बन गये | इन परिष्कार की भावनाओं पर राष्ट्रीय जाग्रति आन्दोलन तथा आये 
समाज के विचारों की प्रमुख छाप पड़ी | 

इस बिचार धारा के नाथ्कों का सृत्रपात “प्रेमयोगिनी? (१८७५४) से आरम्भ 

हुआ, और तत्पक्चात्‌ युग नायक का समकालीन उददोयमान नाट्थकारों ने पथानु- 
गमन किया । पंडित रुद्रदत्त शर्मा के नाटक अबला बिलाप! (र० का० श्८्य४ ई०), 
धपाखणड मूर्ति' (र०का० श्र ई०) तथा आ्रायमत मारतंएड” (र० का० १८६४ ई० ) 
एवं जगन्नाथ भारतीय के समुद्र-यात्रा बन! (२० का० श्य८७ ६०), वर्ण व्यवस्था' 
( श्यप७छ, ई० ) और नवीन बवेदान्त नाटक (२० का० १८६० ई० ) सामाजिक 
चैतनता को जागरूक करने वाले नाटक थे। यद्यपि कला की दृष्टि से इनमें कोई 
विशेषता नहीं है, पर सम्बादों में अपने तक को सिद्ध करने की शक्ति पर्यास मात्रा में 
प्रस्तुत है। किशोरी लाल गोस्वामी ने अपने नाटक “मयंक सुन्दरी” में सनातन घर्मी 
रूदिवादी विचार धारा का विरोध किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने अपने 
तन, मन, धन योसाई जी के अ्रप॑र में, वैष्णवों की कलुषित मनोवृत्ति और उनके 
अनुयाइयों की मूर्खता का श्रच्छा व्यंग चित्र दिया है। कुछ नाव्क केवल सामाजिक 
कुरीतियों की समस्या लेकर ही लिखे गये हैं, जिनमें से श्री राघाकृष्णदास कृत 'दुखिनी 
बाला! (२० का० १८प्ए० ई०), ५० देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत व्राल-विवाह! ( र० 
का० श्षप८१ ई० ), काशीनाथ खतन्री कृत विधवा विवाह ( २० का० श्८८२ ई० ), 
शी निधिलाल कृत “बिवाहिता-विलाप” ( र० का० श्८्पर३ ई० ), तोताराम कृत 
“बिवाह-विडस्थन! ( र० का० श्८्८४ ई० ), देवी प्रसाद शर्मा कृत बराल्य विवाह 
नाटक! ( १८८४ ई० ), भी देवदत्त मित्र कृत 'बाल विवाह दूषक, ( १८८५ ई० ) 
घनस्यामदास कृत “वृद्धावस्था विवाह नाव्क' ( श््ष्प्प ई० ) और छुट्टनलाल स्वामी 
कृत ब्राल-विबाह नाटक ( १८६८ ई० ) उपरोक्त नाटडों में बालविवाह तथा विवाह 
'सम्बन्धी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है, जो सामाजिक व्यवस्था में 
अभिशाप स्वरूप उपस्थित हो गई थी। 


( ६ ) 


नारी समस्या को लेकर इस युग के नाट्यकारों ने भारतीय नारी जीवन की 
सामयिक आलोचना की है। एक ओर अबला की करुंण रूपरेखा है, तो दूसरी ओर 
नारी छुलनामयी के रूप में प्रस्तुत है। पं० प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि कोतुके? 
रूपक ( २० का० १८८६ ई० ) एक पत्नी को उसके वेश्यागामी पति द्वारा दिये गये 
त्रास की दुःख पूर्ण कथा है । कामताप्रसाद कृत कन्या सम्बोधनी' नाटक (१८८ ई०) 
ओर श्री खड़गबहांदुर मन्नकी भारत ललना” ( श्द्ष्ण ई० ) एवं “हरतालिका” 
( १८८७ ई० ) आदि नाठकों में भारतीय आदश परम्परा पर काफी प्रकार्श डाला 
» है। श्री बैजनाथ कृत वीर-नामाः (१८८३६०), छुंगनलाल कासलीवाल कृत 'सत्यवतीः 
(१८६६ ई०), बालमुकुन्द पाण्डे कृत 'गंगोत्तरी' (१८६७ ई०), बलदेव. प्रसाद मिश्र 
को “नवीन तपस्वनी” ( १६०२ ई० ) तथा पतनलाल सारस्वत की 'स्वतन्त्र वाला? 
(१६०३ ई० ) इसी विचार धारा की कृतियां हैं। श्री राम गरीब चोबे' के नारी- 
विलाप ( श्यू८ट० ई० ) तथा गौरीदत्त सर्रफी नाटक (१८६० ई०) एवं रतनचन्द 
के हिन्दी उ्दू नावक' (१८६० ई०) में सामाजिक दुराचरण के कुप्रभाव के परिणामों 
पर प्रकाश डाला गया है । ] 


गोरज्ञा की समस्‍या को लेकर नावकीय आन्दोलन चला । श्री अम्बिकादत्त .. 
व्यास नेगो संकट ( श्यू८प२ ई० ), श्री देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत गोवध-निषेध 
( औै८्८१ ई० ) तथा प्रचन्ड गोरक्षुक ( १८८१ ई० ), प्रतापनारायण मिश्न कृत गो 
संकट ( १८८६ ई० ) और श्री जंगतनारायण ने अकबर गोरक्षा न्याय ( १८८६ ई० ) 
लिखकर साहित्यिक रंगमंच द्वारा इस आन्दोलन कार्य को आगे बढाया | 


प्रेम प्रधान धारा भारतेन्दु युग की प्रधुख घाराओं में से है। यद्यपि भारतेन्दु 
जी ने “विद्या सुन्दर” के सिवाय अन्य नाटकों में इसका आधिक्य नहीं रखा है, 
परन्तु इस युग के नाय्ककारों के लिये यह नवीन विषय नात्य रचना का प्रधान क्षेत्र 
बन गया । यद्यपि प्रेम प्रधान नाटकों के विभिन्न रूप इन नाठकों में नहीं दृष्टिगोचर 
होते फिर मी भारतेन्दु काल ने आधुनिक नाव्य साहित्य को नवीन मार्ग प्रदर्शित 
किया है| प्रधानत: इस युग के नाठकों में से श्री निवास दास कृत 'रणुधीर-प्रेम- 
मोहिनी! ( १८७७ ई० ) और तमता संवरण ( श्द८३ ई० ), नानकचन्द कृत 
धचन्द्रकला' ( श्य८३ ई० ) शअ्रमनसिंह गोतिया कृत मदन मन्जरी” ( श्ददश४/ है ० ) 
जागेक्वर दयाल कृत 'मदन मनन्‍्जरी” (१८८४ ६०), महादेव प्रंसाद कृत “चन्द्रप्रमा 
मनस्नी” ( १८८४ ई० ), श्री कृष्ण टकरू कृत “विद्या-विलांखिनी! ( श्य८४ ई० ) 
श्री खड़गबहादुर मन्ल कृत”! रतिकुसुमायुध ( १८८५ ई० ) सटीशचन्द्र बसु का 'में 
तुम्हारा ही हूं! ( श्य८६ ई० ) अष्णदेव शरणसिंह का माधुरी रूपक! ( श्८प८ 
ई० ), विंधेश्वरी प्रसाद का 'मिथिलेश कुमारी? ( श्य८६ ई० ), किशोरी लाल 
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गोस्वामी कृत अ्रणयिनी-प्रणय' और “मयंक-मन्जरी' (१८६१ ई०), शालिग्राम ऋत 
लावण्यवती-मुदशन! (१८६२ ई०), खिलावनलाल का प्रेमसुन्द्र' (१८६२ ई० 
गोपरालराम का “विद्या-विनोद! ( १८६९२ ई० ), राजेन्द्रसिंह की “प्रेम वाटिका? 
( १८६२ ई० ) भरी कृष्णानन्द द्विवेदी कृत “विद्याविनोद! (१८६४ ई० ), शालिग्राम 
का इश्क चमन ( १८६० ३० ), वालमुकुन्द पाएडये कृत “गंगरोत्री! ( १८६घ ई०. ), 
दवदिनेश की 'प्रेममजरी? ( १८६४ ई० ), श्री गोकुलचन्द्र श्रोदीच्य कृत पुष्पावती 
( १८६४ ई० ), कालिकाग्रसाद अ्ग्निहोत्री का प्रफुल्ल! (१८६५ ई०), श्री जगन्नाथ 
शर्मा कृत 'कुन्दकली! नाटक ( श्य६४ ई० ), बृजजीवनदास का 'प्रेम-विलास” 
भाग १ ( १८६८ ई० ), जवाहरलाल वैद्य का 'कमल-मोहनी--भँवर सिंह ( १८६८ 
ई० ), ज्ञानानन्द कृत 'प्रमकुसुम' ( १८६६ ई० ), जैनेन्द्रकिशोर का 'सोमसती” 
( १६०० ई० ), सर्यभान का रूप-बसन्तः ( १६०१ ई० ), हरिहरप्रसाद जिन्जल 
का “जया? ( १६०३ ई० ), शालिग्राम का 'माघवानल काम-कन्दला? (१६०४ ई), 
ओर रायदेवी प्रसाद का “चन्द्रकला-भानुकुमार! (१६०४ ई०) प्रमुख हें | 

इस विचार घारा के नाटक अधिकांश सुववान्त ही हैं, वियोगान्तक नाटकों की 
रचना न्यून प्रतीत होती है, दुखान्त नाठकों की कोटि में श्री निवासदास कृत 
'रणुघीर प्रेम मोहिनी' और शालिग्राम का “/लावण्यवती सुदर्शन! ही उल्लेखनीय हैं। 
0 तिहासिक नाटक होते हुये भी भारतेन्दु जी का 'नीलदेवी” हिन्दी नाट्य का प्रथम 
दखान्त नीटक है। प्रेम प्रधान नाटकों में रणधीर प्रेम मोहिनी में वियोगांतक प्रेम 
का निर्बाह बहुत सुन्दर दर्शाया गया है। शालिग्नाम जी के नाठकों में कार्य व्यापार 
का श॑धिव्य दृष्टिमोचर होता है। उपरोक्त नाटक उक्त शियिलता से अक्वूत न रह 
सका | अन्य नाटकों में 'रति कुसुमायुध”, मयंक मन्जरी, “जया? और चन्द्रकला 
भावुकुमार सुन्दर, प्रेम प्रधान धारा की उत्तम नाग्य रचनायें हैं । प्रेम प्रधान नाटकों 
की कथावस्तु के विस्तार के लिये घटनाओं का स्वाभाविक विकास न दिखाकर 
अराफत्मिक हो जाने वाली घटनाओं का आश्रय अधिक लिया गया है। फिर मी 
अति मानुषिकता के प्रयोग की अपेक्षा इस विधान में भावी विकास का बीजारोएण है। 


प्रतीकव्ादी विचार धारा को लेकर एक नवीन नाट्य भाव की सृष्टि हुई 
इसके पूर्व भी प्रबोध-चन्द्रोदय संस्कृत से इसी पद्धति में अनूदित किया गया था। 
भारतेन्दु जी का 'सारत दुर्दशा” प्रतीकवादी रूपकों में उत्कृष्ट उदाहरण है। 
तद॒परानत इस दिशा में कई नाटक लिखे गये, इस भाव धारा के प्रतिनिधि नायक 
और नाटथकार निम्न कह्दे गये हैं । 


.. कमला चरण मिश्र कृत अदभुत नाटक ( १८८४ ६० ), श्री रतनचन्दु का 
ज्यायसमा (१८६२ ६०), श्री दरियाव सिंह कृत मृत्यु समा ( १८६६ ई० ), शंकरा- 
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ननद का “विज्ञन' (१८६७ ई०) और किशोरीलाल कृत नाट्यू-संभव” (१६०४ ई०) 
इन प्रतिनिधि नाटकों में भावों ओर विचारों का मानब्रीकेरणं किया गय है । 

नाट्यरारों ने सहेतुक व्यंजना का प्रयोग कर अपने कहे हुये मेंन्तव्यों का सोपान 
प्रतीक पात्रों को बनाया है। श्री प्रमघन जी तथा भारतेन्दु जी के भारत दुर्दशा इसके 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ' 


संस्कृत नाटथ साहित्य में विदूषकों की प्रणाली परम्परा से चली आ रही है 
नाठऊ में विनोद और हास्य व्यापार दर्शकों के मनोरंजन तथा रोचकता की परितुष्टि 
करता है| विदूषकों के अभिनय जनित विनोद बहुधा गम्भार वातावरण में तरलता 
ओर हास्य की तरग उठाने के ही प्रयोजन से उपस्थित किया जाता है जिससे 
शकों का सुरुचिपूण आकर्षण अभिनय विशेष पर रहता है। परन्तु इस विनोद 
तथा प्रहसन की प्रणाली में मौलिंक अन्तर है। प्रहसन में व्यंगात्मंक संज्ञा 
का आभास मिलता है । हास्य में तीन बातों पर ध्यान दिया गया है : हास्य का विषय 
ही वस्तु ओर क्रिया हो सकती है, जिसका विलक्षण, सामान्य अथवा असामान्य स्वरूप 
उपस्थित करना विदषक के हाथ में हे। प्रहसन किसी रूपक विधान को लेकर खींचा 
गया व्यग-चित्र है, जिसमें एक से अधिक असाधारण पात्र सम्भव हो संकते हैं । 
कथोपकथन भें उक्ति वैचित्य ओर ध्वन्यार्थ का समावेश रहता है । कंहीं-कहीं 
लक्षणों के प्रयोग के साथ प्रतीक पद्धति का अनुसरण किया जाता है । नाव्यू-शास्त्र 
के अनुसार इसका हास्य रेस प्रधान है | द 


प्रहसन भारतेन्दु युग की विशेष देन हैं। स्वयमेव भारतेन्दु जी ने उच्च कोटि 
के प्रहसन लिखे हैं, तथा समकालीन साहित्यकारों ने इस क्षेत्र में सराहनीय काय 
किया है । इस काल के निम्न उब्लेखनीय प्रहसन तथा नाख्यकार हैं। श्री देवको- 
ननन्‍्दन त्रिपाठी कृत “जयनरसिंह को! (१८७६ ई०) 'रक्ता बन्धन', स्त्री चरित्र 
(१८७६ ई०) 'एक एक के तीन तीन” (१८७६ ई०) 'कलयुगी जनेऊ' (१८८६ ६०) 
बेल छे टके को), तथा 'सैकड़ों भ॑ दस दस”, प० बालकृष्ण भट्ट का 'शिक्षा 
दान या जैसा काम बेसा परिणाम? ( श्य७७ ई० ) रविदत्त कृत 'देवाक्षर चरित्र 
(१८८४ ई०), हरिइ्चन्द्र कुलश्रेष्ठ का 'ठगी की चपेट! ( १८८ंड ई० ) भरी प्रताप- 
नारायण मिश्र का 'कलिं-कौतुक रूपक' (१८८६ ६०) राधाचरण गोस्वामी का 'बूड़ 
मेंह मुहांसे! ( श्य्य७ ई० ), तन,मन, धरने गोसाई जी के अपण”? ( १८६० ई० ) 
तथा 'भंग तरंग” (१८६२ ६०) माधवप्रसाद का “हास्याणव कां एक भाग! (१८६१ ) 
श्री किशोरी लाल गोस्वामी का “चौंपट चपेट! ( १८६१ ई० ) श्री गोपालदास 
गहमरी का “दादा और में! ( श्य६३ ६० ) तथा जेसे को तेसा” नवलतसिंह 
चौधरी का “वेश्या नाटक ( १८६३ ई० ), बचनेश मित्र का हास्य! (१८६३ ६० ) 
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ब्रेजयानन्द का महा अन्घेर नगरी” ( श्य६२ ई० ) देवदत्त शर्मा का “अ्रति अन्घेर 
नगरी (१८६८ ६०", राबाकान्तलाल का "देशी कुत्ता विलायती बोल' (१८६८०) 
ओर बलदेव मिश्र का लब्ला बाबू” (१६०० ई० ) | 

इन प्रहसनों के विपय सामान्यतः वेश्या-बृत्ति का परिणाम, वेश्या-गामी का' 
दुखी जीवन और सती पत्नी की अपहायता, धार्मिक पाखणढ, और उसके द्वारा 
समाज की हानि तथा अनीति पूर्ण आचार का बुरा परिणाम हैं। बालकृष्ण भद्द 
का जेसा काम वसा परिणाम, प्रतापनारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक एवं 
किशोरीलाल मोस्वार्मी का चोपट चपेट, तीनों एक ही प्रकार के धरहसन हैं । इनका 
कियय प्रतिपादन भी एक ही जेंसा है| राधाचरण गोस्वामी के प्रहसनों में अधिक 
नूतनता कलकती है, मनोर॑जक होते हुये भी उच्च कोटि का व्यंग नहीं हे । इनसे 
अधिक उच्चकोटि के प्रहसन भारतेन्दु जी द्वारा लिखे गये हैं। इन प्रहसनों में उक्त 
युग की राजनीतिक, सामाजिक और घार्मिक चिन्ता धारा की छाप विद्यमान है । 
उपरोक्त मौलिक धाराओं के अतिरिक्त भारतेन्दु द्वारा प्रतिपादित, अनुवादित और 
रूपान्तरित नाटकों की परम्परा इस काल का प्रमुख काय बन गई | संस्कृत, अज्ज रेजी 
ओर बंगला के मूल नाटकों को लेकर अनेक प्रहसन तथा सामान्य नाटक अनू: 
दित हुये | 

संस्कृत के अनूदित नाटकों की परिपादी झ्रादि काल से ही चली आ रही थी, 
परन्तु इस य्रुग के नाटयकारों ने इस कार्य को एक विशेष प्रगति दी । भवभूति के. 
उत्तर राम चरित्र का अनुवाद क्रमश: 'देवदत तिवारी” (१८७१ ई०), 'नन्‍्दलाल 
बिश्वनाथ दुबे! ( १८८६ ६० ) ओर लाला सीताराम ने ( १८६७ ई०) किया, 
मालती माधव का अनुवाद लाला शालिग्राम ने ( १८८१ ई० ) और सीताराम ने 
( शपह्प ई० में ) क्रिया । महावीर चरित का श्रनुवाद केवल लाला सीताराम ने 
( १८६७ ई० ) किया | मद्ाकवि कालिदास का शकुन्तला” ज्वालाप्रसाद मिश्र 
दारा ( १६०२ ६० ) एक अर फल अनुवाद के रूप में उपस्थित किया गया । ननन्‍्दलाल 
विद्यनाथ दुओे का अ्रतुबाद कुछ साहित्यिक और सामान्य स्तर का माना गया है। 
लाजा सीताराम ने ( सन्‌ श्यद्ृ८ ई० में ) मालविकार्निमित्र का सुन्दर अनुवाद 
प्रत्तुत किया | प्रवोध चन्द्रोदय के इस काल में दो अनुवाद किये गये, प्रथम तो 
पं॑० शीतलाप्रसाद द्वारा श्य७छ६ ई० और अ्रयोध्याप्साद चौधरी द्वारा १८८५ ई० में |. 


वेणी संहार का अनुबाद अंब्रिकाप्रताद व्यास तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
( १८६७ ई० में ) किया। मृच्छुकटिक के कई अनुवाद हुये, सर्वप्रथम (श्द्ू८० 
६० में ) गदाघर भट्ट तथा श्री बालमुकुन्द गुप्त ने ( श्यट्षण ई० में ) किया, यह 
झनुबाद सर्वोत्कृष्ट माने गये हैं। इनके अ्रतिरिक्त लाला सीताराम ने नागानन्द का 


और. 


अनुवाद (१६०० ई० में) किया | अनुवादकों में ननदलाल विश्वनाथ दुवे के सम्प्रयज्ञों 
से संस्कृत छुन्दों को हिन्दी में माषान्तरित किया गया। अनुवाद के क्षेत्र में सफल 
प्रयोग भवभूति के नाठकों पर किये गये हैं । 


सबसे पहले हिन्दी प्रदीप में माइकरेल मधुसूदन दत्त के पद्मावर्त -और शमिष्ठा 
का अनुवाद क्रमश: श्यछण ई० और श्य८० ई० में निकला, अनमानत: यह 
जी :द्वारा अनूदित कहे जाते हैं, धनंजय भट्ट की भूमिकाओं से भी ऐसा हीः 
प्रकट होता है | परन्तु बा० ब्रजरत्नदास ' जी के कथनानुसार शर्मिष्ठा का अनुवाद 
प॑० रामचरण शुक्ल द्वारा सम्पादित किया गया है | बा» रामझृष्ण वर्मा ने तीन 
नाटकों के बहुत ही सुन्दर अनुवाद किये--राजकिशोर दे कृत पद्मावती (१८८६ ई ) 
माईकेल महुसूदन कृत कृष्णाकुमारी ( १८६६६ ई० ) और द्वारिकानाथ गांगुली कृत 
वौर नारी ( १८६६ ई० ) शिवनन्दन त्रिपाठी ने ( १८६६ ई० ) नवाब सिराजु- 
दहला (लक्ष्मी नारायणचक्रवर्ती कृत) का अनुवाद प्रकाशित किया | ज्योतीन्द्र नाथ 
ठाकुर के सरोजिनी नाठक के भी दो अनुवाद प्रकाशित हुये ( १८८१ ई० में चर्च 
मिशन यंत्रालय प्रयाग से ) तथा दूसरा पं० केशवप्रसाद मिश्र का ( १६०२ ई० में ). 
भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ | मिश्र जी का श्रनुवाद मौलिक नाटक का आनन्द 
देता है । बंगला के दो प्रहसनों के अनुवाद भी इस काल में हुये | गोकुलचन्द ने बूढ़ों. 
शालिकेर वाहन का अनुवाद बूढ़े मंहमंहांसे लोग देखें तमाशे, के नाम से 
से किया, ओर ब्रजनाथ शर्मा ने माईकेल मधुसूदन के 'एई किबोले सम्यता! का 
अनुवाद क्या इसी को सम्यता कहते हैं! (१८८४ ई० में) मारत जीवन प्रेस से प्रका-. 
शित कराया । राधाचरण गोस्वामी कृत बूढ़े मु हमुहांते इसी आधार पर लिखित 
प्रहसन है । पं० केशवराम भद्य ने शरत और सरोजिनी के आधार पर सज्जाद संबुल 
( १८७७ ई० ) और सुरेन्द्रविनोदिनी के आधार पर समसाद सौसन ( १८८ 


६० ) की रचना की । इसमें तत्कालीन सामाजिक ओर राजनैतिक जाग्रति का अच्छा 
परिचय मिलता है। 


 रूपान्तरित नाठ्कों का भारतेन्दु युग में प्रमुख स्थान रहा है, इसका क्रम 
अधिक व्यापक रहा है | 


इसी काल में अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद की और भी प्रयज्ञ किये गये | सब' 
प्रथम तोताराम जी ने ( १८७६ ई० में ) जे० एडीशन का केटो बृत्तान्त के नाम से 
अनुवाद किया जो कि वरतमान समय में अप्राप्य है। शेक्सपियर का मर्चेन्ट आफ. 
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( दि४े॑ ) 


वेनिस अनुवादकों का प्रिय नाव्क रहा है । इसके कई रूपान्तरों का प्रकाशन हुआ 
आलेब्वरप्रसाद ओर दयालसिंह ठाकुर ने वेनिस का सौदागर नाम से अनुवाद किया । 
सन्‌ श्यूष्प में आर्या नामक जबज्ञपुर की महिला नाख्यकार ने वेनिस नगर का 
व्यापारी के नाम करण से अनूदित किया, शेक्सपियर के अन्य नाटकों में से रतन- 
चन्द ने 'कमेंडी आफ एरस? को श्रम जालक के नाम से ( श्य८७ ई& में ) अनू- 
द्वित किया। जयपुर के पुरोहित श्री गोपीनाथ ने एज यू लाइक इट”ः और 
रोमिश्री जूलियट का भी मन भावन ( १८६६ ई० ) ओर प्रेम लीला ( १८६७ ई० ) 
के नाम से अनुवाद किया । श्री मथुराप्रसाद उपाध्याय ने मेकबेथ का अनुवाद साहसेनद्र 
साहस के नाम से अनुवाद (१८६३ ई० में) किया | इन अनुवादों में भारतीय वाता- 
बरण का समावेश है| किंग लियर का श्रनुवाद पं ० बद्रीनारायण बी ० ए० द्वारा सम्पा 
दित किया गया। यह श्रनुबाद तो सफल है, परन्तु भावों म॑ दुरूहता अवश्य आ गई है । 

भारतेन्द्ु युग के अनुवादित एबं रूपान्तरित नाट्य साहित्य में से किसी का 
कोई स्पष्ट प्रभाव नाट्कीय सूजन एवं उसके त्रिकास पर नहीं पड़ा । संस्कृत के नाटकों 
के अनुबादों ने केवल प्राचीन नाटकों को हिन्दी साहित्य का अड्भ बना दिया । अड्जरेजी 
के अनुवादों का प्रचलन मुखरित हुआ, इस क्षेत्र के अनुवादकर्ताओं को अधिक 
सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि बगला साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का अनुवाद 
किया गया, परन्तु यह नाटक हन्दी नाट्य साहित्य पर चिरस्थायी छाप न डाल सके । 
परन्तु सम्पूर्ण युग के नाट्य साहित्य की कथा वस्तु में नये नये विषयों का समावेश 
ओर नवीन समस्याश्रों का ्राविष्कार जन जाग्रति के लिये अनुकूल वातावरण उप- 
स्थित कर देता है। नाटकों में नूतन प्ररणाओं को लेकर उनके प्रतिपादन की प्रणाली 
में मी पर्याप्त विकास हुआ | नाथ्ककारों में से अधिकांश लेखकों ने एक ही समस्या 
पर प्रथक प्रथक विचार प्रगट किये, मूल अ्रभिश्राय एक होते हुये भी विभिन्न शैली 
का प्रयोग उनकी प्रतिभा का श्रादि और अन्तिम उदाहरण है । 

प्राचीन मंगलाऋरण तथा प्रस्तावना और भरत वाक्य का रूप परिवर्तित 
ही गया | विशेषत: समस्या प्रधान नाठकों में कुछ को छोड़कर नाट्यकारों ने नांदी 
और प्रस्तावना की परम्परा को इथ दिया। अड्डों ओर दृश्यों में कथावस्तु का विभा- 
जन कर उन्होंने कार्य व्यापार, स्थान ओर समय के त्रिसमन्वय को इृढ़ रूप दिया। 
मिनमें संकलनत्रय नहीं हो पाया उन्हीं नाथ्कों में शिथिलता आ गई, और अरुचि 
कर प्रतीत होने लगे | प॑० बालकृष्णु सद्द का दमयन्‍्ती स्वयम्वर, श्री निवासदास का 
संयोगिता स्वयम्व॒र, खंट्खबहादुर मच्ल की हरतालिका, राधाकृष्णदास की दुखनी 
बाला, ला० शालिआम के प्राय: सभी नाटक कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से बहुत 
शिथिल्ष हैं यद्यपि सम्बाद की दृष्टि से दमयन्ती स्वयम्वर एक अनुपम नाटक है । 
इसके विपरीत रणधघीर प्रेम मोहिनी, महाराणा प्रताप, अमरसिंह राठौर, प्रतापनारायण 








( ६५४ ) 


का भारत दुदंशा, नाटय-सम्मव, नंद्विदा आदि नाव्कों की कथावस्तु का विकास 
. बहुत कलात्मक है [मयंक मंजरी और चन्द्रकला मानुकुमार में कविता के बाहुल्य और 
लम्बे माषणों पर यदि ध्यान न दिया जाय तो वे मी मध्यम कोटि में आ सकते 
हैं। कथोपकथन में लम्बीःवक्तृता पर यदि ध्यान न दिया जाय, तो कन्हैयालाल का 
: अखझ्जना सुन्दरी नाठक भी उल्लेखनीय कहा जा सकता है। 

पात्रों के चयन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तितत्वों को लिया गया है जो श्रेणी- 
बद्ध प्रतीत होते हैं, पौराणिक नाटक थारा में ऋषि और मुनि, देवी, देवता सभी प्रक'र 
के पात्र नाटकों के नायक, नायिका एवं प्रमुख, गोण पात्र बने हैं । जिनमें मानवीय पात्रों 
की प्रधानता पाई जाती है | ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र अधिक सफेलता से अज्डित 
हैँ। ह्ली पात्रों में अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया है। युगों से परा- 
घींन नारी अपने आधीनता के भाव से विद्रोह करने में प्रयत्नशील नहीं हुईं | इस 
अभाव का उसे ज्ञान तक न हो पाया अतएव नांरी समाज का वही वातांवरण जिसमें 
प्राचीन परम्पराजन्य कुलीनता और सौम्यता है, या फिर नारी पूर्ण अधोगति तक 
पहुँच गई है, और उसने निर्लंज्जता और फूहड़पन का बाना पहन लिया है। गोकुल- 
चन्द्र की त्री जानको ( तन, मन, धन गोसाई' जी के अपेण में ) जैसी स्री केवल 
अपवाद स्वरूप हैं | परकीया नारी का एक चित्रण “कलि कौतुक,” रूपक 
में प्रस्तुत है। वार्तालाप और भाव विचारों के व्यश्धचित करने की सभी शैलियों का 
समावेश इन नाठकों में है। नाख्यकारों ने स्वगत का बहुत ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग 
किया है, लम्बे-लम्बे कथोपकथन भाषण का स्वरूप ले बैठे हैं, तक पूर्ण वाक्यों की 
भरमार है| भाषा की सजीवता तथा उसकी शक्ति का निर्देशन इस युग के नाठक- 
कारों की लेखनी में अधिक देखने को मिलता है। आरम्भ की भाषा प्रायः खड़ी 
बोलती है, परंतु कहीं-कहीं ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग भी किया गया है | पं० प्रताप- 
नारायण मिश्र की भाषा में तो ठेठ अवधी का पुट है। उद्धव वशीठ की भाषा में 
अज का वाहुल्य है, परन्तु प्रवत्ति खड़ी बोली की ओर है । 

मारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में भावमय गीत और कथोपकथन देकर अपने 
अनुगामियों का पथ प्रदर्शन किया | परंतु समकालीन साहित्यकारों ने उस निर्देश पर 
उचित रूप से कार्य नहीं किया | रीतिकाल को प्रतिक्रिया, जिसमें कविता का बाहुल्य 
चरमसीमा तक पहुँच चुका था, ओर जिसमें कृत्रिमता का समावेश था, उसी का 
प्रभाव अब गद्य में दिखाई दे रहा था। ब्रज भाषा का मोह अ्रभी तक न छोड़ा जा 
सका था | ब्रज भाषा शास्त्रीय बंधन से बंधी थी, अ्रत: स्वच्छुंद गीति काव्य को रचना 
असम्भव थी । १६ वीं शताब्दी के पूर्वाध में रीतिकालीन प्रभाव अब भी अवशेष था, 
उत्तराध के लेखकों ने विशेष कर जो कवि नहीं थे, संकुचित प्रेम-क्रीड़ा स्थल को 
छोड़ कर देश ओर समाज की नवीन समस्याओं को श्रपनाया | संघष॑पूर्ण संसार के 

व 


( ६६ ) 


कठोर सत्य का उन्हंंने अनुभव किया अतः उनकी राष्ट्र तथा समाज चेतना की ओर 
प्रवृत्ति जाग्रन हुई। राष्ट्रीय तथा समस्या प्रधान नाटकों की बहु संख्या इसी नूतन 
चेतना का प्रमाण है। प्रथम जन क्राति ( १८४७ ६० ) के सस्मरण पूर्णतः सारतीय 
मानस से मिट ने पाये थे । बड़ राष्ट्रीय भावना राख के ढर मे छिपे अगार के समान अब 
भी घधक रात थी। सामाजिक चतनता द्वारा परिवतित कर बे उसे स्वस्थ बनाना 
चाहते थे, जिसमे भावी राष्ट्र की नींव हृत बन सके | नाल्यकार को कला का अधिक 
ध्यान ने रहा । कल एक सदेशवाहक की तरह वह प्रचारक का सा कार्य करना अपना 
मुख्य क्तत्प समझने लगा। प्रइदन हो सकता है कि इतनी अ्रश।ति ओर आन्तरिक 
अहंतोष के बातावरग में भी हिन्दी नात्य-सारि्य में काई क्रांतिकारी नाख्य रचना 
प्रस्तुत न हो श्षकी | इसके उत्तर में केबल यही कह देना उपयुक्त होगा कि सरकारी 
दमन नीति ओर जन नागकों के सबम ने अनुशात्तन भग ने होने दिया । फिर भी 
इसे युग को हम हिन्दी नाट्य साहित्य का स्वर्य युग कह तो अत्युक्ति न होगी । 





पष्टस अध्याय 
भारतेन्दु के नाटकों का क्रमिक विकास ओर वर्गीकरण 
क्रमिक विकास-तिथि क्रम से :-- 


भारतेन्दु जी आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य के जनक थे। आपने अपने 
अल्प कालीन जीवन में लगभग डेढ़ दजन नाटकों की रचना की थी। इन नाटकों को 
तीन विभागों में विभाजित किया जा सकता है :--[ १ ) अनूदित ( २ ) रूपान्तरित 
(३) मौलिक,। अनूदित नाटकों का आधार संस्कृत तथा अंग्रेजी नाट्य 
साहित्य है। सम्पूर्ण नाठकों में से पाँच * संस्कृत के विभिन्न नाटकों के अनुवाद हैं | 
एक नाटक शेक्सपियर के “म्च॑न्ट आफ वेनिस” का अनुवाद है । रूपान्तरित नाटकों 
की श्रेणी में केवल दो नायक ( विद्या सुन्दर तथा सत्य हरिश्चन्द्र मान्य ठहराये 
जाते हैं | उनके मौलिक नाटकों को दो वगगों में विभाजित किया जा सकता है। इन 
वर्गों में आने वाले इनके गम्भीर नाटक तथा प्रहसन हैं । 


भारतेन्दु जी ने अपने नादय साहित्य का निर्माण १८ वष की अवस्था से 
प्रारम्म किया था। आपका प्रथम प्रयास सम्वत्‌ १६२५ वि० मे लिखा प्रवास नाठक कहा 
जाता है | परन्तु यह मौलिक नाटयं ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया, तथा इसका अवशेष भी 
अब्र लुप्त प्राय हैं। रचना क्रम के अनुसार तदुपरान्‍्त रलावली नाटिका ( र. का 
१६२५ ब० ) को संस्कृत साहित्य के ख्यातिनामा नाटयकार श्री ह५ राचित रज्ावली 
नाठिका से अनूदित किया | इसकी भूमिका में आपने स्वयं लिखा है “शकुन्तला के 
सिवाय ओर सब नाठकों में रल्ावली नाथ्काबहुत अच्छी ओर पढ़ने वालों को श्रानंद्‌ 
देने वाली है, इस देत॒ मैंने इसी का तजमा किया है” । यद्यपि नाटिका के पूर्ण अनु- 
वाद होने की ध्वनि इस भूमिका से प्राम होती है, पर इस नाटिका की प्रस्तावना तथा 
विष्क॑सक का ही अनुवाद प्राप्त हो सका है। इसी वष भारतेन्दु जी ने विद्यासुन्दर 
नाटक की रचना की । मूल नाटक महाकवि सुन्दर कृत विद्यासुन्दर तथा चौर 
पंचाशिका काव्य है। इसी के आधार पर बंगला साहित्य में रामप्रसाद सेन तथा 
भारत चन्द्रराय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक 
निर्मित किया था । शुणाकर के काव्य के आधार पर इस नाख्य को कथा बस्तु को 





१ रल्लावली नाटिका, पाखएड विडम्बन, कपूर मजरी, धर्नंजय विजय, मुद्रा राक्षस | 


/ दृद्द 


रचना की गई है। वस्तुत: यह परोस्फेशी न तो अनूदित नाटक है, और न मौलिक 
ही। भारतेन्दु जी की कथा वस्तु तथा बग साहित्य कलाकार के काव्य मे वर्णित पात्रो 
में साम्य पाया जाता है। अतः यह रपष्ट है कि नाटकीय कथानक था वस्तु व्यापार 
को पूण रूप से नहीं अपनाया गया दे | इस नाटक में उसको छाया ही ग्रहण की गई 
है | श्रतः हम इमे रूपान्तरित अ्रथवा छायानुवाद की स॒ज्जा दे सकते हैं। यह नाटक 
तीन अर में विभाजित है, जिसमें ४-- ३५-३६ गर्भाँक हैं । 

सं० १६२६ वि० मे भारतेलु जी ने कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाठक 
के तीसरे अछु का “पाखणएड-बिडस्थन” के नाम से अनुवाद किया । यह छोटी सी 
गद्य पथ् मय रचना है | इसमें इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक 
श्रद्धा मे विमुख हो जाते हैं, इसका आ्राधार लेकर कथानक रचा गया है | यह उसी वर्ष 
के फाब्गुन शुक्र १४ को लिखा जा चुका था| यह नाटक आकार में छोय श्रवध्य है, 
परन्तु मापा और नाट्यगत काव्य की हृप्टि से अधिक प्रो तथा ललित व्यज्नना का 
नाटक दे | इसमे सालिक श्रद्धा का भाव समोपित है | 

सं० १६३० बि० में बदिकी हिंसा हिंसा न अवरति” प्रहसन रचा गया। 
यह चार झ्ी का मौलिक नाटक है। प्रथम अड्भु में मास सच्षण, तथा विधवा विवाह 
का शाल्ोक समर्थन कराया गया है। दूधरे अद्ढ म वैदांती, वेध्एब, शैव तथा पाखडियो 
में लक बियार द्ोता है। तीसरे झद्ठू में पुन. भांस सक्षण तथा मदिश पान श्रारदि 
सैदिक दिसा का धर्मानुमोदित द्वोना पुष्ट कराया गया है। श्रन्तिम अक्क मे इन धूत 
धर्माचायों को यमराज द्वारा दण्ड देना दिखाया गया है । यद प्रदसन भारतेन्दु जी के 
व्यक्तितत जीवन से सबंध रखने बाली कुछ घटनाओ्रों से अनुप्रेरित है। समकालीन 
कुछ विद्वानों से इस विपय में सारतेन्दु जी की जो मत भिन्नता थी, वही इस व्यंग- 
नाटक के निर्माय का देतु बनी है। 

इसी बर्ष के अन्त में कवि काचन कृत “घनंजय विजय” व्यायोग का अनु- 
माद पूरा हुआ। इसी व्यायोग का एक अनुवाद भारतेन्दु जी के ही समकालीन 
( काश्मीर नरेश महाराज रणधीरसिंद की झ्राज्ा से ) ५० छुम्नूलाल द्वारा किया गया 
था। यह सं० १६३२ थि० में काइमीर में मूल पद्मानुबाद तथा शेखर कृत बातिक 
सहित प्रछाशित हुआ था, और साथा और पद्म में शिथिलता देख कर भारतेन्हु जी 
का इस और ध्यान आकर्षित हुआ | इस व्यायोग में पर्याश अधिक है। पाणडवों के 
अज्ञातवास के अन्तिम दिन राजा विराट के यहाँ व्यतीत हो खुके थे । दुर्योधन ने 
बजात्‌ राजा विराट का गोबन दरण कर लिया | अ्रजनन सभी को अकेले परास्त कर 
उसे पुनः लोग लाये। नाटक पाणडवों के प्रकाश में झ्राने तक समाप्त दोता है 
इसमें पद्य का झ्राधिक्य है। यह सन्‌ १८७३ ६० में प्रथम बार दरिदरच॑ंद्र मैगजीन में 
छुपा था । 


( ६६ ) 


की 


स० १६३२ वि धो भारतेन्द्‌ जी ने “प्रम-योगिनी”? नामक नाटिका लिंखना 
प्रारम्भ किया | केवल चार ही गर्भाक लिख सकने के कारण वह अपूर्ण रह गया। 
इन चार दृश्यों में ही काशी का यथार्थ रेखा-चित्र खींचने का प्रयास किया गया है । 
उक्त चित्र की छाया आज भी काशी के सामाजिक जीवन में विद्यमान दिखाई दे: 
सकती है। भारतेन्दु जी ने परीक्ष रूप में अपने व्यक्तिगत अनुमवों का भी उसमें 
उल्लेख किया है | सम्पूर्ण नावक सम्मवत: उनके सामाजिक विचारों का उत्कृष्ट उद्गार 
होता । इसके प्रथम दो गर्भाक “काशी के छाया-चित्र” अथवा “द्रो भत्ते बुरे फोये 
ग्र फ? के नाम से एक बार प्रकाशित हो चुके हैं । 


“सत्य हरिचन्द्र” * भारतेन्द्र जी की सर्वोत्कृष्ट रूपान्तरित रचमा है। 
ज्ञेमीश्वर का “चण्ड कौशिक”? तथा रामचम्द्र का. “सत्य हरिश्चन्द्रम” से कथानक की 
प्रेरणा प्राप्त की गई है । कथानक की आधार-शिला एक होते हुये भी भारतेन्दु 
जी का यह नाटक मौलिक तथा नवीन कब्पनायें लिये हुये स्वतन्त्र रूप में खड़ा है, 
यह पूर्यरूपेण अनुवाद नहीं. है। साथ ही इसे सर्वांग मोलिक कहना भी दुष्कर 
है। इसे हम छायानवादों की श्रेणी में ले सकते हैं। चए्ड कौशिक से अवश्य कुछ 
बलोक इसमें उदघृत हैं, पर अधिकांश कथांनक में मारतेन्दु जी ने स्वतन्त्र कब्पना ,से 
काम लिया है। इस नाय्क में करुणु रस का परिपाक बड़ी ही सुन्दरता से किया 
गया है। नायक सत्य वीर है, अत: उसमें करण ओर वीर रस की भाषनाओं: का 
सम्मिश्रण मानना उचित होगा. | यह नाटक सन्‌ १८७५ ई० के अन्त में निर्मित हुआ 
ओर दसुरे वर्ष क्रमशः “काशी पत्रिका” में छुपता: रहा । 


सन्‌.१८७६ ई०. में: कविराज शेखर कृत कूंपेर मंजरी सट्टक' का. अनुवाद 
हुआ । मूल नाटक शुद्ध प्राकृत में निर्मित है, ओर रूपक में सद्ठक मेद का *यही'एक 
उपलब्ध उदाहरण है| इसका कथानक प्रेम प्रधान है| यह सट्टक -श्रृंगार' रस. से 
परिपूर्ण है, तथा विदूषक ओर विचचक्षणा की विनोद बूर्श बातों से उसमें हास्य का 
भी पुट मिला हुआ है । अन॒वाद को पढ़ने से मूल का सा आनन्द आता: है। और 
यह. स्वतः एक मौलिक नाटक प्रतीत होता है। मूल अन्थ से; इसमें पद्मों का आधिक्य 
है, और उनमें से बहुतेरेस्व॒तन्त्र हैं।महाकवि पद्माकर के कुछ पद, भी इससमें 
उद्धृत किये गये हैं। इसकी कथा-वस्तु चार अंकों में विभाजित है । प्रथम अंक में 
वसन्त का आगमन श्रोर राजा-रानी का वार्तालाप तथा वैतालिक गान करता हे । 
दोनों के कथीपकथन में परिहास का समावेश है | इस अंक के अन्तिम दृश्य में सिद्ध 
भैरवानन्द का आना और मन्त्र बल से राजा के कहने पर कुतल देश :के विद 
नगर की राजकुमारी कूपर मंजरी का खींच मेंगाना दिखाया गया है। राजा, उसके 





१ सत्य हरिश्चन्द्र की मौलिकता तथा रुपान्तर के विषय में विभिन्न मत है। 


( ७० ) 


सौंदर्य का वर्णन पद्म में करता है। प्रथम दर्शन में दोनों में अनुराग अकुरित हो 
जाता है| रानी को जत्र शात होता है कि बह उसकी मीसेरी बहिन है. तब उसे 
राज महत्त में ले जाती है | द्वितीय अक में केवच राजा के विरह का बर्गान है, जो 
काव्यगत भावधारा से भर दिया भया है। राजा द्वितीय बार कृपू र-मजरी का दर्शन 
करता है | तृतीय अंक में राजा तथा दिदृषक स्वप्न कहते हुये आते हैं, और 
गुप्त मार्ग से राजा कपू र-मंजरी के पास पहुँच जाते हैं। रानी को मिलन का 
मामाचार मिलता है, बह खोजने चलती है, श्रौर कोलाहल रस-मभंग कर देता 
है। चोग अंक में राजा अपनी प्रेमसी को प्राप्त करता है| नास्यगलत काव्य सौंदर्य 
बहुत दी सुन्दर है। 


विपस्थ विषमौषधम्‌ भारतेंम्दु जी की सीलिक रचना है, नाटय शास्त्रीय 
वर्गीकरण के श्रतुसार यह भाण की श्रेणी में आता है । इसमे केबल एक ही अंक 
है, और इस अंक में एक ही पात्र ने आकर अपना कथोपकथन उपस्थित किया है | 
यह रूपक बढड़ीदा नरेश गायकवाड़ के कुशासन तथा पतन का व्यंगात्मक चित्र है। 
इसमें भंडाचार्य जी का व्याख्यान पदनीय है। सन्‌ १८७७४ ईस्वी भें कुप्रबन्ध के 
कारश गायकवाड़ गही से उतारें गये और उनके स्थान पर सयाजीराब गही पर 
विठाये गये । इस रूपक में भारतेस्तू जी ने देशी राज्यों के सामनतशाही जीवन पर 
एक चुटीला ध्यंग किया है, जहां कि निरीह प्रजा के कथित रक्षक भक्षुकों की भाँति 
बायरण करते दिखाई पड़ते हैं। उनका अभिष्माय ऐसा प्रतीत द्वोता है कि अंग्रेजी 
राज्य ने अपनी छुत्नछाया में सामनन्‍्तों के झनाचार से प्रजा को बचा लिया। भारतेन्दु 
जी ने मत्हारराव के अत्याचार तथा प्रजा की दुर्दशशा को आलम्बन बनाकर उपदेश 
दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से ईइवर उनके देशवासियों की रक्षा करे और अन्य 
राज उससे शिक्षा ग्रदणण करें । यह नाटक सर्वप्रथम हरिश्चन्द्र चन्द्रिका मे अ्रक्टूअर 
शघ्७ई ई० में प्रकाशित हुआ था | 


संबत्‌ १६३३ वि० में भी चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई । यह नाटठिका 
प्रेम प्रधान है, और भारतेन्दु जी की स्वोक्तप्ट रचनाओञ्रों में मानी जाती है। एक 
शुद्ध घिः्रमक देकर भी शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वा्तलाप द्वारा 
ब्रअभूमि के झनन्य प्रेम की सूचना दिलाते हुये यद्द नाटिका प्रारम्भ की गई है।ये 
दोनों पात्र फेवल “कर्था शानां निदर्शकः संक्तेणार्थ:”” लाये गये हैं। इनसे नारिका की 
मुख्य कथावस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। कथयावस्तु इस प्रकार है कि प्रथम अंक मे 
खन्द्रावली तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता दे । 
दूसरे अंक में चन्द्रावली का बिरह बन तथा बाटिका में सखियों से बार्तालाप है। 
पिरदोन्माद में प्रिय के अन्वेषणार्थ जो प्रत्माप कराया गया है, वह नाटकीय दृष्टि से 
अधिक कम्दा है, परंतु वह अस्थाभाविक नहीं प्रतीत होता--क्योंकि वाताबरण के 
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अनुकूल है | तीसरे अंक का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है | उसके 
अनंतर कई सखियों के साथ चंद्रावली आती है, और वार्तालाप द्वारा कार्य साधन का 
उपाय निश्चित किया जाता है। चोये अंक में पहिले श्रीकृष्ण योगिन बनकर आते हैं, 
फिर ललिता और चंद्रावली आती हैं | अंत में युगल प्रेमियों का मिलन हो जाता है । 
ग्रह नाटिका भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना कही जाती दै । साहित्य समाज में यह 
अधिक ख्याति प्राप्त हो गई | पं० गोपाल शास्त्री द्वारा इसका संस्कृत अनुवाद किया 
गया, जो सं० १६३३ वि० में हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा मोहन चद्विका में क्रमशः 
छुपा । राव क्ृष्णदेव सिंह ने इसका ब्रजभाषा में रूपांतर किया | यह युग की प्रति- 
निधि मौलिक रचनाश्रों में थी । 

...._  “मारत-दुदंशा” भारतेन्दु नी की मौलिक कृति है । सं० १ ६३३ वि० में नाटक- 
. कार ने इस छु: अंकों के रूपक भें अलोलिक देश प्रेम का परिचय दिया है। इसमें 
भारत के प्राचीन गौरव का श्रोजस्विनी भाषा में वर्णन है, और वतंमान दुरवस्था 
पर व्यथापूर्ण करुणा उद्गारों का समावेश है। इसी 'नेराश्य में भारत की अबनति 
के मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा कां भाव जाग्यत होता है। देश की भाव- 
नाओं से व्यंजित उद्गार राष्ट्र चेतना के सन्देश की अश्रलख जगाते फिरते हैं | प्रत्येक 

अंक में नाटककार की उपदेशात्मक व्यंजना की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। नास्य- 

कार ने देश प्रेम की अलख जंगाकर एक सन्देश वाहक का सा कारय किया है| यह 
मौलिक नांटक देश की दुरवस्था का भावात्मक रेखा-चित्र बन गया है। 

“भारत दुर्दशा छः अछ्लों में विभक्त दुखान्त रूंपक है, सर्वप्रथम एक योगी 

लावनी गाता हुआ श्राता है। वह सक्तेप में प्राचीन गोरव तथा वतंमान दुर्दशा का 

उल्लेख करता है| द्वितीय अड्ड में भारत स्वंयम आकर अपनी -हीन अवस्था पर अपने 

उद्गार प्रकट करता है। तीसरे अझ्ड में भारत दुर्देव बड़े ही श्रमिमान से भारत की 

हीन और विपन्न|वस्था का वर्णन करता है। भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश 

आपने साधारण सेनिकों को नादिरशाह, चंगेज, तैमूर आदि बताते हैं | इसके अनन्तर 

भारत के निजी दोषों का मारत दुर्देव के सेनिकों के रूप में वणन किया गया है। 

प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन छुआ है, अधो- 

गति के अन्य मूल उपादान आपसी मतमेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा 
विवाह निषेध, तथा ससुद्र यात्रा निषेध, आदि माने गये हैं | चौथे अड्ल में मारत दुर्देव 

रोग, आलस्य, मदिरा ओर अन्धकार को क्रमशः भेजते हैं, इनसे प्रभावित अकमण्य 

भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है । पांचवे अड्ड में घर पर 
बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रान्त शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है । सभी 
वर्ग के लोग सम्पादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय हैं। भारत द्द्व पर 
विजय पाने का यह मौखिक उपाय कितना हास्यापद ओर छिछला अ्रक्कित किया गया 
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है। छुट' अड्ट में भारत माग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन 
अवस्था पर चुब्च दोता है, तथा आत्मघात कर लेता हैं । यह दखान्त नाटक है-- 
प्रतीकामक शली पर रचा गया है, फिर भी यह श्रतिशय प्रभावोत्यादक बन गया दे | 


नीजदेवी एक एतिहासिक'नाट्क है, जो भारतेन्द जी द्वारा सं० १६३८ वि० 
में लिखा गया था। आरम्भ मे दुर्गा सतशरती के कुछ इलोक उद्प्रत कर महाश्शाक्त 
का आहाहन किया गया हैं | नाटक से बोर रस प्रधान है, परन्तु करण और द्वास्य 
का भी अच्छा योग है | इस नाटक के नायक 'दूयदेव” नायिका "नीलदेबवी” तथा 
प्रति नायक "“अब्ल्शशराफ खाँ सर! हैं | राजा सूदेव को सम्मुल युद्ध में परास्त न 
कर सकने पर मुगल सेनापति अब्दृइशराक खा यूर रात्रि मे आक्रमण कर उन्हें कैद 
कर लता है। इस्लाम घम स्वीकार ने करने के कारण वे मार डाले जाते हैं। रानी 
नीनदेबी शत्र से अपने पति की इत्ा का बदला लेने को प्रस्तुत होती है।शत्र को 
प्रबल समझ कर वह कोशल से काम लेती है| वह गणिका के छुट्म वेश में शत्र 
मनापति के पास पहुचती है, ओर श्रवसर पाकर उसे मार डालती है और अंत में 
प्रति के शव ऋ साथ सत्ती हो जाती है | नाट्य की आपा पात्रों के अनुकूल रखी गई 
है। भारतन्दू जं के काल ही में हसका सहलतापूर्ण श्रमिनय किया जा चुका है, 
जिसमें स्वथम्‌ नार्पकार पागल की भूमिका में उपस्थित दुश्चा था | 

औऋँगेट तगरी चीपट राजा, टके मर भाजी टके सर खाजा” भारतेन्दु जी का 
सीलिक प्रदसन है । सं० १६३८ बि० में इसको रचना हुई थी। इस प्रहसन की 
प्रेरणा नाट्यकार को बिहार प्रान्तीय कथित अस्यायी जर्मीदार मे प्राम हुई थी। यह 
प्रहसन उनकी कुचेशाओं मे परिष्कार करने के देतु रचा गया था | इसका अभिनय 
स्थानोंग “नेशनल विएटर” में हुआ था। सम्पूर्ण प्रहतन छः दृश्यों में विभक्त है। 
प्रथम हृदय में गुरु जी अपने दो चेले सहित आते है । इस दृष्य भे भारतेन्दु जी ने 
स्थान स्थान पर सधुककऱी मापा का प्रयोग किया है। गुरू श्रपने चली को लोग 
पाप का मूल”? उपदेश देकर भेजता हैं, दूसरे दृश्य मे एक ऐसी नगरी के बाजार का 
हश्य दे, जद सभी वत्तु टके सर है। तीलर दृश्य में गुरू ने इस ऋनोखी नगरी का 
यह विजिय व्यापार देखकर बढाँ न रुकने का निश्लय किया, पर उनका चेला गोवर्द्धन- 
दास वहाँ रम गया। चीध दृश्य में राजदरभार का चित्रण है। बकरा के दबने के 
कारण कोतवाल को मृत्यु दश्ड देने का निर्यय किया जाता है | पाँचने दृश्य में टके 
पेर की मिठाई खाकर सोटे हये गीवद्धंनदास उस दश्डवदा पर बलि देने के लिये 
पकड़ लिये जाते दे | छुठे दृश्य में गुरू जी की युक्ति से चेले का उद्धार होता है। इस 
प्रकार उस, श्रघेर नगरी के चोपट राजा का अ्रन्त हो जाता है| प्रहतन में आदि से 
अंत तक हास्य रस का ही प्रचार ६। व्यग या कटाक्ष मी हास्य में विलीन दो गये हैं । 
अनएब इसे विशुद्ध “प्रहन” कह्दा जा सकता है। 


( ७३ ) 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध नावक्रकार विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद क्रमशः 
सं० १६३१ वि० के फाल्गुन मास की बाला बोधिनी में छुपना प्रारम्भ हुआ, और 
प्राय: तीन वर्ष तक निकलता रहा |“बाद में १स्तकाकार प्रकाशित किया गया | यह 
टक मूल रूप से राजनीतिज्ञों की कूट नीति की चालों का विस्मयपू्ण उद्घाटन 
करता है | इसमें प्रधानता वीर रस की है, और .कमवबीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण 
है । नाटक की कथा वस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया 
गया है | यह एक सफल नाट्यानुवाद है। इसकी भाषा अतिशय प्रौद और 
प्रांजल है । 
मुद्रा राक्षस भारतेन्दु जी के सफल अनुवादों में गिना जाता है | इसका एक अनु: 
वाद भारतेन्दु जी के ही समय में श्रद्धंय पं० मदनमोहन मालवीय जी के पितृव्य पं० 
गदाधर मालवीय ने भी किया था, परन्तु वह अप्रकाशित ही रह गया | नाटक की. कथा 
वस्तु भारतेन्दु जी ने सात अ्रंकों में रखी है | प्रथम अंक में राक्षस को मुहर की अँगूठी 
का देवयोग से चाणक्य को मिल जाना, शंकरदास से जाली पत्र लिखवाना, तथा 
उसको सन्देश सहित सिद्धार्थक को सोंपना, जीवसिद्धि का देश निर्वासन, शक्रदास 
का भागना तथा चन्दनदास का बन्दी होना, आदि है | द्वितीय अंक में शंकरदास का 
चाणक्य के चर सिद्धाथंक के साथ भागना ओर ससिद्धार्थक का राक्षस की सेवा में 
नियुक्त. होना, मलय केतु के आभूषणों को सिद्धारथंथ को देना, और सिद्धार्थक का 
मुहर लोयना, पर्वतक के आभूषणों को छुल से राक्षुस के हाथ बेंच देना आदि है। 
तृतीय अंक में चन्द्रगुतत ओर चाणक्य को भोँठी कलह । चतुर्थ में मलयकेतु पर शंका 
करना और चाणक्य के चर भागुरायण पर विश्वास करना | पंचम में मलयकेतु की 
राक्षस से कलह और पाँच सहायक राजाश्रों को मरवाना तथा मलयकेतु का युद्ध में 
बन्दी होना । छठे में चन्दनदास के रक्ञार्थ चन्द्रगुत्तकी अधीनता | मानने के लिये 
चाणक्य के चर का चतुरता से राक्षस को बाध्य करना तथा अ्रस्तिम सातवें अक 
में राक्तुस का मंत्रित्व अहण करना इत्यादि। नाटक का घटनाक्रम विभिन्न 
मोड़ों से चलता हुआ“भी-“एक ही सूत्र में बाँधकर, उपस्थित किया गया हे। 
अनुवाद में घटना प्रधान कोतूहल की रोचकता प्रस्तुत करना हो नाटककार का 
नपुण्य है । 
ग्रग्रेजी के प्रतिद्ध नाय्ककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक “मचेन्ट आफ 
वेनिस” का दुलंभ बन्धु ( अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन ) के नाम से अनुवाद किया 
था | सम्बत्‌ १६३७ वि० ज्येष्ठ शुक्ल की हरिइ्चन्द्र चन्द्रिका और मोहन चन्द्रिका 
म॑ इसका प्रथम दृश्य छुपा है. जितमे केवल इतना लिखा है कि :-- निज्ञ बन्धुः 
बालेश्वर प्रसाद बी० एं० की सहायता से और बंगला पुस्तक “सुर-तला” की छाया 
से भारतेन्दु जी ने लिखा है |? इस पत्रिका के सम्पादक भारतेन्दु जी के धनिष्ट मित्र: 
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बिफ्युलाल मौदनलाल पह्या थे | सम्भवत: यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे प॑७ राम- 
शकर व्याम तथा बाबू राधाकृष्ण दास जी ने पूरा क्रिया था। उक्त कथन में मत- 
भिन्नता भी है जिसके अनुसार यह अनुवाद मृलल रूप से बाबू बालेश्वर प्रसाद कृत 
है, परन्तु उक्त सउजन का अनुवाद काशी पत्रिका खणद प्रथम में “वेनिस का सौदागर” 
के नाम से प्रकाशित हो चुका था। भारतन्दू जी ने नाटक? में इसका उल्लेख किया 
है। भारतन्दू जी के अनुवाद में श्रेंग्रे जी नामों को सी व्यवस्थित हिन्दी रूप दिया गया 
है । जिस प्रकार एस्टेनियो का अनन्त, बमेनियो का बसन्‍्त, तथा प्रौशिया का पुरभ्री 
श्रादि | इस अनुबाद में उक्त दोनों नाटकों से सारतेन्द्र जी ने सहायता अ्रवध्य ली 
है, तथा बंगला के “सुर-लता” से भी सामझी प्राप्त की होगी। इस अनुवाद में 
ईसाई को हिल तथा यहूदी को जन माना गया है जो कि हिन्द जैन सम्पदाव की 
प्रवृत्ति के अनुकूल मौलिक सी प्रतीत होती है । 

मनी प्रताप रूपक साविधी-सत्यवान के पीराशिक आशख्यान को लेकर लिग्वा 
गया है | यह नाटक अपूर्ग रह गया था, जिसे रब० बा० राधाक्ृप्णुदास जी ने बाद 
को पूरा किया। सात दृश्यों में से चार भारतेन्द्र द्वारा लिखे गये हैं, और शेपांक की 
पूर्ति बा० राधाकृ्णदास जी द्वारा को गई है। यह उपाख्यान स्मियोपयोगी है, इसमे 
सती साविभी का चरित्र प्रधान है| प्रशम दृत्य में अप्सराये परातिबत की प्रशसा 
करती हुंई दिखाई गई हैं। दूमर में साविश्नी तथा सत्यवान का प्रथम मिलन होता है। 
तीसरे में साविन्नी का प्रेम दिखलाया गया है। चोथे में , नारद जी के समभझाने पर 
सत्यवान के पिता दामत्सेन अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करना स्वीकार करते हैं । 
हसमे मनसा परति-वरण कर लेने के बाद दूसरे से न विबाह करने का प्रण करके भी 
माता पिता की आज्ञा पर हीं इच्छा पूति को सॉप देने ही ने साविन्ी शब्द को सती 
का पर्याथववाची आज़ तक बना रकखा है, दोनों की भर्यादा का निर्वाह यथेष्ट रूप से 
मिलता है। याः रूपक लाला निवासदास के “तप्ता संवरण!? में प्रेरणा प्राप्त कर लिखा 
गया कहा जाता है । सारतेन्दु जी को लाला जी को उक्त रचना मे सन्‍्तोष न हुआ, 
ड्रतः उन्होंने संबत्‌ १६४१ बि० के लगभग इस उपाख्यान को एक रूपक में आबद्ध 
किया । इस उपाण्यान में लोकिक बासना पूर्णों प्रेम के स्थान पर अलीोकिक प्रेम का 
समावेश किया गया है । 

भारत जननी ब्रंगला के भारत माता के आधार पर लिखी गई एक मौलिक 
रनना है। यह सर्वप्रथम सन श्यछ७ हल के टरिइलन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुई 
थी, परन्तु सन्‌ १८७८ हईं० को “कवि-यचन मुधा” प्रकाशित सूचना में यह श्राभास 
मिलता है कि यद् नाटक भारतेन्तु जी द्वारा शोध कर प्रकाशित किया गया है । इसके 
मूल लेखक कोई इनके मित्र थे। सारतेनतु जी ने अपने माटक शीर्षक लेख में.हस 
अति को पूर्शरूपेण दूर कर दिया। यह उनकी त्वरित रचना है, श्रन्य किसी का 
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इससें कोई हाथ नहीं है। सन्‌ श्य८१ ई० के १० अक्टूबर के कवि-वचन सुधा की 
सम्पादकीय टिप्पणी से इसकी स्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसी नाटक 
के विषय में तथा नाटककार की प्रशंसा में वक्तव्य है। “इस आशय की प्रशंसा करने 
में कुछ ईश्वरांश हुये बिना किसकी सामथ्य है कि यह हिन्दी भाषा परमाचाय कवि- 
वर श्री बाबू हरिच्चन्द्र की प्रशंसा करे”! । ३१ दिसम्बर सन्‌ श्टू८प१ के “उचित 
वक्ता” में बा० राधाकृष्णदास ने विज्ञापन देते हुये इसे भारतेन्दु रचित लिखा है । 
हरिदचन्द्र चन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका (कला मं० ६, किरण ८, सं० १६१८ भाद्र- 
पद) में भी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है। यह भारतेन्दु जी के जीवन-काल में 
कई बार अभिनीत हुआ था । दुमराव के दीवान राय जयप्रकाशलाल ने इस नाटक 
के अभिनीत होने की मारतेन्दु जी को सूचना दी, तथा उनकी रचना पर बधाई का 
सन्देश भेजा | 

भारतेन्दु जी ने अपने नाव्य-साहित्य में नाटकों के सभी मुख्य रूपों को विक- 
सित करने की चेष्टा की है, ओर साथ ही समाज के सभी स्तरों की गति-विधि पर 
इृष्टिपात किया है | वे नाटकों का शार्रीय ज्ञान रखते थे । उन्होंने नाटक शीषक निबंध 
में विभिन्न नाट्य शैलियों का विवेचन किया है, उनकी रचनाओं में संस्कृत नाट्य 
साहित्य की छाप स्पष्ट भलकती है | परन्तु नाट्थ-शास््र के नियमों का अनक्षुरशः पालन 
उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने अपने नाटकों को नथीन गति प्रदान की है | “भारतेंदु 
जी पाव्चात्य नास्थ-कला से भी अ्नभिज्ञ न थे, योरोपीय नाटकों की जो छाया बंगला 
नाटकों पर पड़ी थी, उसका प्रतिबिम्ब कुछ अंशों में मारतेन्दु जी की रचनाओं में 
मिलता है। अत: यह स्पष्ट है कि नाटकों की रचना के सम्बन्ध में हम मारतेन्दु जी 
का प्राचीन और श्रर्वांचीन दोनों ही शैलियों का अच्छा अध्ययन पाते हैं, ओर उनकी 
शैल्ली में दोनों ही का सम्मिश्रण मिलता है। उन्हीं के कथनानुसार “प्राचीन काल में 
अमभिनयादि के सम्बन्ध में तात्कालिक लोगों की ओर दशक मण्डली की जिस प्रकार 
रूचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकादि दृश्य-काव्य रचना करके सामाजिक लोगों 
का चित्त विनोद कर गये हैं| किन्तु बतेमान समय में इस काल के कवि तथा सामा- 
जिक लोगों की रुचि उस काल की श्रपेत्ञा अनेकांश में विलक्षण है, इससे सम्प्रति 
प्राचीन मत अवलम्बन करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं ! |! 

मार्तेन्द्र जी प्राचीन शैली को सम सामयिक नहीं समझते थे । उसका प्रयोग 
वहीं तक सीमित है, जहाँ तक देश काल के अनुसार वह उपयोगी प्रतीत होती है । 
प्राचीन आचायों के नियम उन्होंने ग्रहण किये हैं, परन्तु अध-भक्ति के साथ उनका 
पालन नहीं किया है । बहुत से अनुपयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने तथा प्राचीन नाट्य 
नियमों को अशास्त्रीय प्रचलित अर्थ ग्रहण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समभीे 


१ नाटक निबन्ब, भारतेन्दु जी । 


( ७६ ) 


| । नाटका की मल प्रेरणा को निम्न घाराशो मे विभाजित किया जा सकता है :--- 
सामाजिक, राजनतिक, पौराणिक तथा प्रम सम्बन्धी | भारत दुदंशा, नीलदेवी मुद्रा- 
राज्स तथा भारत जननी राजनतिक कोटि के नाटक हैं | सत्य हरिक्चद्र, सती प्रताप, 
१राशणिक गाभाओं के आधार पर रचे गये नाटक हैं। भारतेन्द्र जी के प्रेम प्रधान 
नाटक श्रभिक उन्क्रष्ट ई। इस कोटि में हम चअन्द्रावली नाटिका, कपर मज्जरी, विद्या 
सुन्दर, को ले सकते हैं | सामाजिक समस्थाश्रों को लेकर नाट्य रचना का. सर्वप्रथम 
प्रयास भारतनद जी हो ने किया | हिन्दी नाटथ साहित्य में यथाथवादी पद्धति का श्री 
गशश भारत॑न्दू जी ही के द्वारा किया गया है। “प्रेम योगिनी? यथा्॑वादी शैली 
पर बहुत ही सुन्दर रखानित्र है 


राजनैतिक तथा सामाजिक कोटि के नाटक देश तथा समाज की समसामय्रिक 
ग्थिंत पर प्रकाश दालते है | भारतेन्द्‌ जी मुधारवादी देश हितेषी ये, उन्होंने उक्त 
नाठ्का को राजनतिक और समाज के परिष्कार के देतु ही लिखा था। भारतेन्दु जी 
की अपनी कला कुशलता उनमे दिखाने का अवसर कम मिला है। प्रेम सम्बन्धी 
कतियों में नाटककार ने रस ओर अलकार आदि साहित्यिक तत्वों का समावेश श्रधिक 
किया है। नाठका में सामाजिक उन्नयन का व्यापक्र दृष्टिकोण प्रस्तुत है जो कि 
भारतरू जी के सम्राज-मुधा र की संदेश-बाहनी का उद्घाटन करता है।नाटथ विधान 
में सबधा स्वततन्न परम्परा का अनुसरण किया गया है | प्राचीन तथा अर्वाचीन नाट्य 
शैलियों का पूर्णुरुपेण अनुसरण न कर स्वच्छुन्दता बादी विचार धारा का प्रवतंन 
किया है | 


भारतेन्दू जी ने नाथ्का में काव्य को प्रमुख स्थान दिया है। इनकी ललित छंंदों 
पूर्ण नाटकावली अग्रेजी नाय्य के लिरिकल एण्ड पोइटिक ड्रामाज ( [प्रशंट्गें शातें 
[७८॥0 [१090१ ) कीव्यमय गीति नाटकों की कोटि गे रखी जा सकती है। इनके 
मर्यध्िय नाटकी में से सन्‍्य हरिददचद्र, चन्द्रावली और सारत दुदशा में श्रृंगार के वियोग 
कच्चा की प्रधानता दी गई है। अख्रवली नाथिका विप्रलंभ शृगार की अनूठी कृति है, 
भीकृष्ण की बाल सुक्ष्म, चपलता, सौंदर्य श्रीर गुण देखने से पूर्व राग उलन होता 
है। देखा देखी के पदचात्‌ यह पूर्व राग प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम का 
भ्राधिक्य हो जाने पर उस छिपाना कठिन द्वी जाता है। जिस प्रकार के क्रमिक 
विहास को लम्द्रावजी नासिका में दिखाया गया है वह विरह की शास्त्रीय दशों दशाओं 
के आनुकू व है | नाटिका में चन्द्रावली के विरह में नियोजित अ्रभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, 
उम्र तथा उन्माद आदि की अ्वस्थाओं का विकास शाजेज्रीय आधार पर ही अहण 
किया गया है । 

अरिश्र विश्रण श्रीर रस की दृष्टि से सत्य दरिश्वन्द्र श्रीर नील देवी में भार- 
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तेन्दु जी अधिक सफल हुये हैं | हरिइचन्द्र धीरोदात्त नायक हैं, और अपने आदर्श . 
वाक्य का अक्षराश: प्रतिपालन किया है :-- 
“**चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, 
पै हृढ़ श्री हरिचन्द को, टरे न सत्य विचार ।*** 

नीलदेवी में सूयदेव सच्चा राजपूत चित्रित किया गया है |प्रतिनायक अब्दु- 
रशरीफ खां का खलनायक के आधार पर सफल चित्रण है | नीलदेवी के चरित्र में 
वीर भारतीय ललना के द्वारा “शरठ प्रति शाठयम्‌ कुर्यात्‌” का सन्देश दिलाया गया . 
है। कथावस्तु की दृष्टि से अधिकांश नाटक सुगठित हैं | पात्रों के चित्रण में तथा 
उनके विकास को प्रदर्शित करने में किन्हीं स्थलों में भारतेन्दु जी की कला का ययथेष्ट 
परिचय: मिलता है । भारतेन्दु जी के प्रतीकवादी रूपकों में चरित्र को विशेष स्थान 
नहीं प्राप्त है | 

“भारत दुदशा” रूपक प्रतीक पद्धति ( ७&॥6४०-ए ) का नायक है। अत 
उसमें चरित्र चित्रण का विशेष स्थान नहीं है | प्रेम योगिनी के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि कथावस्तु समसामयिक समाज का व्यंग चित्रण है. और यथार्थ के धरातंल 
पर उसका निर्माण किया गया है| काशी के सामाजिक जीवन का चित्र॑ण बड़ां हीं 
सजीव है। 

संक्षेप में यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतेन्दु जी ने नाटक के विभिन्न अंगों 
में अच्छा नैपुरय दिखलाया है, उस युग के श्रेष्ठ बंगला नाठकों से तुलना करने पर 
भारतेन्दु जी की नाटकीय प्रतिभा का परिचय ओर हिन्दी की मोत्तिक शक्ति सामथ्य 
का आभास मिलता है | 


. रंगमंचीय भाषा का सूच्म विवेचन :-- 
पारसीक रंगमंच की चर्चा पूर्व हो की जा चुकी है । रंगमंचीय व्यावसायिक 
मनोवृत्ति ने भाषा को दूषित कर दिया था | “इन्द्र-सभा” को आदशे मानकर उसी 
शैली में रंगमंचीय नाटक लिखे जाने लगे | प्राय: इन नाटकों की भाषा फारसी मिश्रित 
उदू होती थी। इन पारसीक रंगमंचीय नाटकों का हिन्दी रंगमंच पर घातक प्रभाव 
'पड़ा | शैदा जोहर, आगा हश्न काच्मीरी, जेबा, बेताब तथा नज्ञीर के नाटकों का 
पारसीक रंगमंच में अधिकांश प्रयोग होता था । भारतेन्दु ज| के समकालीन “नजीर” 
साहब ने अपने रामलीला नाटक में राम ओर सीता के कथोपकथन के - दृश्य को 
_ अश्लील ओर भद्दा कर दिया है ।* 


परमेश्वर ने क्या सूरत है सवांरी, 
सीता ने जिगर पै नेन कठारी मारी | 


. १ आधुनिक .हिंदी सादित्य, श्री लक्ष्मीसागर वाष्णय--३० १९४ 
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अलबेली बाकी बरछी तिरछ्ी चितवन, 
चलते म लचके कसर हिचकती कमान | 


भापागत आये हुये फूहढ़ तथा अइलील शब्दों मे जानो, दिल जानी, जोबन 
उधारना आदि समाज के नतिक स्तर को द्र तगति से गिरा रहे थे | भारतेन्द जी ने 
इनम ममदत होकर 'नाठक! शीपक निश्नन्ध से “पारसीक रज्लमच को निराशापूर्ण 
+धर्ति पर अपने बिचार व्यक्त किये हैं 


+क्राशी में पारसी नादक बालो ने नाच घर में जय शकुन्तला नाटक खेला, 
आर उसमे भीरोदात्त नायक दृष्यन्ट खेमट वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर 
सटक मदक कर नाचने और “पतरी कमर बल खाय” यह गाने लगा तो डा० थिबो, 
० प्रमदादास सित्र प्रद्धाति यह कहकर उठ आये कि अ्त्र देखा नहीं जाता | ये लोग 
कालिदास के गले पर छूरी फेर रहे हैं ।”? 


पारती रद्मच से दृषित बातावरण के परिप्कार के ही प्रयोजन से भारतेन्हू 
जी ने हिन्दी साटक ज्लेम्र मं अपनी लेखनी उठाई । सम्मवत; उनके मस्तिष्क में पारसीक 
रदुमच के विरोध की भावना काय कर रही थी | भारतेरदु जी के अधिकांश नाटकों 
मे एक अनोखी २क्ञम बीय साथा का प्रयोग है। बस्तुतः हिंदी नाटक मे रगमचीय माषा 
का प्रयोग भारतनदु जी का ही अ्विष्कार है। अधिकाश नाटक रद्धमंचीय उपयोगिता 
की दृष्टि से लिखे गये हैं, इसीलिये एक विशिष्ट प्रकार का भाषा प्रवाह कथोपकथनों भे 
दृष्टिगत होता है। भाषा में यथाशक्ति विशुद्ध हिन्दी के प्रयोग का प्रयास किया गया 
₹, जिसे समकालीन नाम्पकारों ने आश्चर्य माना है| 


भारतेंग्ु जी युग संधि पर खड़े थे | कबि के नाते उनमें रीति कालीन छाया 
अवशेष थी। इनके पूवे के नाटकों में अधिकाश ब्रज भाषा का प्रयोग था। यद्यपि 
भारत-दु जा खडी बोली के प्रतिनिधि उन्नायकों मे ते ये फिर सी इनकी सापा में कहीं- 
कहां ब्रज का प्रयोय मिलता है । यह अजसापा साहित तथा खड़ी बोली का संधि-युग 
था, इसीलिये नास्यांतगंत ब्रजभापा 5 का प्रयोग श्रस्थाभानिक नहीं प्रतीत होता है । 
भारतेन्तु जी ने भाषागत अनेक रूपता प्रस्तुत की है। कह कहीं ब्रज श्र खड़ी का तथा 


+१ लाटक निबन्ध....भारलेन्दु बा० हरिश्चंद्र (२, का. १८८३ ईं), ४४ ६४ 
+* बन :- ( हाथ ५कड़ क९ ) कहां चली सजि के १ 
अद्मा :- वियारे सों मिलन काज..... 
बन :- कहां तू खड़ी है... 
चंद्र :- प्यारे हैं। का यह धाम है | 
बन :- कहूँ कई मुस्त सों : 
अंदर ;- पियारे प्रान प्यार... ( चद्राबछ्ली नाटिका अंक, द्वितीय, पृष्ठ २१९ 
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बनारसी * भोजपुरी का प्रयोग दिखाई देता है। प्रेमयोगिनी नाटक में एक साथ 
ही कई भाषाओं का सम्मिश्रणु पाया जाता है , दक्षिणी पात्रों में मराठी* का प्रयोग 
भी विद्यमान है| भाषा के आधार पर कथोपकथनों में स्वाभाविकता लाने के लिये 
विभिन्न 3 प्रान्तीय भाषाओ्रों का प्रयोग किया गया है। भारतेन्दु जी ने भाषा को 
पात्रों के अनुकूल रखने का संतत्त प्रयत्न किया है | नाव्कों की भाषा एक विशेष रंग- 
मंचीय स्थान स्थापित करती हुई दिखाई देती है । 

नाटकीय प्रयोगों में शब्द चयन का भी विशिष्ट स्थान है, भारतेन्दु जी अपने 
शब्द विन्यास के लिये अधिक सजग रहे | भारतेन्दु जी के नाटकों में विशेष रंगमचीय 
शब्द प्रस्तुत हैं। सखियाँ बार बार “बलिहारी सखी” का प्रयोग करती हैं। विशेष 
प्रकार के शब्दों का प्रचलन पारसी रगमच में प्रचलित था। नावकीय कथोपकृथन 
में प्रयुक्त रंगमचीय शब्द पारसीक रंगमच को छाया का प्रभाव मात्र प्रतीत होते हैं, 
जिससे उन विशिष्ट प्रकार के शब्दों से अभिनय की रोचकता बढ़ जाती है। मार- 
तेन्दु जी ने अपने इन प्रयोगों को सत्य हरिइचन्द्र में साथंक कर दिखाया है । चतुर्थ 
अंक मे श्मशान दृश्य में पिशाचों का क्रीड़ाकोतुक 3 विभत्स चित्रणु-साषा तथा दृश्य 

दोनों ही दृष्टिकोश से रंगमंचीय उत्कृष्टता का उदाहरण है। 


१ अरे ! हरजनवां | मोहर का संदूक ले आया है न £ 
सत्यः-क चौधरी । भोहर लंके का करबो ! 
धर्म :-तोह से का काम प छै से १ ( सत्य हरिश्चंद्र तृतीय अंक प्रृष्ठ ५६ ) 

२ बुभुक्षित :-खरें, काय मारा मार काली ? अच्छा ये तर बैठ केल पण आखेरीस 
आमचे तड़ाचीकाय व्यवस्था ? ब्राह्मण बाणलेस की नादों ? कां हात 
हलबीतव आलास ? प्रेम जोगिनी चोथा अड्डू अ १६१ ) 

३ बंगाली :-.. खड़े होकर) सभापति शाहब जो बात बोला बहुत ठीक हैं। इसका | 
पेश्तर कि भारत दर्देव हम रूंगो का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का' 
उपाय शोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न एई है जे हम छोग उसका दमन | 
करने शकता कि हमारा बोजोबल के बाइर की बात है। क्यों नहीं शाकता * 
अलबत्ता शकेगा, प्रतु जो शब छोग एक मत होगा ( करतल ध्व'न ) | डर 

. (भारत दुदशा, पांचवाँ अक, पृष्ठ ४५5२ ) _ 
३ (पिजशाच और डाकिनी गण परस्पर आमोद करते और गाते बाते हुये आते हैं) 
 वि० औ-० डा०-हैं मूत प्रेत हम, डाइन हैं छमा छम 
हैं सेव मसान शिव को भें बोले बम बम बस । 
पि+-हम कड्ठ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड्डी को तोड़ गे 
हम भड्ट भड़ धड़ घड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ गे। 

डा[०-हम घुठ घुट घुट घुट घुट घुट लोहू पिल्लावेंगी 
हम चट चट चट बट चट चट ताला बजावेंगी । 

सब-नीचे मिंठकर थई थई थई कूद घम्‌ धम्‌ घम्‌ , 
हैं भूत-( सत्य हरिश्चंद्र प्ृ० ध्८ ) 


७. 
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नाटकीय कथोयकथनों में अहा वाह वाह, अरे क्‍यों नहीं आदि विस्मयादि 
बोधक, आकाश भाषित तथा नेपथ्य सकेतो का बाहुलय है जिनकी रगसचीय अमि- 
नेय उपयोगिता चाहे अवध्य हो, परन्ठु भाषा प्रवाह के आधार से दोषयुक्त प्रतीत होते 
हैं। शब्द चयन में निरकुशता का आभास है, भारतेन्दु जी पात्रों के अनुकूल शब्दों * 
का निर्माण करते चले हैं । 


यद्यपि भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण गद्य की माषा का प्रवाह एक ही तरल गति के 
साथ चलता है, भाषा भाव प्रधान है, वर्णुनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, 
नाटकों में वगनात्मक मनोवात्ति का उन्लेख पद्माशों में हैं, गद्यात्मकः कथोपकथनों 
में मावात्मक प्रज्ञा का प्रयोग यरयेष्ट रूप में मिलता है। नाटकों तथा निबन्धों की 
आपा में श्रधिक मौलिक अन्तर नहीं प्रतीत होता। जैसी बर्णुनात्मक शैली का अनुसरण 
किया गया है, दोनों मे समान रूप से विद्यमान है। भारतेन्दु जी के निब्रन्धों का 
महत्व नाटक से कम नहीं है| 


नाटका में काब्य का बाहु्प है, भावों की अभिव्यंजना जहाँ गद्य में सयत रूप से 
नाटककार नहीं दे सका है, वहाँ काव्यगत भाों में स्पष्ट ओर सुलभी हुई विचारधारा 
देखने में आती है, मारतेस्दु भी सप्रथण कबि थे फिर नाव्यकार । नाठ्कों के 
क्रथोपकयन के साथ आये हुये काव्य का भावुक प्रवाह जेसा चन्द्रावली नाटिका 
में उपस्यित है, वेंसा अ्रन्यत्र नहीं है | घनंजय विजय व्यायोग में कथोपकथन की भाषा 
पद्मर्य रखी गई है, रगमच के इष्टिकोश से अभिनय के खाथ कथोपकथर्नों में 
गायन का समावश होना आवश्यक है | पारसीक रगमत्र के अभिनय्रों में जनता 
ग्रम तक अदलील गजले तथा दादरा झ्रादि खुनती आई थी, भारतेन्दु जी ने 
खपने नाटकों मे बीच बीच में द्ुमरी, कजरी तथा लावनी आदि छुंंदों को देकर 
जन साधारण के रुचि परिवर्तन का सतत प्रथल किया । हिन्दी के समस्त छदों में 
भी उन्होंने पद शीली, मार्क छंद, वर्णिक छंद और जन गीतों की शैलिया अपनाई 
हैं। कहीं कहीं सूर के पदों से साम्य स्थिर किय्य जा सकता है। पदों के छुन्दों 
के विविध टेकों के साथ बिध्त पद (१६, १० मात्रायें) नरसी (१६, ११ मात्राये 
अन्त में ८ | ), सार (१९, १२ श्रन्त में सम), मरहठा, माधबी (१६, १३ श्रन्त में) 
ताटंक (१६, १४ अन्त में सम), बीर (१६, १४७ अन्त में 5। ) और सवाई (१६, 
१६ मात्रा अन्त में सम ) का प्रयोग हुआ है । वर्णिक छुन्दों में कवित और 


“4 अ) जनाने, नाराज, हफता, मसाला, खुरमा, चासनी खुरमा, बावनी खबगी, 
जादे बरमास्त | 


( दशू ). 


ओर सवबैयों का प्रयोग हुआ हैं, जिस शैली के कारण रीतिकालीन परम्परा का 
प्रभाव उनके छुन्दों में दिखाई देता है। त्रज माषा के साथ परिपक्त और सफल 
सवैया ओर घनाक्री ही को उन्होंने अपनाया है। सचैया में दुर्मिल (८ सगण), 
किराट (८ भगण ), अरसात (७ भगण, १ रगण) और मत गयंद (७ भगण -- 
5 5 ) का प्रयोग किया गया है, घनाक्षरी छुन्द में ममहरण ओर रूप धनाक्षरी 
के अतिरिक्त कुछ नवीन प्रयोग भी दृष्टिगत होते हैं । 

... रज्मश्चीय दृष्टि से सज्जीत का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। सूर और 
तुलसी की भाँति भारतेन्दु सद्भजीत कलाविद थे। सज्भीत में आये हुये राग मैरव 
भ्रपद, चोताला, ठुमरी, कजली, लावनी कालिंगड़ा, विहाग, ठुमरी, गजल आदि 
का समावेश नाटकों के अन्तर्गत आये हुये गीतों में उपस्थित है। हिन्दी रज्जमश्च के 
नवीन प्रयोगों में पारसीक रज्धमञ्च के जोड़ की रोचक सामग्री प्रस्तुत करना अति 
आवश्यक था। अ्रत: उस प्रभाव से हिन्दी भाषी जनता को युक्त करने के हेतु 
तथा नाटकों की अभिनेय उपयोगिता बढ़ाने के लिये भारतेन्दु जी ने नाथ्कीय काव्य 
में सज्जीत की योजना की थी। ' रे 0 

भारतेन्दु युग के पूव के नाथ्कों में सम्पूर्ण रज्धमश्जीय अभिनेय अंवयव विद्य- 
मान नहीं हैं। इस युग के उन्‍नायक ने नादय लेखन शैली म॑ नवीन प्रयोग किये 
तथा सफलता प्राप्त-की । इन प्रयोगों द्वारा पारसीक रज्जमश्च द्वारा 'प्रस्तुत-विषाक्त 
वातावरण को दूर करने से सराहनीय सफलता मिली तथा हिन्दी नाठ्य साहित्य 
में एक नवीन पट्परिवर्तन हुआ । निश्चय ही भारतेन्दु जी के  संम्पूर्ण नाटक हिन्दी 
रज्धमञ्ज के प्रथम प्रयोग हैं | हिन्दी रज्धमशञ्ज के' नवयुगीन उत्थान में सब से अधिक 
ओय इन्हें ही प्राप्त. है ।' नाट्यकारः स्वयमेव अभिनेता था, इसीलियें कलांझृति में 
रड्न्‍जमश्जीय तथ्य निरूपण की मात्रा अधिकता से प्राप्त होती है। वस्तुतः नांथ्यकार 
भारतेन्दु ने हिन्दी रंगमंच के आन्दोलन को .मनसा, वाचा, कमंणा तीनों से ही 
सफल करने का भरसक प्रयत्न किया | ष | 


नाटकों का वर्गीकरण ओर सामान्य परिचय 


| अनूदित नाटकः- भारतेल्ुु जी के समस्त नाटकों .को ,तीनः प्रधान 
वर्गो' में विभाजित किया. गया हैँ । (१) अनूदित नाटक (२);रूपान्तर: तथा 
छायानुवाद (१) मौलिक नायक तथा प्रहतन | मारतेन्दु काल के पूव से .ही अनूदित 
नाटकों की परम्परा चली आ रही थी | कलाकार इस मूल प्रभाव घारा से अछूता 
न रह सका अत: नाय्यकार के प्रथम प्रयास अनूदित नाव्क़ों ही से प्रारम्भ होते हैं । 
अनूदित नाटकों की आधारशिला मुख्यत: संस्कृत ओर अंग्रेजी नाट्य साहित्य था 
अनूदित नाठकों में से पाँच (रत्नावली नाटिका, पाखणड विडम्बन, कपेर मजश्जरी 
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धन अजय विजय तथा मुद्रा राह्लस) सस्क्ृत नाठकों के अनुवाद हैं, तथा अ्ग्रेजी के 
सुप्रसिद्ध नाव्यकार शक्सप्रियर के “मर्चेट आफ वेनिस” का अनुवाद “दुलेभ बघु” 
शीपक नाटक के रूप म प्रस्तुत किया गया | 
चौदहवी शताब्दी से उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य तक हिन्दी नाठकों का 
आधार क्षत्र सम्कत नाटक ही बने रहे। यशव्रन्तभिह कृत “प्रबोध-चन्द्रोदय?”, 
निवान कता शकुन्तला, हृदयराम कृत “हनुमान नाव्क?, देव कृत 
“देय माया प्रगश्ना', महारान विश्वनाथ कृत “आनन्द रघुनन्दन”, आदि नाटक 
मसस्कत अनुवाद के ग्राराम्तक प्रयास के जा सकते हूँ। यद्यपि इनम नाटथकला के 
तत्री का प्रभाव तथा काव्य तत्व का बाहुल्‍य पाया जाता है, फिर भी हिंदी नाथ्क 
क्षकूत नाटप कथानको द्वारा प्राप्त प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हैं। नहुप (बा० गिर- 
बरदाम कृत) नाटक में समस्त साटक्रीय तत्वों का समावेश है, श्रतः वह सम्पूर्ण 
नाटकीय अ्रवयत्रों से पूण प्रथम दिदी नायक कहां जा सकता है। इन अनुवादित 
न'ठका को परम्परा के प्रसाव में भारतेदहु जी भी अछूते न रह सके अतः 
सवप्रथम उन्हेंने अनूदित नाट्य रचनाओं को ही हिंदी नाटथ साहिन्य में प्रस्तुत 
किया है। रावली नाटिका की भूमिका में वे स्वयमेव इस तथ्य को स्वीकार 
के ते ईं।' 
त्नावली ताटिका मद्राकबि श्री दर्प रचित “रसतावली नाटिका” का अनूदित 
झ्रेशा है। इस नाटक में नांदी प्रस्तावना तथा विककभक के श्रतिरिक्त सारतेन्दु जी 
गा अनुवाद न कर सके । श्रपूर्ण नाटक होने के कारण इसकी विवेचना नहीं को 
जा सकती है। सामान्य रूप से प्रारम्सिक नांदी इलोको को ज्यों का त्यों रखकर भाषा- 
स्तर कर दिया सवा है, नादी तथा सूत्रधार के कथोपकथन में नाव्क तथा मूल नाटय- 
कार का परिचय प्रात होता है। नठी तथा सुत्रभार कथानक कौ तट्म भालक प्रस्तुत 
करते है । नाटक के प्रयोजन का केंम्द्रीकरण सूत्रधार के निम्न वाक्यों मे निहित 
दिलाई देता है : 
४जी विधना श्रनुकूल तो दीपन सों सब लाय । 
सागर मधि दिग ग्रन्त सों तुरतहि देत मिलाय ।* 
उपरोक्त दोदे में कथानक का कुछ यूत्र उपस्यित सा दिखाई देता है, क्योंकि 
प्रत्तायना तथा विष्कभक दोनों ही में इसकी पुनरादृत्ति की गई है। विप्कंभक के 
'शकुन्तला के तिबाय और «व नाटकों में रत्वावलों नाटिका बहुत अच्छ' और पढ़ने 
बाला को भानंद देने वाली है, इस हेतु से मैंने पहिले इसी नाटिका का तलु भा जिया 
है और जो ईश्वरेच्छा अनुकू 3 है, और आप गुणा ग्राहकों की अनुप्तह दृष्टि है तो 
घारे घारे कुछ नाटकों का तजु था कर ब्रकाशित होता जायेगा ।” 
९ पम्नआर वासय, २"नावछी ज्ाटिका, पृ८० ७० भारतेनदु नाटिकावली । 
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आरम्भ में योगधरायण आता है, प्रसन्न मृद्रा में कथानक का परिचय देने के पूर्व ही 
“जो विधना अनुकूल तो दीपन सों सब लाय, सागर मधि दिग अन्त सों तुरतहिं देत 
मिलाय ।? दोहराता है | इसके पश्चात्‌ स्वगत कथन ही मे दर्शकों के सम्मुख कथानक 
बताता है। विष्कभक्त के अन्त में नेपथ्य कोलाहल बसन्तोत्सव की सूचना देता है। 
योगंधरायण राजा के अटारी पर पहुँचने की सूचना देकर चला जाता है। भारतेन्दु 
जी के अपूर्ण नाटक में भी अनुबाद की सफल योजना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 
अनु गदों म॑ नूतन शैली का प्रयोग भारतेन्दु जी ने ही प्र+ि छ्ापित किया है। नाख्य तत्व 
तथा रगमंचीय प्रयोजन के सफल चिन्ह उक्त नाठिका में अड्लित दिखाई देते हैं । 
यदि यह नाठिका पूर्ण होती वो कदाचत्‌ सफल अनुवादो की कोटि में ऊँचा 
स्थान पाती । 

पाथशड-विडम्बन प्रगीत रूपक का उत्कृष्ट उदाहरण है इसमे भावों का इंद 
तथा अन्तर के ऊहापोह का मनोवैज्ञानिक चित्रण कलाकार भारतेन्दु जी की मौल- 
कता का परिचायक है | यह “पक प्रतीक पद्धति को अपना कर लिखा गया है | 
पाखणड विडम्बन भ्री कृष्ण मिश्र कृत “प्रबोध चन्द्रोदय” नाटक के तृतीय अड का 
अनुवाद है। श्रनुवाद की दृष्टि से इस नाठक के गद्य तथा पद्म दोनों में ही समान 
सफलता दिखाई देती है | 

दृदात्मक भाव प्रधान इस नाथ्क के नायक विवेक तथा मोह हैं | मोह विवेक: 
का प्राबल्य देकर दंभ के आवेश में काशी पर अपना प्रभुत्व जमाने जाता है। और 
श्रद्धा तथा धम में भेद डालने के लिये मिथ्या दृष्टि को भेजता है | शान्ति को बदी 
करने का आज्ञा देता है।यह उक्त नास्य की पूर्व पीठिका है, मूल नास्य प्रबोध चंद्रोदय 
के तृतीय अंक से ही प्रारम्भ होता है, और इसी अड्ढ के अन्त म ही यद्द समाप्त हो 
जाता द्वै। प्रारम्भ में शान्त के साथ करुणा आती है, और अपनी माता श्रद्धा को 
खोज में चिन्तित दिखाई देती है | करुणा के सममाने पर उसे खोजने लगती है । 
दिगम्बर जैन, ब्रौद्ध तथा सोम सिद्धान्त बादी, कपालिक क्रमश: आते हैं और अ “ने: 
अपने मत का प्रतिपादन करते ह. छुद्म वेशी श्रद्धा कपालिनी के रूप में आकर प्रथम 
दोनों के विवेक पर मोह का परदा डाल देती है, और वह कपालिक का शि थत्व 
स्वीकार करते हैं । उन्हें जब यह ज्ञात होता है कि वास्तव में श्रद्धा और घर्म विषु- 
भक्ति की शरण में हैं तब वे महा विद्या के बल से उन्हें अपने वश में करने का प्रयत्न 
करते हैं। वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान हो, यह पाखण्ड विडम्बन का मूल प्रथोजन है, 
यद्यपि नाटककार अपनी रुचि के अनुकूल विष्णु-मक्ति की ओर अधिक झ्ुकता 
दिखाई देता है | 

एकांकी रूपक होने के कारण इसके नाव्य तत्वों का विवेचन करना कठिन 
है | काव्यानुवादों तथा मौलिक गीतों में कलाकार की निज की भावना कार्य करती 
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दिखाई देती है। रूपक के कवित समसामयिक जीवन पर सचेए्ट प्रकाश डालते से 
प्रतीत होते हैं। इनमें व्यग रखा चित्रा का सा आभास मिलता है । 

“कपूर मत्री” राजशेखर के प्राकृत भाषा भे रचित कप्र मजरी नाटक का 
अनुवाद है । प्रस्तुत रचना चार अरों का सदृक है। नाल्य नियमानुसार इसमे 
प्रवरशक और नविष्केभक का प्रयोग नही हुआ है । चतुष्पदी नादी ' का प्रयोग प्रारम्भ 
में किया गया हैं। घटना चक्र को तीन श्रर्थ प्रकृतियों में विभाजित किया गया है । 
सर्वप्रथम राज दरबार में भेरबानन्द का आगमन, तथा अ्पन्री मन्न शक्ति का 
परिजप देना कथा का बीज है, २--विदृषक के बताने पर मेरबानन्द जी द्वारा कपू र- 
मजरी का भन्न बल से घुलाना बिन्दु माना जा सकता है ३--कपू र मजरी के साथ 
राजा का वियाह कार्य तथा उद्ू श्य पूलि हो सऊता है । 

समतत कथावरतु के काय व्यापार का विवेचन किया जाय तो चारों अ्रट्ट 
मे विमाजित कथा का क्रम इस प्रकार चलता हैं। मृल रूप से कथा का आरम्भ 
भरबाननद औी के कथन से है, इस सुख्|य सन्धि कहा ज। सकता है। विदर्भ नगर की 
गंजकूनारी को बुपताने का काय व्यापार य्न्‍न भानरा जा सकता है। चौथ अ्रंक भे 
गाडी चिपक राजा के यहे सूचना देता है कि रानी ने सुरंग का मुह बन्द करके 
थारों और रक्षक को नियुक्त कर दिया है, प्राप्याशा और गर्भ सधि के अन्तर्गत 
थ्राता है। विवाद आरम्म दोने के पूर्व रानी का विश्रम में पढ़ जाना नियरतामि 
तथा विमशे सम्धि मानी जातो है। अन्त में बिदूषक के अग्नि प्रज्बलित करने 
का यतन, होम यज्ञ तथा अग्नि की फेरी आदि की कथा अश्रेश फल्ागम तथा 
नितदण सन्धि कह्दी जा सकती है| 

जाएं भ्रद्ट म घटना क्रम के अनुसार कयावस्तु का चयन किया गया है। 
प्रथम अक्ड में राज-भवन में राजा चंडपाल और उनकी रानी विदृषक तथा ।वचछणा 
के साथ उपस्यित दोते हैं, ऋतठु-राज वसंत के आने का संदेश वहाँ का यातावरग 
है रद्दा है--र/जा शीर रानी परस्पर वमत्गगमन की बधाई देते हैं। नेपध्य में दो 
दा लिक बसंतराज की मददिमा का गान करते हैं। राजा के आग्रह से लिन्र विदूषक वसंत 
महिमा पर कविता पढ़ता है, विचद्णा उत्तका उपहास करती है, दोनों की नोक- 
मोंक का आनन्द राजा और रानी लेते हैं। रानी के झ्रामह पर सजी विचद्षणा अपनी 
कविता सुनाती है। राजा उसकी प्रशंता करता है, विदूधक रूठकर चला जाता ई, 
तथा बुलाने पर भी नहीं श्राता है, बह स्वयम ही फिर लौट आता है, और मैरवानंद 
जी के आने का समाचार देता है। राजा गैर्वानन्द से कुछ चमत्तार दिखाने का 
झाग्रद करता है। विदूषक की सम्मति से राजा उनसे विदर्भ नगर की राजकन्या 


अली १५० पिलाकॉडआअम शक पादा 


१ भरित नेद नव नीर नित, बरतत सुरप अथो२ ।९ 
जयति आपूरव घन काऊ, रुख नांबत मन मोर ॥ 


( एप४ ) 


कपर मज्जरी को सन्त बल से बुलाने को कहता है। मन्त्र बल से खिंची हुई रमणी 
उपस्थित होती है। राजा प्रथम दर्शन ही से उस पर आसक्त हो जाता है, वह भी 
राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है| वार्ताज्ञाप के अ्रन्तर्गत.जब यह ज्ञात होता 
है कि विदर्भ राज कन्या रानी की मौसेरी बहिन है वह उसे श्राग्रह पूवंक महल में 
ले जाती है और उसे पन्द्रह दिन तक अपने साथ रहने का आग्रह करती है 

बद्विताय अडु मे राजा कपर-मज्जरी की स्मृति में विरहाकल दिखाई देता है। 
विवृषक तथा विचक्षणा प्रवेश करते हैं ओर राजा को केबड़े के पत्र पर कपर मज्जरी 
का लिखी चिट्ठी देते है । वह रनिवास में होने वाले कर्पर मझ्जरी के समस्त श्ृगार- 
विधान का वणुन करती है शोर राजा को विश्वास दिलाती है कि कपर मश्जरी उनके 
विरह से दखी है | 

हिंडोला-चतुर्थी के दिन केले के कुड्न में बैठकर वह एक बार फिर भूला 
भूलती हुई मंजुन्न मुखी कपर मझ्जरी को देखता है, ओर उसके अध्य्य हो जाने पर 
उसके विरह में दुखी होता है| रानी के आदेश से कपर मज्जरी कुरवक, तिलक तथा 
अशोक वृक्षों का क्रश: आलिंगन, दर्शन और स्पर्श करती है, जिससे वे पुष्पित तथा 
पदल्ञवित हो उठते हैं । 

तृतीय अछ्छ में विदूषक राजा से अपना स्वप्न कहता है। प्रेम की परिभाषा 
करते हुये लक्षणा का प्रयोग करता है | राजा अपने मित्र के विनोद को.समझ जाता 
है | मित्र विदषक के ही प्रयत्नों से राजा और कर्पर मजझ्जरी का मिलन होता है। 
कपर मश्जरी विरह व्याकुल है। राजा उससे वार्ताज्ञाप करते छुत पर ले जाता है। 
इसी बीच नेपथ्य में कोलाहल सुनाई देता है। कप्र मझ्लरी सुरंग की राह से महल में 
पहुँच जाती है ताकि महारानी उसका ओर राजा का मिलन न देख सके । 

अन्त में रानी को ज्ञात होने पर सुरंग का मुंह बन्द कर दिया जाता है, 
ओर कपूर मझ्ज़री पर वह नियन्त्रण रखने के हेतु पहरा बैठा देती है । रानी के 
ही आदेश से राजा और विदृषक घट साविन्नी पूजन देखने के लिये छत पर जाते हैं । 
रानी की अनुचरी सारंगिका राजा को सूचना देती है कि रानी संध्या समय ला. 
देश के राजा चन्द्रसेन की कन्या घनसार मश्जरी से उनका विवाह करेंगी | राजा श्रम 
में पड़ जाता है। विवाह मण्डप के समय भेरवानन्द जी के चमत्कार से रानी चकित 
होती है| अन्त में दो प्रेमी विवाह सूत्र में बँध जाते हैं | राजा को यह जानकर अधिक 
प्रसन्नता होती है कि घनसार मश्जरी ही कपू र मंजरी है । 


यह अनूदित सटइक सुखान्तक है| श्रृंज्ञार तथा हास्य दोनों रसों का परिपाक 
उत्कृष्ट है। प्राय: “हास्य प्रसंग विवूषक और राजा के तथा विदूषक और विचक्षणा 
के क्थोंपरुथन में उपस्थित है। श्रृंगार के उद्यीपन का कार्य तअसन्‍्त का वातावरण 
करता है। नायिका के सौंदर्य वर्णन भें रीति-कालीन कवियों के कवित्तों का आश्रय 


( दर 


लिया गया है| भारतेन्दु जी के स्वरचित पद भी विद्यमान हैं जो रीतिकालीन 
छाता से प्रभावित हैं । 


प्रमुख पात्रों में राजा, रानी, विदृूषक, विचत्ञणा तथा भैरवानन्द हैं । कपूर 
मजरी केवल कार्य साथन के ही लिये प्रस्तुत की गई है । राजा धीर ललित नायक 
के रूप मे चिलित क्रिया गया दे। वह कला“और सींन्दर्य का प्रेमी है। रानी 
स्वकीया नायिका के रुप में है, विनय और शील की मंजुल मूति है। उसमे मध्या 
नायिका के भी गु्ग विद्यमान हैं। कपूर मंजरी उक्त नाटक की उप-नाग्रिका के रूप 
में चित्रित की गई है, प्रगह्मा नायिका के से गुण में उसे युक्त पाया जाता है. विदृषक 
तथा विचल्षणा विनोदशोल तथा राजा के कार्य में सहायक चित्रित किये गये हैं, 
जिसमें विचच्षणा बुद्धिमती श्रीर कार्य कुशल सिद्ध हुई है। भरवानन्द परोपकारी 
तातिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसके बचनो में आत्म प्रदर्दान तथा 
आअहमन्यता की मावना विद्यमान प्रतीत होती है । 

कांच कॉय रचित 'चनश्षय विजय” व्यायोग का अनुवाद भारतेंदू जी ने 
प्रस्तुत किया है । कवानक महाभारत की ऐसिहालिक घटना है। साभक घीरोद्धत है। 
धरना नक भे पंधर्ग का कार शा रद्ी पराथ नहीं है। (सम समस्त पुदप पात्र हैं तथा रजी पात्र 
के हमाय होने के कारण यह व्यावोग की श्रेणी म रखा गया है ए+ ही दिन का 
शूर्सांत एक ही अंक में वर्गित है, शुगार श्लीर हास्य का सितात अभाव है, तथा 
इसमें बीर रस का समावेश है। सातवती बृत्ति का प्रयोग मिलता है | 

आरम्म में चअतुप्पी सादी का प्रपीोग किया गया है, पूत्र रंग मे सुजधार 
प्रात:डकाल और शरद ऋतु के सम्बन्ध में पद गाता है । यूजधार अपने कथ्रोपकथन के 
प्रास्मम में ही नायक का परिचय प्रस्युत कर देता है | निम्न दोदे में प्रश्तावना पूर्ण 
स्फट प्रतीत होती है | 


४हत्प प्रतिज्ञा करम को छिपी निशा श्रद्ात | 
तेज पंत अरजुन सोई, २विशी कद्रत लखात ||”! 
अरजन की प्रतिशोध भावना तथा कौरवों पर सफलता प्रात करने का भाव बीज रूप 
मे उपस्यित है। नायक के बिना परिश्रम किये तथा व्थितियों की बिपसता ब्ना हो 
अ्भीशट सिदि द्वितीय पताका स्थान का द्योतक है । अ्रन्त में दुर्योधन को पराग्त कर 
विराट की गाये छुड़ा लाना कार्य निर्वाह का कारक है | 
प्रस्तुत कथावस्तु का विवेचन इस प्रकार किया गया है कि पांडियों के कोरवो 
झरा एक बर्ष का अज्ञातवास दिया गया था | पाएडवों ने इस श्रज्ञातवास की अवधि 
को मद्ाराज विराट के यहाँ अह्वात रूप से व्यतीत किया। समय पूर्ण हीने के अ्रन्तिम 
दिन औरतों ने आक्रमण करके विराट का पशुघ्रन बलात्‌ छीन जिया । बृदलला रूप 


( ८७ ) 


(४ न कर ५३ ये 
अजुन अकेले ही समस्त सेना को परास्त कर पुन: गायें लोगा लाने में सफल हुये । 
महाराज विराट ने वस्तुस्थिति को समझकर हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की ओर दोनों का 


सम्बन्ध चिरस्थाई बनाये रखने के हेतु राजकुमारी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के 
'साथ कर दिया । 


उपरोक्त घटनाचक्र को लेकर इस रूपक का निर्माण किया गया है । आरम्भ 
में अजन विराट के अमात्य से बातबीच करते दिखाये गये हैं । अ्रजन अ्रमात्य को 
गो-हरण से पीड़ित पुरवासियों को बैय॑ देने के लिये भेजते हैं, विराट का पुत्र उत्तर 
अज न के रथ का सारथी बनता है। अ्रजन उससे कोरवों का पीछा करने के लिये शीघ्रता 
से रथ हकने के लिये कहते हैं द्र तगति से आते हुये रथ को देख कृपाचाय अजन 
के रथ होने का सन्देह करते हैं। युद्ध ज्षेत्र में उपस्थित कृपाचाय, दःशासन, भीष्म 
अधश्वत्थामा, कण आदि का परिचय अ्रजन कुमार को देते हैं। इसी समय इन्द्र 
विद्याघर, तथा प्रतिहारी का अद्बय प्रवेश होता है। इनके कथोपकथन से युद्ध-मूमि 
के समस्त दृश्य का परिचय ग्राप्त होता है । अजु न तथा दुर्योधन के बीच तीखा व्यंग- 
पूर्ण कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है। अजु न भीष्म पितामह के अतिरिक्त सब पर 
प्रस्वभासखत्र छोड़कर अचेत कर देते हैं, और सभी को वस्त्र विहीन कर द्रोपदी चीर 
'हरण का प्रतिशोध लेते हैं । 


... विजयी अज़ु न समस्त गायों को लेकर नगर में प्रवेश करते हैं, विराट सहित समस्त 
माई उनका स्वागत करते हैं। प्रगट होने पर विराट धमराज युधिष्ठटिर से क्षुमायाचना 
'करते हैं। उत्तर और अभिमन्यु का विवाह सम्पन्न होता है । 


नाटक में पद्मों का बाहुलय है, अधिकांश कथोपकथनों के लिये गद्य भाषा का 
प्रयोग न कर छुंदों का प्रयोग किया गया है। प्रधान नायक अजन ही कहे जा सकते 
हैं, नाटक में वीर-रस का परिपाक है। एकांकी होते हुये भी इसमें दोहरे रंगमच 
की आवश्यकता प्रतीत होती है। प्रथम तो युद्ध क्षेत्र के लिये तथा अन्य विरा८- 
पुरी के लिये | 
विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस नाटक संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है । 
भारतेन्दु जी ने इसके अनुवाद में यत्र तत्र परिवर्तन तथा परिवर्द्धन भी किया है। 
परन्तु इसकी स्वाभाविकता की रक्षा करने का स्वथा ध्यान अनुवादक ने रखा है 
जिससे कथानक के किसी अ्रद्ध की मी हत्या नहीं होती । 


प्रस्तुत नाटक के प्रथम पद्म माग में आशीर्वादात्मक नांदी का प्रयोग किया 
गया है। इसमें पदों के शास्त्रीय नियम का निर्वाह नहीं पाया जाता। उक्त नांदी 
को अधष्टपदी नांदी कहा जा सकता है। नांदी का प्रारम्भ इस दोहे से होता है :-- 


( छप 9) 


भरत नेह नव नीर नित, बरसत मसुरस अथोर । 
जर्यात श्रपूरव घन कोऊ लखि नाचत मन मोर ॥ 
अनुवाद में नाट्यकार को स्वतत्र रचनाशंली का समावेश है | उक्त पद 
मौलिक रखना है नदि-पाद के शेप दो छुदों मे शहर और पावंती के छुद्टम 
अपरायर के प्रसय बेण न में प्रभत नाटक के बिपय का साधारण आशस मिल जाता 
है| वबाटक का प्रत्तातना भी सचकार और नी के कवोपक्थन द्वारा कथावस्तु का 
सृध्म परिचद मिल जाता है। सन्नधार के द्वारा प्रयुक्त पद घटना निवर्ह को गति 
देने में सहायक हॉते हैं । 
घन्द्र वित्र पूरन भाग क्र र केगु हुठ दाप । 
बल सो कार हैं आस कहे, ....... . ॥ 

हपरोक बास्य सतझर प्रथम झट भें चागक्य बता ! कोन है, जो मेरे 
गीत नन्यगंम को बल से ग्रलना चाहता में” कंदता हुआ प्रवेश करता है। इस 
कथी“बाल प्रस्तावना भें नद्रा यूचबार के कथ्येपक्ृथन को गृदाथ व्यप्नना पई 
जीती ४ | 

नाटक की पूर्यपीद्िका मे चखगुर्त का परार्दल्िपुथ् पर श्राक्मण, पर्बतक 
पर विधकस्या का प्रयोग, परभीक ओर सर्वास-सिद्धि की हया, ननद के राज-भवन 
का दाद, राहस का पल्लायन, और उसके पीछे आागुराबग आदि का चागृक्थ-के 
चर रूप में मलप केतु के पास परैंचना प्रदशित किया गया है | इन घटनाश्रों पर 
प्रक प्रथक नाटक लिखा जा सकदा है, परन्तु इसमें प्रदर्शित युद्ध तथा हत्या के 
हृदय सम्मपत: जन- दाचि के प्रतिकृल हैं। आारतीय नाटय-विधान ऐसे दृश्यों को 
युनिम तन नं बताता। खअतपफ्त नाटककार से भारताय नाट्यकला का ध्यान 
रखते हुये समस्त धःनाओं का उपयोग चाणक्य की सह.वाकाज्नी मनोशत्ति के प्रदशन 
तथा राह्स की साय तोमता में जग देने के लिये बातालाप के रूप में किया है। 
कुछ पटनाओं में आागक्य की आज-प्रशसा का आभाग "मिलता हू और कुछ में 
विराधगुपत के दीत्य का। का परिचय | 


घटनाक्रम का विकास चाणक्य द्वारा सम्पादित कार्यो के निर्देश को लेकर 
चलता है | खबर के द्वारा शकटदास ओर चन्दनदास का परिचय प्राप्त करना, 
शकरटदाभ से रात्षस की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिययाना, चन्दनदास मोदरी की मत्संना 
तथा चन्द्रगुपत के आतंक का निद्शन, शकट दाल की शूली को शाज्ञा तथा राक्ुस 
मित्र जन्दनदास की सपरिवार बन्दी बनाना श्रादि घटनाओं का प्रवाह एक सूत्र मे 
बंधा सा दिखाई देता है। 

कथावरतु का दृतीय पत्त राजस के शिविर का दृश्य है। नन्द-राज्य के 
सर्वनाश से सतम पाकुत विष्कासित अवस्था में, भायकय से प्रतिशोध लेना चाइता' 


ः( पद ) 


है, परन्तु वह स्वयं कुछ ऐमे व्यक्तियों पर विश्वास करने लगता है. जो शत्रु पक्ष 
से मिले हैं।यही मैत्री उसकी अधोगति का कारण हो जाती है। मनसा, वाचा, 
कर्मणा मलयकेतु का मित्र राक्षस जिन बातों को चन्द्रगुप्त के विरोध में . कहता. है, 
वे ही भागुरायण द्वारा प्रतिध्वनित होकर राक्षस के प्रतिकूल बैठती हैं। निष्कलंक 
राक्षस सिद्धार्थक द्वारा प्रवंचित होकर जब महाकृतप्न और अ्विश्वासी घोषित 
कर दिया जाता है, तब उसकी ग्लानि उसे नेतिक पतन को ओर ढकेल 
देती है । | 7 

चाणक्य और चन्द्रगुप्त की कृत्रिम कलह से पट परिवर्तन होता है। इसमें 
यदि लेखक ने चन्द्रगुम के मुख से बनावटी कलह का नाम न ले लिया होता तो 
घटना जिस घरातल पर पड़ती है, उससे भिन्न द्रो जाती और कोतृहत्त का कारक होती, 
तथा चरित्र-नायक के चरित्र में मलिनता आ जाने की सम्भावना थी। 

नाटक के अन्तिम पक्ष में राक्षस चाणक्य की कुट्लि नीति रूपी शतरंज की 
चालों में फंस जाता है | अपने परम मित्र चन्दनदास का दुःख उससे सहन नहीं होता 
अत: वह अपना आात्म-समर्पण कर चन्द्रगुप्तका मन्‍्त्री बनना स्वीकार कर लेता है । 
यही चाणक्य क्री सफलता है | 

नाय्ककार ने मूल श्रनुवाद से विलग घात प्रतिघात और संब के प्रदशन में 
मौलिक सफलता दिखाई है । सुखान्तक कथावस्तु योजना की सफलता इस नाठक में 
कलाकार की श्रभूतपूर्व देन है। मुद्रा राह्षस हिन्दी साहित्य के सफल अनुवादों की 
कोर्ट में है, तथा मारतेंन्दु जी का श्रेष्ठ अ्रनूदित नायक है । 

दुलंभ बंधु अ्रद्धरजी के लब्ध प्रतिष्ठ नाल्यकार शेक्सपियर के “मर्चेन्ट श्राफ 
वेनिस? का अनुवाद है | उक्त अनूदित नाटक में पात्रों का चयन अ्रति उत्कृष् है । 
अद्जरेजी के नाव्य में दिये हुये पात्रों का सम्पूर्ण हिंदीकरण कर दिया गया है। 
नाटकीय ध्थिति को भारतीय समाज का बहुत ही सफल आवरण दिया गया है| 
मूल नाटक में आये हुये ईसाई पात्रों को हिन्दू तथा यहूदी पात्र को जैनियों की श्रेणे 
में रखना कलाकार की अनुपम सूक का परिचायक है । क्‍ 

.. अज्ञरेजी से अनूदित होने के नाते भारतेन्दु जी ने उक्त नाव्क में भारतीय 

नास्य विधान का निर्वाह नहीं किया है । कथावस्तु इस प्रकार चित्रित की गई है -- 
प्रथम अड्छू में वंशपुर के राज मार्ग का दृश्य अ्धित है | अनन्त, सरल ओर सलोने 
जाते हैं| अनन्त चिन्तित सा प्रतीत होता है, ओर अपने घन से लदे हुये व्यापारिक 
जहाओं के विषय में बात करता है, उनके सकुशल लौटने की चिन्ता में वह व्यग्न 
सा दिखाई देता है । बसन्‍्त तथा अनन्त के कथोपकथन के अन्तर्गत कथा का मूल 
लियोजन प्रकाशित होता है | बसन्‍्त वित्वमठ की अधीश्वरी पुरणी के बारे में चर्चा 
करता है। अनन्त अपने मित्र बसस्त की कार्य सिद्धि में सभी प्रकार का सहयोग देने 
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के लिये प्रस्तुत है, परन्तु नकद रुपया न होने के कारण विवशता प्रकट करता है | उसकी 
जमानत पर कहीं से घन मिल जाने पर वह सहायता के लिये तैयार हो जाता है। 
दूसर हृदय में पुरश्षी तथा उसकी अनुचरी नरश्री आती हैं। पुरश्री तथा नरश्री उसकी 
प्रतित्ञानुमार अपना भाग्य आजमाने आये हुये निराश प्रेमियों के बारे में चर्चा करती 
है। पुरश्री उनकी उपेक्षित आलोचना करती जाती है । इसी बीच अनुचर मोरकुटी 
के राजकुमार के आने का समाचार देता है| तीमरा दृश्य जन धनिक शैलाक्ष के 
स्वान का है। शलातष से असन्‍्त छु. सहस्त मुद्रा तीन महीने के बादे पर मांगता है, 
जिसकी जमानत अ्रतन्त लेने को तवार है अनन्त शनत्ाक्ष का प्रतिद्न्दी व्यापारी है। 
जन व्यापारी में प्रतशोध की कुश्लि भावना जाग्रत होती है ओर उधार देने की 
विलक्षग शत तमस्मुक पर लिखता है। अनन्त उसे अपने मित्र के लिये सहप॑ स्वीकार 
करता हैं। बसनत छु' सहस मुद्राये लेकर अ्रनन्‍त के साथ लॉटता है । 

दितीय आद्े के प्रथम दृप में पुरश्नी के निवास स्थान पर मोरकुटी के राज- 
कुमार का प्रथा होता हैं। पुरथ्री अश्रगना शर्त बताती है श्रौर मजूपा चुनने को बाध्य 
काती है | वशननर के राज़्माग पर शनलाद्दा के श्रतुचर गीप को उसका पिता वृद्ध 
गांप सिन्त जाता है। यह अपने पुल को नहीं पदिचान पाता । गोप के परिचय देने पर 
जग जानता है । ब्रद्ध को सहायता से गोप असम्त के यहाँ अ्रनुचर नियुक्त होता हैं | 
तथब्वात्‌ "पसन्‍्त, लोरी तथा गिरीश में बर्ता धोती है । बसन्‍्त से गिरोश वित्वमठ में 
साथ चलने का अनुरोध करता है। तौधर हृदय में जसोदा गोप द्वारा लवग को प्रेम 
संदेशा सेजली है. चौध इृद्य में गिरोश, जबग, सलारन तथा सलोने वशनगर के 
हमार पर बसनत के घर की और प्रस्थान करते तथा झ्रापस में चातालाप करत प्रस्ठुत 
किये गये हैं । गोौव लगेगा को जमोंदा का पत्र दे देता है। सभी उक्त अ्रवसर पर 
आयोजित इस्खव के धिय में बात करते हैं । पांचले दृश्य में बदस्त के यहाँ आमनत्रित 
शैलाक्ष श्ररगी पुत्री जसोदा को सायधान करके गमन्‍्त के घर को और प्रस्थान करता 
है। छावसर पाकर गिरोश और सलारन व बदले अपने मिन्न लवग की सहायता 
के लिये आ्राते हैं, और शेलाद के मकान के ब्राहर ठहर जाते हैं । इतने ही में लबग 
था जाता है। जसोंदा उसकी प्रतीक्षा मे रहसी है, तथा अवसर पाकर वह लब॒ग के 
साथ निकल जाती है। गिरीश झौर अनन्त की भेंट होती है श्रौर वह उससे 
शुभ समाचार कहता है। सातवें इश्य में भोरछुटी के राजकुमार की भाग्य परीक्षा 
होती है और बढ असफल रहता हैं । पुरी उससे छुटकारा पाने पर अ्रति प्रसत्र 
हो-ी है। आठवें दृश्य में सलारन और सलोने जसोदा के अदृश्य होने पर उन्मस जैन 
महाजन शैलाज् के विषय में बात करत हैं। नें दृश्य में पुनः पुरश्नी के कमरे में 
आये ग्राम के राजकुमार आते हैं और उन्हें भी श्ररफल वापस लौटना पड़ता है। 
बसन्त के अनुचर के आने का सन्देश पुरभी को प्रास होता दे । 
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तीसरे अड्ूः के प्रथम दृश्य में अनन्त के जहाज डूबने का समाचार ज्ञात होता 
है, शैनाकह्ष आता है ओर सलोने तथा सलारन से अपनी पुत्री के विषय में पछता 
है | सलोने तथा सल्ारन अनन्त के भृत्य के साथ चले जाते हैं। अन्य जैनी दुर्बल 
आता है और शैलाज्ञ से उसकी पुत्री के विषय में बात करता है तथा अनन्त के 
जहाज डूबने का समाचार बताता है । शैलाक्ष उक्त समाचार पर श्रति प्रसन्न होता है, 
प्रतिशोध के सफल होने की कामना से उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है । 

तीनरे अछ्ू के द्वितीय दृश्य में पुरश्ची बसनन्‍्त, नरश्री तथा गिरीश आते हैं। 

'बसन्त पुरश्री की प्रतिज्ञानुसार मंजूघा खोलने को व्यग्न हो रहा है। पुरश्नी अपने प्रेमी 
की सझलता मे संशय होने के कारण उससे कुछ क्षण ठहरने का निवेदन करती है, 
परन्तु बसन्‍्त अपने साग्य निर्णय का शीघ्र निपटारा करना चाहता है। अन्त में वह 
उनी मजूधा को खोलने में सफल होता है, जिसमें पुर्श्री की प्रतिमा है | बननत और 
पुरश्री क आग्रह से गिरीश तथा नण्श्री का विवाह होता है। जसोदा, लवंग और 
सलोने आते हैं ओर सलोने बसन्‍त को अनन्त का पत्र देता है। बसंत पत्र पढ़कर 
चिंतित हो उठता है | पुरश्नी बसनन्‍्त से पत्र के बारे में पछु कर वस्तुस्थिति का ज्ञान 
करती है । बसन्‍्त पुरश्री से विदा होता है । 

शैलाज्ष, सलारन, अनन्त और कारागार के प्रधान का आगमन; अनन्त के 
कथोपकथन से शैलाक्ष नहीं पतीजता । वह अपने तमस्पुक के ही शर्त पर आरूढ रहता 
है । हारकर बसन्त को न्यायाधीश मण्डलेश्वर के. सम्मुख उपस्थित किया जाता है। 
पुरश्रनी तथा नरश्री अपने स्वामी के मित्र की प्राण रक्षा के देतु योजना बनाती हैं 
ओर अपने अतिथियों का समुचित प्रबन्ध कर वह चल पड़ती हैं। 

चौथे अ्रड्डू में अनन्त, बसनन्‍्त, गिरीश, सलारन, सलोने तथा अन्य सहयोगी 
मण्डलेश्वर के न्यायालय में उपस्थित होते हैं । शैल्ाक्ष बुलाया जाता है। वह कथित 
शर्तों मे विमुख नहीं होना चाहता | नरश्री वकील के लेखक के वेश में आती है। 
अगने को पाण्डुपुर के बलवन्त का अनुचर बताती है ओर न्यायाधीश को पत्र देती 
है जिसमें अस्वस्थता के कारण बालेसर वेशी पुरश्नी को वकील नियुक्त किया गया है | 
पुरश्नी न्यायालय में प्रवेश करती है पुरश्री पक्ष और विपक्ष दोनों ही में तक उप- 
स्थित करती है और शैलाक्ष का आघा सेर मांस लेना न्याययुक्त बतलाती है ।हष 
उन्मत्त शैलाज्ष छुरी टेता है और अनन्त को आधा सेर मांस देने के लिये प्रस्तुत 
रहने के लिये कहा जाता है । ज्यों ही शैलाक्ष छुरी से मांस काटने को उद्यत होता है 
पुरश्री उपे सावधान कर देती है, तुम आधा से९ मांस खुशी से ले सकते हो, परल्तु 
स्मरण रहे कि रक्त का एंक बंद भी न गिरने पाये। न्याय का भूखा शैलाक्षु अपना 
मन्तव्य पूरा न होते देख समझौता करने को तैयार हो जाता है, परन्तु उसे अपनी 
सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है। पुरश्नी की बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करते है । 
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बसन्त अपने नये बक्रील को विवाह के उपहार में पाई हुई मुद्रिका दे देता है गिरीश 
भी अणप्नी अंगूठी वकील के लेखक को देता है | 

ग्रन्तिम अटठः में प्रथम हृ्य वित्वमठ के प्रवेश द्वार का है / लिंग और जशोदा 
खपरनों प्रगव साता से व्यस्त ई | गोप आ्राकर इनकी तनद्रा भंग करता है 

पुरक्षी तथा मरभ्री का बसन्‍त ओर गिर्रश के पहले प्रवेश । बसन्‍्त, गिरीश 
लेगा झनन्‍त आल है। परश्री बसन्‍्त से अपनी भट को है॑ेई अंगूठी के बारे में पछती 
है | यहां प्रसम सार कोतृहल का रहस्थोद्धाटन करता है । इस सुखान्तक नाट्य का 
भ्रय पुरश्री की बुद्धिमता को पान होता दे | 

भारतेलदु जी उक्त नाव्य में सफल अनुवादक के रूप में उपस्थित हैं। अंग्रेजी 
पार्यों तथा कथासक को हिन्दी रूप देने को चेष्टा में उक्त कथा व्यापार में श्रस्थवाभाविक 
क़त्रिमता आग है। कहां कहीं शेक्सवियर के नाटकीय क्रम का बिलकुल उलटदा 
किया गया हैं और किनदी शटगाओं में नाटककार ने कथावस्तु को भारतीय चित्रण 
(ने को ऋटा को है. इसमे नेसमिकता तथा गतिशीलता का अभाव खटकता सा 
प्रतोत होता है | अन्य अवृदित नाटक की अ्रप्रेद्षा नाटककार इसमें अधिक सफल नहीं 
प्रतीत होता । 
द हिज्दी नाट्य का प्रादूर्भाव संस्कृत साट्थ अनुवाद प्रणाली से हो प्रारंध हुआ । 

भारतेन्दू जी ने संस्कृत के उत्कृष्ट तथा प्रतिनिधि नाटकों का अनुवाद कर हिन्दी 

नाट्य साहित्य के श्रक्षय भण्डार की श्रीवृद्धि को। समस्त नाटकों के सिंहावलोब्न से 
निःसन्देह यह कहा जा सकता है ऊफ़ि अनुवादों में सारतेन्द जी ने मूल नाटकों की 
श्रात्मा को जागरूक बनाये रखा है। अनुवादों में कथानक और भावों का सामझस्य 
कही भी मल नाटक से अलग नहीं हष्टिगोचर होता | मूल कथा को नीब पर निर्मित 
लिक नाट्य-विधान का निर्माण भारतेनद जी की ख्रनपम कला का परिचायक है 
मूल कवानक के श्राधार पर प्रोढ़ मीलिक संबाद योजना, स्थान को उपयोगिता को 
दृष्टि में रखते हुये गीतों की स्वतंत्र योजना नाट्यकार की सफलता का य्थष्ठ प्रमाण 
देती हैं| सबाद शोर गीत दोनों ही मूल कयावस्तु में नेसर्गिक रोचकता उपस्थित 
कर देते हैं। उनका कथावस्तु से सम्बन्ध नितांत स्वाभाविक मालूम देता हैं. जहाँ 
कलाआर अन्वरश: अनुवाद के फेर में पड़ जाता है, वस्तु व्यापार को अन्वाभाविकता 
दयगु के रूप भें खब्कती है | अनुवाद को सफलता को दृष्टिकांण में रखते हुये नाट्य- 











.. कार का सुद्रा राक्षस सर्वश्रेष्ठ कृति है। पाखणएड विडम्बन तथा कपूर मझरी श्रनु- 


बाद के नवीन प्रयोग हैं। पाखंड विडम्बन में भावाभिध्कजना का सफल चित्रण हुआ 
है | मानसिक व्यापार का स्फट चित्रण मूल नावक के धरातल मे अलग निज के जीवन 
 र्लांकी खींच देता है। कपर मज्जरी के संबादों में नाटककार की निज की कला... 
का व्यक्तित्व स्पष्ट परिलज्ञित होता है | धनझ्ग-विजय में नाटककार ने मूल कथा को 
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लेकर गद्य संवादों की परम्परा में न बाँध पद्म स्वरूप देने की चेष्टा की है.। . अन्य 
नात्य उपकरण नाटककार की स्वतंत्र रुक्ति के अनुसार हैं, मूल नाटक की छाया नहीं 
इृष्टिगत होती । दुल॑भ बंधु में नास्यकार ने शेक्सगियर के मूल नाटक को सम्पूर्ण 
भारतीय वातावरण देने की चेष्टा की है, परन्तु अनुवाद में कथानक तथा संवादों में 
अस्वाभाविकता खय्कती है। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो यह मूल रूप से अनुवाद 
हो पाया है और न नाल्यकार की कब्पना के रंग में रंगा जा सकता है । 


रूपान्तरित नाटक : 


भारतेन्दु जी ने रूपान्तरिक नाटकों की आधार शिला पौराणिक रखी है । 
मूल नाटकों की कथावस्तु में मौत्तिक परिवर्तन कर नाट्य निर्माण किया है।इस 
कीटि के नाटकों में भारतन्दु जी के विद्यासुन्दर तथा सत्य हरिश्रन्द्र हैं । क्‍ 

संस्कृत रचना “चौर पंचाशिका” के श्राघार पर भारतचन्द्र राय'ने बंग 
भापा में काव्यअंथ की रचना की थी | इस काव्य के आधार पर यतीन्द्रमोहन ठाकुर 
ने विद्यासुन्दर नाटक का निर्माण क्रिया। भारतेन्दु जी ने इसी नाटक का छायानुवाद 
प्रस्तुत किया है । 

कथावस्तु का विवेचन इस प्रकार से किया गया है: वद्धमान नगर के राजा 
की पुत्री विद्यागुण सम्पन्न विदुषी कन्या है। वह प्रतिज्ञा करती है कि जो उसे शासत्रार 
में पराजित कर देगा, उसीका वह वरण करेगी । अनेक राजपुत्र आकर  परास्त हो 
लौ< जाते हैं। फलतः राजा को चिंता बढ़ती है श्रोर कहता है. कि यदि मैं जानता 
तो अपनी कन्या को ऐसी कठिन प्रतिज्ञा न करने देता । उसे अपनी प्रतिज्ञा से विमुख 
करना भी अन्याय है। इसी समय राजमत्री काँचीपुर के राजा गुणसिन्धु के पुत्र : 
मुन्दर के सौंदर्य शिक्षा विद्वता आदि की चर्चा करता है। राजा मंत्री को आदेश 
देता है. कि राजा गुणसिन्धु के लिये एक पत्र देकर गंगाभाट की यात्रा को सब 
वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दो, जिसमें विलम्ब न हो | गुणसिन्धु का पुत्र सुन्दर वद्धमान 
नगर धूमता हुआ राज-उपबन में विश्राम करने लगता है। वहां के चौकीदार से कुछ 
ऋगड़ा होता है, तत्पश्नात्‌ हीरा मालिन मिलती है । वह उसे अपने धर ले जाती 
है। सुन्दर हीरा द्वारा विद्या का परिचय प्राप्त करता है, अपने हाथ से गंथी 
हुई माला भेजता है। कलात्मक माला के निर्माता को देखने के लिये विद्या. 
अत्यधिक आतुर हो उठती है और राजमहल की अद्डालिका पर चढ़कर उसकी 
प्रतीक्षा करती है | | 


द्वितीय अ्रड्ढु में विद्या बिरह वेदना से पीड़ित है | सखियाँ चपला श्रीर 
सुलोचना उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हैं। इसी समय सुरंग माग से' महल के 
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भीतर सुन्दर प्रवश करता है | सप्ती चकित रह जाती हैं | सखियों, विद्या ओ* सुन्दर 
में परस्पर मनोविनोद होता है और अन्त म विद्या ओर सुन्दर का गन्धव ।ववाह 
हो जाता है। विद्या मात्तिन से उसे पुन' लाने का आग्रह करती है। सुन्दर विद्या 
के मन्दिर में आकर उसमे एक विद्वान सन्यासी के सबंध में चर्चा करता है कि वह 
प्रतियोगिता भें तुम्हँ वरण करने आया है। उत्तकी विद्वता के समज्ष हारकर उसे 
सम्यांसी बनना पगा | यह जान विद्या अत्यन्त दुखी होती है। कितु जब यह ज्ञान लेती 
हैं कि यह संम्यासी सुन्दर ही है, अन्य नहीं तो उसे सतोष होता है । 


तृतीय अंक भें सुन्दर सुरंग खोदने बाला चोर समझकर हरा मालिन 
सहित बंदी बसाया जाता है। यहाँ उसे सिपाहियों तथा चौकीदार के व्यग्यात्मक 
शब्द सुनने पढ़ते हैं । सुन्दर के थदी होने के समाचार मे वि । अत्यंत दुरूमी होती 
है। देवयोत मे इसी रीच राजा का भेजा दुश्मा गगा साट लौट झाता है, श्रोर वह 
मुन्दर को पद्िचानता है। राजा मालिन तथा सुन्दर को मुक्त करता है सुन्दर श्रोर विद्या 
गजा 5 सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं । राजा दोनां के विवाह की तैयारी की श्राज्ञा 
देता है, अ्रवसाद का वातावरण सुखान्तक घढना में परिणत हो जाता है 

प्रस्तुत नाटक में केवल तीन अड्ड हैं। प्रथम श्रद् म चार गर्भाँक हैं। शेष 
दो प्रद्ढों ४ तीन-तीन गर्भाँक हैं। प्रस्तावना किसी प्रकार को नहीं दी गई 
है। नाटक की भाषा अन्य नाटकों की श्रष्छा अधिक श्रेद नहीं 


प्रतीत द्ोतीं | 


संल्कृत सादित्य में आय चेमीश्वर कृत चण्ड कौशिक और रामचन्द्र कृत 
सत्य हरिअन्द्र नाटकम नाम के दो रूपक मिलते हैं, जो राजा हरिश्नन्द्र को श्राख्या- 
यिका लेकर निर्मित हुये हैं । भारतेम्तू की ने दोनों नाठकों का ध्यधार लेकर लपान्तर 
कि । है । खण्ड कौशिक का कुछ भाग उन्होंने अनुवाद के रूप मे अपन न टक में 
झपनाया हैं। झेमीश्वर कृत लण्इ-कौशिक रामचन्द्र कृत सत्य हग्श्निन्द्र माठकसू 
तथा भारतेम्दु जी के सत्य हारअन्द के कथानक मे मौलिक अन्तर है । चणड को|शक 
तथा सूप इरिश्वम्त्र माटकम मे प्रत्यक्ष दान देने की कथा वर्णित है | प्रथम + शजा 
हरिअन्द्र शिकार खेलते बन जाते हैं । उन्हें यहां स्ियों का आतंनाद सुनाइ देता है। 
खझपना कर्ंभ्प समभाकर बह उ. के राार्थ जाते है. विश्वामित्र उन पर अपनी “घना 
भग करने का दोषारोपण लगाकर दण्डस्वरूप सारा राज्य ते तेते हैं। सत्य दरिश्नन्द्र 
नाइकम्‌ के कथानक मे राज्य-छुंशपात की कन्या की प्रिय दरिशी का घोखे ? आखेंट 
करने के कारण कुलपति को सारा राज्य सॉंप देते है तथा उक्त कन्या को दस सदल 
सुबद्ध मुद्रा देते है । भारतेन्दु जी के कथानक में स्वप्न में ही अमुक नम आाझ्षण 
को करा राज्य दान देना त.। उस आझण का विश्वामित्र के रुप में प्रस्तुत ड्ोना, 
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ओर इतने बढ़े दान की दक्षिणा दस सहस्र म॒द्राये' लेना निज कब्पना प्रसूत है + 
'तींनों ही में कुछ अंशों में पौराणिक तथ्य निरूपण है, परतु कथानक के विकास की 
शैली प्रथक-पृथक हैं । पौराणिक आधार पर भारतेन्दु त्नी की कथावस्तु में काशी 
स्थित गद्जा का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अस्वामाविक है । राजा हरिश्रन्द्र भागीरथः 
के पूर्वजों में से कद्दे जाते हैं । उस सेमय में गज्जा का काशी मे होना ऐतिहासिक दृष्टि 
से असंगत है ।. | 5 
सत्य हरिइचन्द्र की कथा चार अड्डा में समाहित है| नायक राजा हरि चन्द्र 
तथा प्रतिनायक विवामित्र हैं। प्रस्ताव-। के पत्चातू प्रथम अछूः में इन्द्र की सभा 
का ६ य चित्रित किया गया है, नारद आकर राजा हरिचन्द्र क तप और सत्य ब्रत 
के ।वषय भें चर्चा करत हैं। नारद द्वारा प्रशांसत हरि चन्द्र को तपोश्रष्ट करने के. 
आ भप्राव से इंद्र वि बामत्र से मंत्रणा करता है । वि.वामित्र क्रोध के आवेश मे उसे 
 तपश्नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर बैठत हैं । 
द्वितीय अक्ठु म रानी शेव्वा द्वारा देखे गये दु स्वप्न का शमन ब्राह्मण गुरू 
' जी द्वारा भेजे गये आममं्रत जल से करता है ओर थोड़े ही समय बाद शेव्या 
: के पा राजा हाररचन्द्र आत हैं। वे शव्पा से बिन्‍्ता का कारण पूछते हैं एवं 
, अपने दुः८वप्न की चर्चा करत है कि मैंने एक क्रोधी ब्राह्मण को सारा राज्य उसके. 
मांगन पर दान कर [ंदया है। स्वप्न को सत्यता पर श्ढा समाधान करते हैं, 
आअं।र आज्ञा-पत्र जारी करते हैं के महाराजा ने स्वप्न मं अज्ञात नाम-गोनत्र ब्राह्मण 
को प्रथ्वी दी है ओर अ्त्र मत्री भाँति की राज्य काय सम्हालंगे , इसी समय विश्वा/मन्र 
का क्राधयुक्त वेशस आ्रागमन होता है । राजा सारा राज्य उन्हें दान कर देते 
हैं, 3क्त दान को दाक्षणा क हेतु एक मा्ष की अवांध लेकर देह दारा, सुवन 
बेचन क लिये प्रस्थान करत हैं 
तृतीय अजझ्कू मं श्रद्मावतार के अतगंत पाप द्वारा काशी एवं हरिश्चंद्र का 
महात्म्य वर्शित कधया गया है, ओर यहीं हांरश्चद्र के रक्षाथ इश्वर द्वारा भैरव को 
नियोजित, किया जाता है । तृतीय श्रक्ड में राजा हरिशचंद्र काशी के घाटों पर घूम 
रहे हैं और विश्वामित्र के ऋण चुकाने में चिंतित हैं विश्वामित्र सक्रोध आकर 
दक्षिणा मांगते हैं और शाप दने पर उद्यत हो जाते हैं। परंतु राजा सूर्यास्त तकः 
दुक्षणा चुका देने का बचन देकर छुटकारा पाते हैं। हरिश्चद्र काशी के बाजार में 
सपरिवार अपने को बेचने की पुकार लगाते हैं। इसी बीच एक उपाध्याय पांच सहस्. 
झुद्रा म रानी तथा पुत्र को क्रय कर लेता है। शेष पांच सहस्॒ के लिये राजा को 
चाण्डाल के हाथ बिकना पड़ता है । इस तरह ब्राह्मण ऋण मुक्त दीते हैं । 
चतुर्थ अछ्ू में इमशान का दृश्य है. जहाँ का बीमत्स एवं भयानक वातावरण 
ज्ञास उत्न्न करता है | हरिश्वंद्र के हृदय में नाना प्रकार की भावनायें उठती हैं, 
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केभी शैत्या की दशा सोचते हैं, कभी रोहिताश्व की । श्मशान देवी आती हैं, और 
पेजा उससे अपने स्वामी के कल्याण का वरदान मागते हैं। कपालिक तथा वैताल 
आदि आकर राजा को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं । कोई उनके विद्नों का 
निवारण करने को कहता है, और कोई “रेन्द्र महा निधान” सेट करना चाहता है, 
गहासिद्ध निधियाँ देना चाहता है, पर दास धर्म के विरुद्ध समभूकर राजा कुछ भी 
स्ीकार नहीं करते। राजा की बाई' आ्राॉख फड़कती है, अपशकुन की सूचना मिलती 
है, सूर्य कठिन परोक्षा के लिये कटिबद्ध होने के लिये सावधान करते हैं। नेपथ्य मे 
“दन का स्वर सुनाई देता है, किसी स्री का पुत्रशोक में ददन सुन अपने कम में 
फेश्यिद्ध दो जाते हैं। जब्र उन्हें ज्ञात होता है कि वह रानी शैब्या मृतक पुत्न रोहिता- 
"पे का शव लिये सामने प्रस्तुत है, तो शोकाकुल राजा यैर्य की सीमा छोड़ देते 
है। परंतु तत्तलूण अपने कतंव्यवश रानी से आधा कफ़न कर स्वरूप मांग 
अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करने का उपक्रम करते हैं, अत में शैव्या अपनी 
पैड़ी का अध॑ भाग फराइकर देना चाहती है, त्यों ही भगवान प्रकट होकर “बस 
मेह।राज बस ? कहते हुये चमत्कृत कर देते हैं। फिर सहादेव पावती आंद देवता, , 
विश्वामित्र, इद्र प्रभूति आकर हरिश्ंद्र की स्तुति करते हैं एवं क्षमा मांगते हैं। बहुत 
आग्रह करने पर हरिश्वद्र भगवान से अपनी प्रजा के कक्ष्याणार्थ वर माँगते हैं। भरत 
पाक्य में सफलता ढी याचना करते हैं :-..- हु 


' “खल जनन सों सज्जन दुखी मत होश हरि-पद्‌ रति रहें । 
उप धर्म छूट सत्य निज भारत गहे कर-दुख बहै। 
मुध तजहि मत्सर, नारि नर सम दोहिं सब जग सुख त॒हे' | 
तज़ि ग्राम कविता सुकतवि जन की अमस्रृतवाणी सब कहे ||” 


रूपान्तरित नाटकों में सत्य हरिश्चरद्ग कदा्चित्‌ सर्वोक्ृष्ट नाटक है। रूपान्त- 
रिश् कयावस्तु में नाटककार का निज का व्यक्तित्व निहित दृष्टिगोचर होता है । मूल 
अगुवादों के अनुशासन से झलग अपने रूपक में रोचकता का समावेश करने का 
अम्हव्त सदैष नाट्यकार की दृष्टि में रहा है। सत्य हरिश्चन्द्र में मूल कथानक के 
दिकास से जिस्नता पाई जाती है, उसी प्रकार विद्या-सुन्दर में प्रेमाख्यान तथा सती 
मेताप में उदीत्व का महत्व बताना नाट्यकार का मूल प्रयोजन रहा है। मूल वस्तु- 
जरापार भें शाटककार के कव्पनाप्रदूत माव व्यापार उसके नवीन प्रयोग हैं । कथा- 
पैस्तू का रंगंचीय आाज़ार पर परिवतंन तथा परिवर्धन कल्लाकार की नाट्य बिश्वता का 
परिचायक है.। रुपाम्तरित भारकों की कथावस्तुओं में मौलिक परिवर्तन कर आकर्षक 
केयर देकर कथावस्तु की रोचकठ़ा को द्विगुणित किया है | सत्य हरिष्चन्द्र में सभी 
अवयत रंगमंचीय दृष्टि है पूरे हैं। बफशाफक्ति रंगमश्लीय प्रयोजन की सफलता का 
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पनिबाह किया गया है। परन्तु कुछ दृश्यों में अवश्य नाटककार ने अभिनेयता की 
असफलता पर दृष्टिपात नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य चमत्कार 
प्रदर्शित करने के लिये उक्त दृश्य को बलातू्‌ ठंसा गया है। करुणा के साथ मनो- 
रज्जन का सामअ्ञस्य भी नाव्य-कोशल की अमभूतपू्व देन है। विद्यासुन्द्र प्रेम प्रधान 
'रूपक है.। मूल कथानक से इसमें अधिक परिवतंन नहीं किया गया है, उक्त नाटक 
की कथावस्तु ऐयारी नास्य धारा के कथानकों का स्वरूप है। घटना प्रेम प्रधान 
है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। श्रवण से ही 
पूर्वानुराग उत्पन्न हो जाता है, दशन वथा विचार करने पर उसकी पुष्टि होती और 
फिर मिलन होता है। अन्त में वियोग होकर पुनर्मिलन -होता है। वियोग और 
संयोग की घटनाओं के घातत्रतिधात नाटककार की निज की शैली है । 

सती प्रताप अपूर्ण रूपान्तरित रूपक है। मूल पौराणिक आख्यान के कलेवर 
'में आमूल परिवत्तन किया है। तीसरे दृश्य में वैतालिकों के गायन में महाकवि देव 
क-कांवत्त तथा स्वरचित कवित्तों में बियोगिनी का योगिनी से भी अधिक महत्व 
बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा प्रसंग से अलग अपनी भावनाओं का 
समावेश कलाकार अपनी 'कलाकृति में देखना चाहता है, अत: उक्त काव्य-प्रदर्शन 
के लिये उसे नवीन स्थल खोजने पड़ते हैं | वहीं बह अपनी कब्पना के आश्रय से कथा- 
वस्तु का कलेवर घटाया बढ़ाया करता है। ह ह 

छायानुवादों में भारतेन्द्र जी ने अपने अनुवादों से अधिक सफलता प्राप्त 
की है। सत्य हरिइ्चन्द्र उनके काल ही में जन-प्रिय रूपान्तरित नाटक रहा है । 
मौलिक नाटक 

भारतेर्ु जी के मौलिक नाटकों में तीन प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का समावेश 
निहित दृष्टिगोचर होता है | सर्वप्रथम वे नाठक जिनकी प्रृष्ठ-भमूसि पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक है। इस कोटि के नाठकों में चन्द्रावली नाटिका तथा नीलदेवी का विशिष्ट 
स्थान है | प्रतीकवादी गींत रूपकों की आड़ में नाल्यकार ने अपने राजनेतिक विचार 
व्यक्त किये हैं, जो कलाकार की देश-भक्ति तथा राजनेतिक विचारधारा के प्रिचायक 
हैँ। भारतेन्दु जी ने भारत दुद्शा तथा मारत जननी रूपकों में अपनी राष्ट्रीय मनो 
वृत्ति का यथेष्ट परिचय दिया है। भारत जननी की प्रेरणा बंग साहित्य का प्रति 
फल कही जा सकती है, परन्तु भारत दुदंशा नाटककार के पददलित भारतीय समाज 
में असंतोष के परिणाम स्वरूप देश प्रेम की अलख जगाने का शंखनाद कहा जा 
संकंता है | 

नाव्ककार की अदृश्य रूप से देश सुधारक तथा समाज सुधारक की सी मनो- 
बृत्ति रही है, अतः सम-सामयिक कुरीतियों के परिष्कार के हेतु व्यज्ञ. किये बिता वह न 

है क्‍ 


की 
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रह सका | हिन्दी नाट्य साहित्य में प्रहसन को स्थान भारतेन्दू युग मे ही मिला। समाज़ 
के व्यंग चित्रों के रूप मे प्रस्तुत एकांकी प्रदसन भारतेन्दु जी की ही प्रथम देन के रूप 
में हिन्दी नास्य-साहित्य के अ्न्तगंत दृष्टिगत होते हैं । 

अंबर नगरी, वेंदिकी दिसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम्‌ तथा प्रेम 
योगनी समाज के व्यग चित्र तथा द्वास्प प्रधान रूपक हैं । नाटककार का मूल प्रयोजन 
विनोद के लिये निरथ्थंक विनोद नहीं है, परन्तु प्रत्येक प्रहसन में निज की सामान्य 
विशेषता विद्यमान हैं। कहीं पर व्यक्ति विशेष के अश्रराजक व्यवहार 'का व्यग रूपक 
प्रस्तुत है, और कहीं सामाजिक दृषण में लिम इन समाज के ठेकेदारों पर कटाक्ष है | 
मौलिक नास्य-रचना कलाकार के व्यक्तिगत जीवन की यर्थष्ट रूप रखा परस्तुत करती 
हैं। सामाजिक दूपणों म पोषित कलाकार व्यक्तिगत दु्बलताओं को स्पष्ट व्यक्त करने 
मे तनिक भी नहीं हिचकता । इन व्यगों में निज के व्यक्तित्व का भी आ्राभास मिलता 
है। भारतेन्दु जी के प्रह्सन ससस्‍्कृत साहित्य की विदूषक प्रणाली के हास्य से मित्र 
प्रकार के है। सबवादो मे व्यग की गरिमा तथा लक्षणा का प्रयोग स्पष्ट ध्वनित होता 
है| हती प्रकार की शैली का अ्रनुतरण समकालीन नाव्यकारं ने भी किया है|. 

भारतरु की मीलिक रचनाओ्री में चद्रावली नाटिका का विशेष स्थान है | 
इसमे उनकी काव्य रचना का प्रौढ़ .झूप दिखाई पड़ता है। साथ ही इस बात को 
समझने का भी पूरा अवसर प्रात होता है कि उनमें किसी सिद्धांत को सजीव दंग 
से प्रत्यक्ष करने की कितनी छ्मता थी। इस कृति में नाटककार का व्यक्तित्व अधिक 
स्कुट हुआ है । इसमें उसकी प्रेम चर्या श्रौर भावुकता का यथेष्ट परिचय मिलता है। 
यहाँ देश काल की परिति से परे होकर वह उन्मुक्तावस्था का अनुभव करता प्रतीत 
होता है। चित्तवृत्ति की एकोन्सुखता, मगलमय एवं पुनीत चित्रण ही इस नाटिका 
का लक्ष्य प्रतीत होता है | चंद्रावली में प्रेम का आदर्श और उसकी अधांतर स्थितियों 
का रूप साकार हो उठा है, इसमें भारतेन्दु जी के हृदय की भलक तथा भाव प्रव- 
णशुता का पूरा योग मिलता है। उक्त नाठिका में नाट्थकार ने शाज्रीय विधान का 
जान ही नहीं प्रदर्शित किया है, वरन विधान प्रयोग की सम्पूर्ण मसंज्ञता का परिचय 
दिया है। 

परिभाषा के अनुसार नाटिका उपरूपक में इतिवृत्त कवि कल्पनाश्रित होता 
है और अधिकांश पात्र ज्ियाँ होती हैं। इसमें चार अड्ड होते हैं। घीर 
ललित मायक कोई प्रख्यात राजा होता है. और अंतःपुर से सम्बंध रखने बाली 
अथवा संगीत प्रेमी राजबंशीया कोई नवानुरागिनी नायिका होती है, महिप्री के 
भय से नाथक का प्रेम शंकायुत रहता है, और म हैषी राजवंश की प्रग्मा नायिका 
होती है। नायक और नायिका का समागम उसी के आ्राश्रित रहता है, जो निरन्तर 
मान किया करती है। नाटिका में इति कोशि होती है, और अऋ्प-विमर्द यक्त 
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अथवा' विमर्श शूल्य संधियाँ होती है | नाटिका के डक्त गुणों के अनुकूल अधिकांश 
विशेषतायें इस रचना में मिलती हैं। जिस रूप में चद्रावली का इतिवृत्त यहाँ पर 
अत्तुत किया गया है, वैसा पौराणिक तथ्य में नहीं निरूपित किया गया हैं। अवश्य 
हा कृष्ण और अन्य पात्रों से हम परम्परा से परिचित हैं, सारा भागवत सम्प्रदाय 
ओर हिंदी के कवि इस प्रकार के आख्यानों का उपयोग सदैव करते रहे हैं। परंतु 
जिस रूप में कथानक का सारा उतार चढाव और परिस्थिति-योजना इस नायव्का 
मं स्वीकार की गई है, वह कवि-कल्पित है, उससे कोई पौराणिक सम्बंध नहीं है । 
स्त्री पाजं का बाहुलय इश्गोचर होता है। पुरुष पात्रों म॑ं नारद तथा शुकदेव जी का 
विष्क॑भ्षक में उल्लेख है, पर रचना की व्यापार श्रह्चूला से उनका कोई सम्बंध नहीं 
हं। इसीलिय उनकी गणना नाठिका के पाज्ञों म नहीं की जा सकती है-। केवल 
कृष्ण पुरुष पात्र को कोड में आते हैं, ओर जिनका सम्बंध फल प्राप्ति से है। परिभाषा 
के अनुरूप ही सम्पूर्ण वस्तु विधान चार गअड्जों में विभाजित है। 

प्रथम अड्ठ को कथा चंद्रावली और उसकी अन्तरंग सखी ललिता के संवाद 
से प्रारम्भ होती है | आत्मीयत/ पूर्ण और व्यक्तिगत बातचीत दोनों में चलती है। 
धीरं-घीरे चंद्रावली अपने मम का अवगुठन खोलती है और अपने प्रेम के 
निश्चित लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख अपनी सखी से करती है । ललिता अपनी सख्ती 
का दयनीय दशा पर सहानुभूति प्रग० करती है, और उसके दुख निवारण का 

द्योग करने में प्रयत्नशील होती है | इस प्रकार नाटिका की बीजोर्सात्त का स्वरूप 

स्थिर होता है। 

द्वितीय अ्रड्टड में चंदावली की विरहावस्था का चित्रण है। इसमें विप्रल्॑ंभ की 
विविध अन्तदशाओं का सजीव और काव्यात्मक वर्णन है। बनदेवी संध्या और 
वर्षा के योग सेचंद्रावली के विरहोन्माद का जो विवरण यहाँ उपस्थित किया गया है, 
उसम॑ मात्राधिक्य अवश्य है, पर भावुकता के विकास का भी अच्छा अवसर प्रस्तुत 
हुआ है, वस्तुत: इस अडछ में कार्य की प्रयत्नावस्था का स्पष्ट आभास मिलना चाहिये 

रन्तु इसके लिये नाख्यकार ने एक प्रथक अड्भावतार की व्यवस्था की है। उसमे 

प्रकारांतर से अपने प्रियतम के पास भेजे गये चद्रावली के पत्र को प्रकाशित करक 
नाटककार ने “प्रयत्न” नाम की कार्यावस्‍था की सिद्धि की है। मुख्य क्रिया को 
इस प्रकार गौण-स्थान देने से विषय की गहनता के अनुरूप उद्योग का प्रधार नहीं 
होने पाया। प्रयत्न कुछ दबा सा रह गया है। विरह के विस्तार म॑ ही यदि इसी 
प्रकार के प्रयत्न का कुछ रूप चला दिया गया होता, तो कार्य की इस अवस्था को 
भी बल मिल जाता । फिर भी, चपकलता अपनी सखी के पत्र को यथास्थाने 
अवश्य पहुँचाती है । 

तीसरे अड्डू में चंद्रावली, माधघवी, काम मजरी, विलासिनी, चंद्राकांता, 
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श्यामला, मामा, कामिनी, तथा माधुरी के साथ उद्यान में उपस्थित है, सखियाँ 
उद्यान-विहार कर रही हैं| इस अक्लु में विरह विदग्धा नायिका के लिये प्रकृति को 
अपार सुप्रमा उद्दीपन का कार्य करती है। वर्षा ओर कूल के प्रसंग से चंद्रावला 
का विरहोच्छुबास अधिकता से आन्दोलित होता है, वह विरह प्रलाप का स्व्र॒गत 
सम्माषण प्रारम्प करती है | प्रेम की मधुर व्यंजना का प्रसार स्वभावत: अदचिकर 
नहीं प्रतीत होता है. परन्तु इस के प्रसारगामी काब्यत्व और दु्बल नाटकत्व से हम 
स्वभावत: प्ररिचित हैं। उद्दीपन की आकुलता के साथ संविधानक की आर्कान्षा 
का ज्ञान भी निरन्तर बना रहता है | फल्त प्राप्ति की आशा की श्रोर उन्मुख सर्देव 
प्रयत्नशील रहता है। सखियां अपनी सखी चन्द्रावली के दुःख निवारण के हेतु 
सहयोगिनी का कार्य सम्पादित करती हैं, “हम तीनि हैं सो तीनि काम बांटिलें। 
प्यारी जू के मनाइवे को मेरो जिम्मा। यही काम सब्र में कठिन है, और तुम 
दोउन में को एक याके घर के नसों याकी सफाई करावे, ओर एक लालजू सों मिलिवे 
को करे |? इस प्रकार सखी सेना मार्ग विरोध को श्रनुकूल बनाने की चतुसु स्रो 
योजना तैयार क'ती हैं, और कार्य -सिद्धि की आशा का उदय होता है। 

चतुथ अक्ल में प्राप्त्याशा नियताप्ति में परिणत होती है | प्रेमी कृष्ण जोगिन 
का वेश धारण कर स्वय॑ चन्द्रावली के पास आते हैँ। चन्द्रावली आझोर ललिता का 
वार्तालाप चलता है, जोगिन की अलख से उनका ध्यान टूटता है, जोगिनी गाती है । 
सारा वातावरण प्रमन्ञता का है।नायिक्रा को सशुन माषित होता है , उसको भावोद्ग क 
होते ही जोगिन प्रकट हो जाती है | इस स्थिति को देखकर निश्चय हो जाता है, 
कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो जायेगा | कुछ काल . तक गोप्य-गोपन क्रिया यों 
ही चलती है, पर विमशं का न तो प्रसंग आने पाता है, ओर न तो कोई आशका ही 
दिखाई देती है। अंत में चन्द्रावली गाते-गाते आत्म-विहल हो ज़ाती है, और 
बेसुध होकर गिरने लगती है, कि एकाएक बिजली सी चमकती है, और जोगिन 
श्रीकृष्ण बन उसे गले लगाती है । पूर्ण प्रसंगों में फल-सिद्धि का विस्तार विद्यमान 
है, परन्तु उनमें उपादेयता नहीं है | इस प्रकार सम्पूर्ण कथानक विरह और मिलन 
की कहानी है । 

उक्त नाठिका में रति भाव का जैसा वर्णन हुआ है, उससे स्पष्ठ हो जाता 
है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के द्वारा एक आदर्श की स्थापना की है। एक निष्ठ 
प्रेम और निष्काम रति की जैसी विवृति चन्द्रावली में दिखाई गई है, वह 
आध्यात्मिक प्रेरणा की मूलक है। डाक्टर स्यामसुन्दर' दास के शब्दों में इस 
नाठिका में जिस प्रेम का चित्र अ्रद्धित किया है, वह मारतेन्दु जी के भक्त 'माव 
का प्रतिबिम्ब है?! ओचित्यपूर्ण जान पड़ता है। भारतेन्दु जी ने समपंण में स्वयं 
स्वीकार किया है “इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं, जो संसार 
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में प्रचलित है |? कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय की छाप नाव्यकार की वंश परम्परा में प्रति. 
छित थी और स्वयं उनकी अनुरक्ति कृष्ण-भक्ति की ओर अधिक थी । इस दृष्टि से 
चन्द्रावली के प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण हो जाता है कि नाटककार कृष्ण-भक्ति के 
अनुराग में इतना अनुरज्षित प्रतीत होता है कि भाव प्रवण॒वा का भावुक ऊद्दापोह 
सीमा-विहीन हो जाता है । 

नील-देवी नाटक की प्रष्ठ-भमूमि मुगलकालीन मुसलिस-विलासान्धता की ओर 
इंगित करती हुई, एक घटना को लेकर निर्मित हुई है। अब्दुश्शरीफ सूर पजाब 
क राजा सूयदेव को छल से युद्ध में बन्दी बना लेता है, किन्तु रानी नीलदेवी अपूर्व 

टिनीति कौशल का परिचय देती है। नतंकी के वेश में अमीर की महफिल में उसका 

वध कर देती है | इस प्रकार अपने. स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्वर्य॑ 
भारतीय परम्परा के अनुसार सती हो जाती है । 

सम्पूर्ण कथा दस हृश्यों के अन्तगंत वर्शित प्रारम्म से अप्सराये सारत 
का जृत्राणियों का चरित्र गान करतीं हैं। युद्ध के डेरे में अव्दुश्शरीफ तथा काजी 
के बीच सम्बाद होता है, जिससे यवन सेना राजपूतों से आतद्लित मालूम देती है । 
“इन कम्बख्तों से खुदा बचाये”, “सूरजदेव एक बदबला है”, “यहाँ तक पद्ाब में 
ऐसा बहादुर दूसरा नहीं”, अख्तु यह निश्चय होने पर कि “सामने लड़कर फतह न 
मिलेगी??, “इस दुच्मने इमां को है धोखे से फंसाना”, एक घड़यंत्र का सूत्रपात . 
होता है ताकि “इस्लाम की रोशनी का जब्ता हिन्दोस्तान में” दिखाई पढ़े | 

तीसरे दृश्य में राजा खूर्थदेव तथा रानी नीलदेवी अ्रन्य राजपतों के साथ 
बैठे हैं, रानी यवनों से सावधान रहने की सम्मति देती है | राजपूतों को अपने 
पौरुष पर आत्म-विद्वास है कि “घम-युद्ध में तो हमें प्रथ्वी पर कोई जीतने वाला 
नहीं? और राजा सूर्यदेव का आ्रादेश है “जीते तो निज-मातृ-भूमि का उद्धार और 
मरंग्रे तो स्वर” मिलेगा । 

चोगे दृश्य में चपरगट्ट खाँ, पीकदान अली तथा भठियारिन का वार्तालाप है। 
यव तर सेनिक जो कायरता के प्रतीक हैं, ओर जो सदेव “मारतों के पीछे और भागतों 
के आगे!” रहते हैं ओर आपत्ति आने पर “अपनी कीम और दीन की मजम्मत और 
हिन्दुओं की तारीफ” करके अपनी जान .बचाते हैं | 

पाँचवें दृश्य में एक राजपूत सनिक की मनोदशा का चित्रण है, जो युद्ध- 
भूमि में अपनी पत्नी व परिवार की याद करता है, उक्त प्रहरी द्वारा गाये गये पद . 
अत्यन्त मार्मिक हैं। परंतु राजपूत रक्त में देश के प्रति असीम अनुराग है, अतः यह 
कहता हैं “घर को याद आवे तो प्राण छोड़कर लड़े?” | राजपूत सैनिक का चरित्र 
मुसलमान सेनिक से अधिक उत्कृष्ट तथा कर्तव्यपरायण है। अन्त में मुगलों के 
अचानक आक्रमण को सूचना तथा सूथदेव के बन्दी होने का संकेत है | छुठे दृश्य 
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में अमीर ओर काजी तथा अन्य सरदारों का विजय के उपलत्ष में प्रसन्नता प्रगट 
करना तथा इबादत करना | सातवें दृश्य में राजा सूर्यदेव लोह पिंजड़े में बन्द यवन 
शिविर में मूछित पड़ा है, उसके सम्मुख देवता द्वारा भारत के मविष्य के विषय में 
गीत प्रस्तुत करना प्रदर्शित किया गया है। वह सारत की अवनाति तथा यबनों द्वारा 
पद्दलित किये जाने की ओर संकेत करता है | देवता के गीत से राजा को मूर्छा भंग 
होती है, उसे अपनी श्रवस्था पर पश्चाताप होता है। वह व्यथा से पूर्ण पुनः मूछित 
हो जाता है। 

आठवें दृव्य में नीलदेवी की कूटनीतिज्ञता का कुछ आभास मिलता है | 
उसके दो शुत्तचर पागल और मुसलमान के वेश में भेद लेकर परस्पर मिलते हैं, 
ओर पता चलता है कि सत्ताइस यवनों को मारकर राजा वीर गति को प्राम हुआ । 
नवें दृश्य में उत्तेजित राजपूतों तथा राजकुमार सोमदेव की वीरोचित रण-योजना 
का परिचय मिलता है, किन्तु नीलदेवी की बुद्धिमता से उश्वृद्धुल युद्ध योजना का 
रबरूप बदल दिया जाता है, ओर “सम्मुख युद्ध न करके कोशल से लड़ाई करना 
अच्छा है?” मान्य ठहराया जाता है । 

दसवाँ दृश्य अमीर को मजलिस से प्रारम्भ होता है, जहाँ शराब का दौर चल 
रहा है । इसी समय वहाँ चश्डिका नाम से नीलदेवी आती है | अमीर गायिका के 
गायन में तन्‍्मय हो जाता है, उससे मद्रपान का आग्रह करता है। अवसर पाकर 
छुझ वेशी चरिंडका अमीर की हत्या कर देती है। तत्काल ही सहचर, समाजी, तथा 
राजपूतों के साथ कुमार सोमदेव श्रक्रस्मात्‌ यवन शिविर पर श्राक्रमण कर देता है, 
राजपूत यवनों को परास्त कर देते हैं और नीलदेवी आये ललनाओं की भाँति सती 
हो जाती है । 

नाय्ककार ने नाटक की भूमिका के रूप में एक वक्तव्य दिया है जिसमें 
पाश्चात्य रमणियों के उत्कष और वर्तमान भारतीय नारी समाज पर खेद प्रकाशित 
किया है | उपरोक्त नाटक की रचना का मूल अमभिप्राय वर्तमान सारतीय-समाज को 
जागरण का सदेश देना है। नाट्यकार अपनी प्राचीन संस्कृत ओर वीर रमणियों के 
इतिहास के पुन: प्रष्ठ खोलता है ओर भारतीय नारी जगत्‌ को उन्हीं के समान 
आचरण करने का एक सन्देश सा देता है । उसकी कामना है कि वे वीरांगनाये 
बनकर स्वदेश गौरव की रक्षा में समर्थ हों | प्रस्तुत नाटक में नाख्यकार ने अपनी 
उपरोक्त भावनाओं को साकार स्वरूंप देने का सतत्‌ प्रयास किया है। तृतीय दृश्य 
में राजा सूयदेव तथा अन्य राजपूत सेनिकों के भव्य यवनों से सावधान रहने की 
मत्रणा जो देती है, बह वीर प्रसूता रमणियों के बुद्धि कौशल का परिचायक है | राजा 
के बन्दी होने पर भारतीय रमणी अबला बनकर निरुपाय नहीं हो जा ती, प्रत्युत वह 
नर्त की के वेश में जाकर अपने पति की हत्या का बदला स्वयम्‌ अमीर का वध 
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करके लेती है। घेये ओर शौय की प्रतीक रानी नीलदेवी भारतीय नारी समाज के 
सम्मुख आदश प्रतिष्ठापन करती है। कथानक में यवनों के अत्याचार तथा आतड़- 
वादी <श्रावरण का चित्रण ऐतिहासिक आधार पर सत्य तो श्रवश्य कहा जा 
सकता है, परन्तु. उपरोक्त कथानक में अतिरज्ञना का समावेश हो सकता है। 
'नाट्यकीय मनोबृत्ति में राजपतों की रणकुशलता और शौर्य का परिचय अ्रवश्य दिया 
गया है, परन्तु उसमें कुछु शिथिलता का आभास मिलता है। 

अंग्रेजी नास्यकार शेक्सपियर की भांति देवी व्यक्तित्व की अवतारणा सुपर 
नेचुषल एलीमेन्ट, ( 5फ्थ्गाबरपाश लैथ्मंथार ) देकर भावी आशक्लाओों का संकेत 
नाटककार का नवीन प्रयोग कहा जां सकता है। राजा सूर्यदेव लोह पिंजड़े में मूछित 
आवस्था में पड़ा है ओर उसे अच्श्य देवता का गान सुनाई देता है। देवता का 
गान 'सुनकर वइ सिर उठांता है ओर कहता है कि “इस मरते हुये शरीर 
पर अमृत और विष दोनों एक साथ क्‍यों बरसाया | अरे अभी तो यहाँ खड़ा गा 
रहा था। अभी कहाँ चला गया | ऐसा सुन्दर रूप श्रोर ऐसा मधुर सुर और 
किसका हो सकता है !?? 


.. नास्थान्तर्गत पात्रोचित भाषा का अधिक ध्यांन रखा गया है, अतः कहीं कहीं 
भाषां में दुरूहता आ गई है, विशेषतः यवन सरदारों तथा काजी के बीच प्रस्तुत 
कथोपकथन में फारसी मिश्रित माषा का प्रयोग किया गया है। “सरदार, कुफ्फार 
दाखिले दोज्ञख होंगे और पयगम्बरे ग्रखिरूल जमां सल्लाल्लाह अल्ले हुसल्लम का 
'दौन तमाम रूए जमीन पर ,फल जायगा” ( छुठा दृश्य )। इसो प्रकार नाटक 
में प्रयुक्त गजलों में अधिक उदू वी पन है, जोकि रंगमश्न की दृष्टि से लोक-भाषा से 
अलग सा प्रतीत होता है। राजपतों की माँति यवनों को “मोछों पर तोब” देना 
'वर्शित किया गया है, इस्लाम के अनुसार यह क्रिया असंगत प्रतीत होती है । 


प्रस्तुत नास्य रचना वियोगांत ऐतिहासिक गीत रूपक है, जिसका नायक 
'सूर्देत्, नायिका नीलदेवी, तथा प्रतिनायक अव्दुश्शरीफ सूर है। सम्पूर्ण नाटक में 
वीर तथा करुण रस का परिपाक किया गया है। पागल के सम्बाद भें बीर तथा 
'कझुण रस का कोई स्थान दृष्टिगत नहीं होता, परन्तु हास्य रस का पुट अवश्य है। 
रूपक में प्रस्तावना का प्रयोग नहीं है, वरन्‌ पाश्चात्य नाट्य प्रणाली का अनुगमन किया 
गया है, आरम्भ में अप्सराशों का गान अंग्रेजी नाट्य विधान के कोरस गान का स्वरूप 
है। अतिमानुषीय श क्त द्वारा भविष्य निर्देश का नवीन प्रयोग भी पाश्चात्‌ नाव्य 
परम्परा की छाया कडी जा सकती है, सम्भव है, नाट्यकार शेक्सप्ियर को नास्य 


|तरननकनलन-साक )कनननान«-- “अत जक्‍न«तन्‍ाफानकमन, लिनजििलन, हा] कम 


५ दुख ही दुख करिहे चारहूँ ओर प्रकासा। “ब तजेहु बीरवर भारत की सब आम्ग 
. इत कलह जिरोध सबन के दिय घर क रहै । मूरखता को तस चारहुँ ओर पत्तरिददे । 
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शैली से प्रभावित हुआ हो | हिन्दी नाख्य साहित्य में वियोगांत रूपक की यह प्रथम 
योजना है । ा है का 
मोलिक नाग में राष्ट्रीयाी। का समावेश भारतेन्दु' जी के" भारत-जननी 
तथा भारत दुदंशा में व्यज्ञित होता है। भारतैन्दु जी सुधारवादी विद्रोही कल्लाकार 
थे। दोनों ही नाटकों का एक ही उद्दे श्य कहा जाय, तो अधिक उपयुक्त होगा | कल्पित 
प्रतीक व्यक्षना में नास्यकार ने देश की अधोगति की ओर और आपसी वैमनस्य की 
ओर इंगित किया है, व्यक्तिगत स्वार्थ-परता की भत्सना की है, तथा कापुरुषों की 
तरह निरुद्दे इय. जीवन व्यतीत करने वालों को देश प्रेम की चेतनता दी है | युग प्रवर्तक 
कलाकार ने राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया । भारत जननी में नास्थकार का उद्देश्य 
जन-जगारणु का अवश्य है, परन्तु राष्ट्रीय कलाकार अपनी भावनाओं में अधिक. 
निर्भोक नहीं दिखाई देता है । भावनाओं में राजद्रोह से हानि का संशय है, तभी वह 
सारे उत्थान श्री राज राजेश्वरी महारानी. विक्टोरिया की छुत्रछाया तथा उनकी दया 
की क्रोड़ में करना चाहता है। वस्तुत: इसमें सन्देह नहीं कि कल्लाकार राष्ट्रवादी भाव- 
धार। को पललवित होने देना चाहता है, परन्तु उसमें राज सत्ता की दबी .हुई संकुच्रित' 
उपेक्षा है, विद्रोह भावना की गरिमा नहीं है | 
भारतेन्दु जी ने भारत जननी की प्ररणा वंगभाषा के राष्ट्रीय नाटक भारत 
माता से प्राप्त की थी। उक्त रूपकफक एक ही अड्डु का रूपक हे, अंग्रेजी नाव्य-विधान 
से इसे ओपेरा की कोटि में रखा जा सकता है । इस नाठक में प्राच्य और पाश्चात्य 
दोनों नाट्य विधानों का संगम सा प्रतीत होता है | सब प्रथम सूत्रधार आकर नाट्य 
मन्तव्य कहता है, “उसमे से एक मनुष्य भी यदि इस भारत भूमि के सुधारने में एक. 
दिन भी यत्न करें, तो हमारा परिश्रम सफल है?” इस वाक्य में नाटककार का उद्दोहय 
निहित है | क्‍ क्‍ द 
.._ भारत जननी अपनी संत्रानों के साथ निद्रित अवस्था में एंक भग्नावशेष खंड' 
में दिखाई गई है | भारत की सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी क्रशश: आती हैं। ये तीनों, 
ब्रह्म की जिमूति शक्तियाँ हैं, जो अपने वक्तव्य में कहती हैं कि भारत में उनके लिए 
न तो कोई आदर है, ओर न अब उनके लिये स्थान ही रह गया है, और वे ब्रल्लात्‌ 
विदेश ले जाई जा रही हैं । भारत की विद्या, शक्ति और धम तीनों ऋमश: विदेशियों 
के अधिकार में जा रही हैं, पर भारत संतान उस दृश्य को मनोरंजन की दृष्टि से देखते 
हैं । भांरतमाता अपने पुत्रों को सचेष्ट करना चाहती है, परन्तु उन्हें आलस्य तद्धा के. 
आवरण ने दिग्भ्रम में डाल दिया है। परन्तु जब अपनी स्थिति का यथेष्ट ज्ञान आता 
है, तो अपनी निरबंलता तथा विवशता पर पदचात्ताप करते हैं। भारत जननी अपने: 
कष्ट निवारण के लिये महारानी विक्टोरिया से दया थाचना करने के लिए कहती है। 
महारानी से याचना करने वाले भारत पुत्रों के बीच में गौरांग मार्ग बाधक बनता हे 


करे 
रे 
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ओर कहता है “रे नराधम | राज विद्रोही । महारानी के पुकारने में ठुम लोगों को 
तनिक भी भय का सचार नहीं होता | उह, यदि ऐसा जानते तो क्‍या तुम लोगों को 
लिखना पढ़ना सिखाते | दूसरा विदेशी आ्राऊर भारत-जननी को सांत्वना देता है, 
दोनों साधक सिद्धक का सा कार्य करते हैं। अन्त में घै का प्रवेश होता है, बह 
भारत जननी तथा उसकी संतानों को रांत्वना प्रदान करता है, तथा अभिमान लोभ, 
अपमान, आत्म-समाज प्रशंसा, परजात-निंदा आदि को त्यागने के लिये सावधान करता 
है। अन्त में भारत जननी . अपने पुत्रों को प्रोत्साहित करती हुई उपदेश देती है, 
ओर ईद्वर से प्रार्थना करती है कि वर्तमान भारतवर्ष की खोई हुई उन्नति पुनः 
प्राप्त हो जाय | 

“बल कल्ना कोशल अमित विद्या बत्स मेरे नित ल 

पुनि हृ॥य-ज्ञान प्रकाश ते अज्ञान-तम तुरतहि दहें 

तजि द्वप इंषों द्वोह निनन्‍्दा देश उन्नति सब चहें। 

अभिलाख यह जिय पूवबत घन धन्य भोहि सबही कहें ॥” 

भारतेन्दु जी ने अपने हास्य-रूपक भारत दुदंशा में राजनैतिक वातावरण 
तथा भारतीय अधोगति के कारणों को प्रतीकावरण देकर अनुपम चित्र खींचा है। 
निःसंदेह उनकी कल्पना के आश्रय में रूपकों; का कलेबर उनके उदगारों द्वारा जन- 
जागरण का सन्देश प्रतीत होता है | 

प्रथम अड्ड में योगी द्वारा उक्त गीत में भारत के पूर्व गोरब एवं वर्तमान 
पतन का मार्मिक चित्रण दिया गया है, पारस्परिक मामिक कलह ने यवनों को 
आमन्त्रित किया | उनसे मुक्ति मिलने पर अग्रेजी राज्य में भी प्रजा को चैन नहीं है 
ग्राथिक शोषण प्रजा को अत्यधिक कप्ट दे रहा है। 

दूसरे अड्ड में एक ध्वस्त स्थान में पददलित भारत श्ररण्य रोदन कर रहा है -- 

“कोउ नहिं पकरत मोरो हाथ+ 

बीस कोटि सुत होत फिरत में हाहा. होय अनाथ ।”? 

विलाप करता वह दुख तथा संताप के कारण मूछित होकर गिर पड़ता 
है | इसी समय “निर्लज्ञता” आती है, जो शरीर के प्रति मोह उत्पन्न करने वाली 
है | उसका कथन है “एक जिन्दगी इजार ने-आमत है |” आशा की सहायता से 
निलंजता मूर्छित भारत को उठा ले जाती है, ओर उपचार का उपक्रम प्रारम्भ 
करती है। 

तीसरे अंक में भारत हुर्देव प्रतिनायक के रूप में उपस्थित होता है, जो 
ईइवरीय कोप के कारण उत्पन्न हुआ है। वह होंन्मत्त प्रलाप द्वारा भारत की दुर्दशा 
के कारणों को व्यंगपूर्ण शब्दों में वर्णित करता है | इसके पश्चात्‌ वह अब्ने सहायक- 
गयों की सहायता से भारत को पतनोन्प्ृख करने को योजना बनाता है। वह अपने 
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सहायकों के कोशल का वर्णन करता है कि किस प्रकार भारतीय समाज पर विजय 
पाकर उन्हें पतन के गर्भ में ठकेला है। सत्यानाश फौजदार ने भारतीयों में धर्म, 
जाति सम्बन्धी फूट डाली, लोगों को अ्न्धविश्वासी एवं कूृपमण्डूक बनाया, अन्ध 
सन्‍्तोष, रूढिवादिता, अदालत, फेशन, सिफारिश घूस, चाठुकारिता आदि से भारतीय 
नैतिक पतन में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त उसके विध्वंसक सहायक 
वैमनस्थ, ईर्षा, लोम तथां स्वारथपरता आदि हैं। भारत का ऐबश्य नए्ठ हो गया 
तथा भारतीय शस्य अनाबृष्टि तथा नील की खेती के कारण नष्ठप्राय हो गया | 
अब क्रमश: रोग, मद्य, आलस, अन्धकार आदि देश पर अपना अधिकार जमा 
रहे हैं | 

चौथे अड्ड में रोग आकर मारत दुर्देव को अपने कार्य की सफलता का 
विवरण देता है। अपनी सफलता का कारण जनता में प्रचलित नाना प्रबक्भर के 
अन्ध विश्वास, चेचक के वीके आदि न लगवाना, अकाल तथा दरिद्रता आदि हैं । 
आलस्य जन जन पर छाया हुआ है | श्रवां च्छुनीय उदासीनता तथा अकमंण्यता बढ़ती 
सी दिखाई देती है। मदिरा पान का भी प्रबल प्रचार हो रहा है, इसको चिरकाल 
से राज्याश्रय॒ मिलता चला आ रहा है, “सरकार के राज्य में तो हम एक मात्र 
आभूषण हैँ? (मदिरा)। श्रज्ञान रूपी आवरण से भारतीय समाज में अ्रन्धकार व्याप्त 
हो गया है | “ भूले रहत आपुने रग में फंसे मूढ़ता मांहि |? 

.. पाँचवें अड्डः में एक पुस्तकालय में सभा का हृदय है, जिसमें अनेक प्रान्त के 
प्रतिनिधि तथा भारतीय सम्यता के कथित ठेकेदार एकत्रित हैं। महाराष्ट्रीय, बगाली 
कवि, सम्पादक तथा देशी व्यक्ति भारत दुदव द्वारा उत्पन्न सकट का निराकरण करने 
का उपनार सोचने में व्यस्त हैं | यहाँ व्यंग पूणर विनोद की व्यंजना ञ्रति ही उत्कृष्ट 
है। बंगाली महोदय समाचार पत्रों के प्रचार द्वारा सरकार. को भयभीत करने का 
प्रस्ताव करते हैं, ओर एक मत बनने पर जोर देते हैं । देशी महाशय स्वगत शंका 
उत्पन्न करते हैं कि उन्हें राजद्रोही न मान लिया जाय, भारतीय जनों की मीझेता 
पर कठाक्षु है। कवि की विलक्ञण कब्यना में विनोदपूर्ण व्यंग है कि नादिरशाह 
के आक्रमण को अवरुद्ध करने के लिये बताया गया भांड़ों का उपाय प्रयोग में लाया 
जाय ( “मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं?” ) अर्थात्‌ पुस्षोचित संघषे न लेकर 
सरकार की दमन नीति के सम्मुख घुटने टेक देने का अ्रभिप्राय व्यंजित किया गया 
है | सारांशत: कापुरुषों की भाँति दमन के डर से सुधार की कोई योजना सम्मुख 
रखने में हिचकते हैं। सम्पादक महोदय एड्रंकेशन सेना तैयार करने का सुझाव 
प्रस्तुत करते हैं, कमेटी की फौज, स्पीचों के गोले लेकर चढाई बोलने की बात कहते 
 हैं। देशी महाशय को हाक्रिमों की अकृपा का डर है, और महाराष्ट्र महोदय को 
हाकिमों के अंग्रेजी सरकार से मिल जाने की आशंका है| कविं महोदय पुनः सुकाव 
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पेश करते हैं कि भारतीयता को छोड़कर कोट पेंट पहन अंग्रेजियत अपनायें, ताकि 
भारत दुर्देव हमें अंग्रेज समझ कर सताना छोड़ दे | इसी प्रकार बंगाली महोदय 
पिसान से स्वेज पाटकर तथा बांस की नली से अंग्रेजों की आँखों म॑ धूल भोंकने 
की विलक्षण योजना रखते हैं। इस अनााल वादविवाद के बीज ही पुलिस की 
वर्दी में डिसब्वायब्टी प्रवेश करती है, वह सब पर सरकार के विरोध का आरोप 
लगाती है। सदस्यगण उससे वाद-विवाद करते हैं, “गवन मेन्ट की पालिसी”, 
“इगलिश पालिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से? सभी पकड़ कर ले 
जाये जाते हैं | 

छुठे अड्ड में मूछिताबस्था में भारत पड़ा दृष्टिगोचर होता है | भारत साग्य 
उसे उठाने क चेश करता है “अ्त्रह चेति पकरि राखों किन जो कह्ु बनी 
बड़ाई।” बार-बार प्रयास करने पर जब वह नहीं जागता है, भारत-साग्य दुखित 
होकर कहता है जो जान बूभकर सोता है, उसे कौन जगा सकता है वह भारत 
की रुढ़िवादिता, अन्धविद्वास आदि की कठु आलोचना करता है, मारत की 
नाड़ी देखता है, उप्ते ज्वर का प्रकोप है | दुखित भारत भाग्य आत्मधात कर मुक्ति 
प्राप्त करता है । 

प्रस्तुत नाव्य भारतेन्दु जी का दुखान्तक नाव्क है। नास्यकार ने तत्कालीन 
प्रवृत्तियों की कठु आलोचना की है, जिनकी राजनेतिक प्राप्ति से उन्हें घोर .अस- 
न्तोष है, नास्यकार व्यक्तिगत विचारों का उल्लेख करता नहीं प्रतीत होता है 
भावनाओं में तटस्थता को आझभा प्रतीत होती हैं, परन्तु सम्पूर्ण कथानक समाजसुधार 
तथा देश की बिगड़ती हुई दशा के सुधार की ओर अवश्य लक्षित करता है | 
नाटक मे प्रयुक्त भरत, भारतदुदर्देव, निलंजता, ग्राशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, 
अन्धकार आदि कह्पित पात्र प्रतीक स्थापन वृत्ति का परिचय देते हैं | 
सौलिक प्रहसन * - 


<“भारतीय नास्य साहित्य में विवृषक की परम्परा संस्कृत नाव्य साहित्य की देन 
है। रंगमशञ्जीय नाटकों में बिनोद 'की सामग्री अत्यन्त आवध्यक अच्ज है। नाटक में 
एकरसता तथा एऋरूपता से दशंक्नं का मनोविनोद नहीं हो सकता । अ्रतः इस प्रवाह 
म॑ परिवतंन लाने के लिये तथा विशेषतः करुणु रस के नाठकों मे विधादयुक्त बोभिलल 
चित्तवृत्ति को हलका करने के लिये नास्य में हास्य का समावेश लाने का यत्न किया 
जाता था । नाव्ब पात्रों के अन्तगत विदूषक का भी प्राथमिक स्थान था, जो कि दशकों 
को अपने अभिनय से हँसाने का उद्योग करता था| हिन्दी नाथ्क साहित्य में प्रहसन 
इसी प्रेरणा से प्रेरित तथा संस्कृत नाख्य साहित्य से प्रभावित नाख्य रूपक कहा जा 
सकता है | 
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मारतेन्दु जी ने अपने मौलिक प्रहसनों में एक प्रकार का नवीन प्रयोग उप 
स्थित किया है। प्रहसनों में हास्प की व्यज्ञना विदृषक के द्वारा नहीं उपस्थित की गई 
है, सम्पूर्ण प्रहसन व्यज्ञ रूपक हैं, तथा हास्य प्रधान व्यज्गञ रेखा चित्र हैं, जिनका 
मन्तत्य किदी व्यक्ति विशेष तथा समाज विशेष द्वारा किये हुये दूषित आचरणों पर 
आक्तेप है | सारे व्यंग रूपकों मे समाज सुधारवादी प्रेरणा निरंतर काये करती हुई 
प्रतीत होती है। इन मौलिक व्यंग रूपकों में क्रमश: अंथेर नगरी चौोपद राजा, 
वेदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्यथ विषोमप्रथ्रम्‌, तथा प्रेम योगिनी हैं । 

' खबर नगरी प्रहसन में किसी राज्य के अव्यवस्थित शासन प्रबन्ध का व्यग 
चित्र है। जिस अधेर नगरी का मूख्ख राजा है, वहाँ की व्यवस्था सुचारु रूप से चल 
ही नहीं सकती, इसालिए उक्त प्रहतन को “अधेर नगरी चोपद् राजा टके सेर भ'जी 

ठके सेर खाह्य----नामक्रण दिया गया है। प्रथम अक्लू में मस्त अपने दो शिष्यों- 
के साथ भजन गाते हुये नगरी में प्रवेश करते दिखाई देते हैं | महन्त अपने शिष्य 
को भिक्षा लाने का आदेश देता है, परन्तु अधिक लोभ न करने का भी निर्देश 
करता है | 
द्वितीय अड्ड में बाजार का दृइप्न उपस्थित किया गया है, जहाँ कबायव वाला, 
घासीराम, नारंगी वाली, ,. हलवाई, कंजड़िन, चूरण वाला, मछली वाली आदि उप- 
स्थित हैं, जो अपने अपने माल की प्रशसा में गाकर बेचते हैं, सभी का एक भाव है, 
सभी वस्तुएँ इस नगर में टके सेर हैं। शिष्य गोवधनदास वाढ़े तीन सेर मिठाई लेकर 
चलता है । क्‍ 
तृतीय श्रद्ढ में महन्त के सम्मुख शिष्य गोवर्धनदास मिठाई रखता है, ओर 
नगर की प्रशंसा करता है | महन्त भावी आशंकाओं से आतड्डलित उस नगर से तुरन्त 
चल देने की सलाह देता है। उसके कथनानुसार ऐमे देश में पल भर भी न ठिकना 
चाहिये, जहाँ : - 
'सेत सेत सब॒ एक से, जहाँ कपूर कपास | 
ऐसे देश कुदेश में, कबहुँ न कीजै बाल” । 
महन्त अपने शिष्य नारायणदास के साथ चल देता है, गोवधेनदास गुरू की 
इच्छा के विरुद्ध वहीं टिक जाता है। 

: चोथ अड्ड में राज दरबार का दृश्य है। मद्यपी राजा सूर्पनखा के नाम से चौंक 
जाता है। इसके पश्चात्‌ एक फरियादी आता है, जिसकी बकरी कललू बनिये की 
ः दीवार गिरने से मर गई है । क्रमशः कल्लू बनिया, कारीगर, चूनेवाला, भिस्ती, 

'कसाई, गड़रिया, तथा कोतवाल अपराधी क रुप में बुल्ाये जाते हैं , एक दूसरे पर 
दोष मढ़कर मुक्ति पाते हैं, परन्तु कोतव्राल धूम धाम से सवारी निकालने के कारण 
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दोषी ठहराया जाता है, ओर फाँसी के हेतु ले जाया जाता है, परन्तु फाँसी का फन्‍्दा 
बड़ा हो जाने के कारण किसी मोटे आदमी की खोज की जाती है | 
पाँचवें अछु में गोवर्धनदास को चार सिपादह्दी पकड़ते हैं। मोठे होने के कारण 
उसे फाँसी के उपयुक्त समझा जाता है | इस आकस्मिक विपत्ति में वह बहुत करुण 
ऋन्दन करता है, अपने गुरू की शिक्षा का पुनः स्मरण करता है | 
छुठे श्रक्क भ॑ श्मशान से गोवर्धनदास को आपत्ति से मुक्ति दिलाने के लिये 
गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं। उपदेश के बड्ाने गुरू शिप्य के कान में कुछ कहता 
है। इसके बाद दोनों ही परस्पर फाँसी पर चढ़ने के लिये होड़ करने लगते हैं| उसी 
समय राजा, मन्त्री, तथा कोतवाल आ जाते हैं | राजा महन्त तथा गोवर्धेनदास के मरने 
के लिये इस होड़ के विषय में प्रघन करता है। महन्त कहता है “इस समय ऐसी 
साइत है, कि जो मरेगा, सीधा बेकु ठ जायेगा” | शुरू की इस बात से मन्त्री और 
कोतवाल में मरने के लिये होड़ होने लगती है, राजा बीच में पड़ कर कहता है कि 
“राजा के आछुत ओर कौन बैकुएठ जा सकता है, हमको फाँसी चढ़ाओ्रो*जल्‍्दी, 
जल्दी?” | राजा फाँसी पर चढ़ा दिया जाता है | हा 
४ प्रस्तुत प्रहसन में एकमात्र उद्द ध्य मूर्ख राजा की राज्य-व्यवस्था से लोगों को 
अवगत कराना है | इस प्रहसन की प्रेरणा में मत-भिन्नता है | तत्कालीन अँमग्रेजी-राज्य 
में फैली दुव्यंवस्था का व्यंग-चित्र के रूप में उक्त प्रहसन को रखना उरक्ति संगत नहीं 
है, जितना कि बाबू बृजर॒त्नदास जी के शब्दों में यह प्रहसन बिहार स्थित एक दुरा- 
चारो सामन्‍त को आलोचना में लिखा गया है। यह नाख्य प्रहसन नेशनल थियेटर में 
अभिनेयार्थ एक ही दिन में लिखकर समाप्त कर दिया गया था | 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, शाक्तों की धर्म-व्यवस्था का व्यंग रूपक है | पंच- 
मकार को महाशक्ति के अरपंण समझ उसे हिंसा अथवा पाप न मानने वाले बल 
का रेखाचित्र उक्त रूपक में प्रहसन के आकार में दिया गया है | ! 
प्रथम अ्रड्डू में रक्त-रंजित राज-मवन में ग़्ध्राज, चोबदार, पुरोहित और मंत्री 
आकर बैठते हैं। मछली के स्वाद के सम्बन्ध में राजा द्वारा पूछें जाने पर पुरोहित 
बड़ी प्रशंसा करता है। ऋषि के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण के मुख से मांस की प्रशंसा 
सुनकर राजा आइचय प्रगण करता है। इस पर पुरोहित और मन्त्री भागवत और 
मनुस्मृति के उद्धरण देकर यह सिद्ध करते हैं कि मांस भक्षण भें किसी प्रकार का दोष 
नहीं है | इसी समय एक बंगाली सज्जन आकर “पराशरीय स्मृति” के आधार पर 
विघवा विवाह का समर्थन करता है | पुरोहित भी बंगाली महोदय के कथन का अनु- 
मोदन करते हैं । 
द्वितीय अड्डू में राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा भद्याचार्य पूजाग॒ह में बैठे हैं, इसी 
' समय वेदांती आते हैं, विदृषक उनसे पहछुता है, कि आप. मांसभ्ती हैं, अथवा 
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नहीं । बेचारे वेदांती उस समा में ठेढ़ी दृष्टि करके रह जाते हैं| भद्दाचाय जी मत्स्य 
का खाना मांस भमन्षुण नहीं मानते . इस पर वेदांती और बंगालीं में वैष्यव घम को 
हूकर वादविवाद होने लगता है | इसी बीच शैव ओर वेष्णुव आरा जाते हैं| बंगाली 
महाशय शैव और वेष्णव मतों को वेद के बाहर बताते हैं, शैब इसका विरोध करते 
हैं, ओर कहते हैं कि वैष्णव तो मांस खाते ही नहीं, शैव में भी केवल नष्य-बुद्धि 
प्राणी ही मांसाहार करते हैं। इसी समय गण्डकीदास के प्रवेश से बातचीत की धारा 
बदल जाती है. ओर वैष्णव, शैब तथा वेदान्ती अपने अनुकूल वातावरण न सममझ- 
कर उठकर चले जाते हैं । 

तृतीय अड्ू में राजपथ पर पुरोहित माला पहिने टीका दिये और बोतल लिये 
हुये उन्‍्मत्त सा आता है। वद॒मदिरापान तथा मांस सक्षण का समर्थन करता है, 
ओर पीते पीते बेसुध होऋर गिर पड़ता है। राजा मन्त्री से कहता है, “पुरोहित जी 
आनन्द में हैं? तत्पदचात्‌ राजा और मन्त्री वैदिक (हिंसा का सप्रमाण समर्थन करते 
हैं, ओर स्वयम्‌ दोनों उन्मत्त होकर नाचते हुये गाते हैं । 

चतुथ अड्डछू में यमपुरी में यमराज के पास चित्रगुप्त खड़े हये हैं, और चार 
दूत राजा, पुरोहित, मन्त्री, गंडकीदास, शेव ओर वेष्णवों को लेकर आते हैं। यम- 
राज के समक्ष इन सब का न्याय होता है। शव ओर वेष्ण॒वों को छोड़कर शेष सभी 
अपने <ुष्कर्मां के परिणाम से बचने के लिये धर्म-शास्रों से प्रमाण उद्धत करते हैं | 
राजा कहता है “जो भांस खाया वह देवता-पितृ को चढाकर खाया है, महाभारत का 
उल्लेख करते हुये “आह्मणों ने अकाल के समय गोमांस खाया था”, मांस भक्षण 
पाप नहीं स्वीकार करता है | 


पुरोहित भी इसी प्रकार अपने पक्त में तक रखता है। मन्त्री चित्रगुप्त को 
घूस देकर बचना चाहता है | गंडकीदास का कथन है कि पाप-पुण्य जो करता है. 
वह मनुष्य ईंइवरी प्रेरणा से करता है, इसमें मन॒प्य का क्या दोष है ! यमराज चारो 
को नरक की यातना भोगने का दण्ड देता है, और शैव तथा वेष्णवों को उनकी 
भक्ति के कारण केलाश, और बैकुण्ठवास की आज्ञा दी जाती है | 

प्रस्तुत प्रहसन में हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रथाश्रों के प्रति तीखे व्यंग 
किये गये हैं । धन मनुष्य के हृदय में मांस और मदिरा सेवन के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न करता है, और अ्रन्ततोगत्वा उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एवं पार- 
लोकिक जीवन समूल नष्ट कर देता है | मानव मन इतना निर्बल है कि वह अपने 
दोष को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। वह अपने पापों के औचित्य के लिये 
शास्त्रों से प्रमाणादि खोजने का प्रयत्न करता है | 

नो एष्ठों के भाण रूपक विषस्य विषमौषधम में भारतेन्दु जी ने ऐतिहा धिक. 
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घटनाओं की योजना की हैं। भरडाचार्य विषाद युक्त सांस लेकर निम्नांकित दोह! 
पढता है :- फ झ् 

परनारी पैनी छुरो, ताहिन लाओ अज्ज | 

रावन हू को सिर गयो, परनारी के सज्ञ ॥ _ 
इसके पश्चात्‌ वह मरहठों के राज्य के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेस् 
भी करता है | लेखक ने भरडाचार्य द्वारा कहाई गई बातों के लिये प्रमाण भी उप- 
स्थित किये हैं | 

सन्‌ १८७० ई० में मह्हारराव ( बड़ोदा नरेश ) को शासनाघधिकार प्राप्त 
हुआ । कहा जाता है कि गायकवाड़ के शासन की अध्यवस्था के कारण उत्पन्न होने 
वाले परिणामों की भबंकरता को देखकर बड़ोदा के रेजीडेन्ट कन ल रोवर्ट फेयर 
ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार सरकार के पास भेज दिया । यह भी 
कहा जाता है कि रेजीडेन्ट के इस कार्य से असन्तुष्ट होकर शासक द्वारा उन्हें विष 
देने के लिये भी उपाय किये गये। भारतीय सरकार ने मह्हारराव के शासन 
की अव्यवस्था की जाँच के लिये एंक कमीशन की नियुक्ति की | जिसके परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १८७४ ई० में राजा को गद्दी त्याग करनी पड़ी। उनके स्थान पर 
सयाजीराव को शासनाधिकार दिया गया। प्रस्तुत रचना में इस घटना का 
उल्लेख होने के कारण इसको विशस्य विषमौषधम्‌ नामकरण दिया गया है । 

प्रारम्भ मे नाटककार ने भण्दाचाय्य द्वारा स्त्री के प्रभाव का उल्लेख करते 
हुये कहा है :--- 

“पुरुष जनन के मोहन को विधि यंत्र विचित्र बनायो हे। 

काम' अनल लावन्य खुजल बल जाको विरचि चलायो हे । 

कमर कमानी वार तार सों सुन्दर ताहि सजायो हैें। 

धरम घड़ी अरु रेलहु सों बढ़ि यह सबके मन भायों है !” 
नास्थकार ने शासक को विषय वासना में लिप्त वर्शित किया है। शासन शिथिलता, 
विलासिता तथा पारस्परिक फूट ने भारत में अंग्रेजों के पैर मजबूत किये हैं । 

“धन्य है ईश्वर | सन्‌ १५६६ में जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज 
स्व॒तन्त्र राजाश्रों को यों दूध की मक्खी बना देते हैं |” नाट्यकार ने अंग्रेजी शासन 
की सुव्यवस्था की सराहना की है | वह भारत की कह्याण कामना करता हुआ निम्न 
लिखिन मरत वाक्य भी उपस्थित करता है :-- 

“परतिय परधन देखिन, नृपगन चित्त चलावे | 
गाय दूध बहु देहि, मेघ सुभ जल बरसाव। 
हरि-पद में रति होई, न दुखकोऊ कह व्यापे । 
अंगरेजन का राज इस, इत थिरकरि थाष।' 
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श्रुति पंथ चलें सजन सबै सुखी होहिं तजि दुष्ट मय, 
कवि-जानी थिर रस सों रहे, भारत की नित होहइ जय | 
नियमानुसार भाश की इस रचना में एक ही अछ्ढू है, ओर एक ही 
पात्र सव कुछु कह डालता है। रगमंच पर पात्र उउस्थित होकर आक्राश की ओर 
देखकर प्रइन करता है, ओर स्वयम्‌ उत्तर भी देता है। इस प्रकार के कथोीपकथन को 
आकाश भासित कहते हैं | 
अपूर्ण मो लिक नाटक : -- 
प्रम-बोगिनी नाटिका भारतेन्दु जी का काशी जीवन का आपूर्ण “व्यंग चित्र”? 
है| पहले अंक के चार गर्भाक से अधिक इसके आगे की रचना प्रस्तुत नहीं 
की जा सकी। नास्यकार ने प्रथम गर्माकों में रामचन्द्र के रूप म॑ अपने जीवन की 
सक्षम भ्रांकी दी है। भारतेन्दु जी का जीवन काव्य और संगीतमय था | वें 
बिनोदी एवं रसिक थे। उनका सदेव दरबार लगा रहता था। इनके समाज 
में कुछ ऐसे प्राणी थे, जिन्हें इनकी यह दिनचर्या रूचिकर न थी, इसलिये 
. माखनदास तथा छुम्मू जी के कथोपकथन में व्यग्योक्ति विचारधारा का आमसास सा 
मिलता है। 
४. माखनदास --बस, रात दिन हाहा, ठी 2, बहुत भवा हुई चार कवित्त 
बनाय लिहिन बस होय चुका ।” 
* छुम्मू -“कवित्त तो इनके बापो बनावत रहे |--कवित्त बनाना कुछ अपने 
लोगन का काम थोरे हय |” 
माखनदास-- “उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरख है, और में 
'पंडित। थोड़ा सा कुछु पढ़ बढ़ लिहिन है |?” 
बालमुकुन्द और मल जी की वार्ता से उनके -विलासमय जीवन के सम्बन्ध 
भ॑ लोगों की विचारधारा का .प्ररिचय मिलता है। धनदास ओर : वनितादास के 
कथोपकथन से गोसाई' लोगों की स्त्री विषयक आसक्ति का ज्ञान प्रात होता है। 
रामचन्द्र के कथन से आनरेरी मजिस्ट्रेटों पर किये गये व्यंग में उनकी दशा का 
परिचय मिलता है । 
दूसरे गर्भाक में दलाल, गंगापुत्र, दूकानदार, मंडारिये और म्कूरीसिंह दिखाई 
देते हैं| इनकी दिनचर्या में काशी के निठल्ले, अ्रकमंर्य तथा लफंगों के जीवन का 
परिचय प्राप्त होता है | परदेशी के गीत में काशी के मनुष्यों ओर उनकी दिनचर्या 
का बड़ा ही दयनीय चित्र खींचा गया है। 
तृतीय गर्भाक में सुगलसरांय स्टेशन का 'एक दृद्य उपस्थित किया गया 
है। एक परदेशी पंडित के पूछने पर काशी निवासी सुधाकर जी काशी महात्म्य 
वर्णित करते हैं | उस वर्णन में भोगोलिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति, 


|; 
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प्रसिद्ध धार्मिक स्थान, शिक्षा-केन्द्र तथा लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तितयों का वर्णन आ 
जाता है। 

चोथे गर्माक में बुभुक्षित पंडित, गप्प-पंडित, रामभट्ट, गोपाल शास्त्री, माधव 
शास्त्री आदि के कथोपकथन में काशी के पंडितों की दैनिक-चर्या तथा मनोबृत्ति का 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत नाठऊ मे नास्यकार ने प्रस्तावना के रूप में सूत्रधार द्वारा अपने जीवन 
की करुणा का रहस्व खोला है | ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार प्रेमयोंगिनी के 


रचना-काल में अपने जीवन से अत्यधिक व्यथित था | निम्नपद में उसकी सारी करुणा 
उभड़ी सी पड़ती है। | 


« कहँगे सबै ही नेन नीर भरि भरि पीछे, 
प्यारे हरिचंद को कहानी रहि जायगी।?” 
पौराशिक आख्यायिकों में बट सावित्री की कथा लोक-प्रचलित है। सावित्री 
तथा सत्ववान के आख्यान को लेकर भारतेन्दु जी ने एक गीत रूपक लिखने का 
प्रयास किया, जिसे वह पूरा न कर सक्े। उसका शेषांश बा० राधाकृष्णदास ने पूरा 
किया । कथानक का मूल आख्यायिका से विलग स्वरूप है | वस्तु व्यापार में नाटककार 
ने नवीन शैली का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम तृणलता-वेष्टित एक टीले पर बैठी 
हुई, तीन अप्सराश्रों में से दो पातित्रत धर्म की प्रशंसा में गायन करती हैं, तथा श्रन्त 
में तीसरी ऋतु-पति के आगमन से उत्पन्न होने वाले परिवतेन का वर्णन करती है। द्वितीय 
अड में लता-मण्डप में बैठा सत्यवान विचारमग्न है ओर विगत जीवन के सुख और 
वर्तमान के दुःख को सोचकर पीड़ित होता है, माता पिता की समुचित सेवा न कर 
सकने के कारण अत्यन्त क्लुब्ध है । इसी समय सावित्री अ्रपनी सखियों के साथ प्रवेश 
करती है | सखियाँ मधुकरी, सुरबाला तथा लवज्जी गाती हुई फूल चुनती हैं | सत्य- 
वान की आऊर्षक मूर्ति देखकर प्रणाम करती हैं। सत्यवान उनसे आतिथ्य स्वीकार 
करने की विनय करता है, इस पर माता पिता की आज्ञा लेकर किसी दिन आमंत्रण 
स्वीकार करने का वचन देकर चली जाती हैं | तृतीय अड्डू में जयंती नगर के ग्ही- 
द्यान में सावित्री सत्यवान के ध्यान में मप्म प्रदर्शित की गई है| सखियाँ उसका ध्यान 
भंग करने का प्रयत्न करती हैं | माता पिता के आदेश से वह सत्यवान के प्रति विराग 
उत्पन्न कराना चाहती हैं, किन्तु विफल होती हैं। 


चौथे दृश्य में द्यमत्तेन अपने आश्रम में ब्रेठे हैं । द्मत्सेन अपनी निर्धेनता पर 
दुखी है | पुत्र की श्रल्पायु उनकी महान चिता का कारण है। नारद जी आकर उनकी 
शंका का समाधान करते हैं ओर उनके पुत्र सत्यवान का विवाह अश्वपति की कन्या 
सावित्री से करने का आग्रह करते हैं। द्यमत्सेन नारद की श्राज्ञा मान लेता है । 

हु 
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इस अपूर्ण कथानक का जितना भी रूप॑ भारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है, उससे नास्यकार की रुचि का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । नाटकीयता के|[साथ॑ साथ 
प्रेम और पातित्रत सम्बन्धी उत्कृष्ट मारतीय आदश उपस्थित किया गया है। कथावस्तु 
के साथ साथ संगीत प्रवाह अधिक सुन्दर है, नाट्यकार ने निज की रचनाओं के साथ * 
साथ रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि देव के छुंदों का भी उपयोग किया है | | 
. बाबू राधाकृष्णदास द्वारा पूर्ति किये गये पाँचवें दृश्य में. बनदेवी तथा. वनदेवता 
आते हैं ओर सावित्री सत्यवान के निवास से वन की शोभा-वृद्धि की सूचना देते हैं |. 
छुठे दृश्य में सावित्री तथा सत्यवान का प्रेमालाप होता है, सत्यवान लकड़ी लेने जाता : 
है और उसके अनन्तर अपशकुन होने से घबड़ाकर साविन्नी उसे खोजने निकलती: 
है। सातवें दृश्य में मूछित सत्यवान को पाकर सावित्री उसका उपचार करती है| 
यमदत आते हैं, परन्तु पातित्रत के तेज से डर कर चले जाते हैं | फिर यमराज स्वयम्‌ 
आते हैं। सावित्री के सतीत्व पर प्रसन्न होकर कई तर देते हैं, अन्त में उन्हें सत्यवान 
के प्राण पुन: वापस कर देने को बाध्य होना पड़ता है। सत्यवान मूछित अवस्था से 
जागकर अपना स्वप्न बताता है, फिर दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैँ। सत्यवान अपने 
प्राण बचने का कारण सावित्री को जानकर सती के पातिव्रत की महिमा की बड़ाई . 
करता है। अन्त में नारद जी आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं । शक 
वस्‍्तुंत: उपरोक्त कथन में नाटकों का वर्गीकरण ( अनूदित, रूपांतरित तथा 

लिक ) तथा' सामान्य परिचय दिया गया है | प्रत्येक वर्ग का विशद्‌ विवेचन अर्थ 

थ्यायों में प्थक प्रथक रूप में प्रस्तुत है । 


सप्तम-अध्याय 
भारतेन्दु के अनूदित नाटकों की बिवेचना :--- 


भारतेन्दु जी ने क्रमशः रत्नावली नाटिका, पाखए्ड विडंबन, घन जय विजय 
व्यायोग, कपर मंजरी तथा मुद्रा राज्ञस को संस्कृत नाख्य साहित्य से अनूदित किया 
था। रत्नावली की भूमिका में नास्यकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि “शकुन्तला 
के सिवाय और सब नादकों में रव्वावली नाटिका बहुत अच्छी और पढने वालों को. 
आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मैंने पहिले इसी नाटिका का तजमा किया है।” 
इसके पूव हो कवर लक्ष्मणर्सिह द्वारा अमिज्ञन शाकुन्तल का अनुवाद किया जा 
चुका था | यह सवप्रथम नाटक था, जिसने हिन्दी नास्थ-साहित्य में भाषा के स्वरूप. 
का मान-दरड स्थापित किया था। भारतेन्दु जी हिन्दो माव्यसाहित्य के भाषागत 
स्वरूप को स्थायी बनाना चाहते थे, अतः कुछ संस्कृत नास्याख्यायिकाशं को अनुवाद 
करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर उपयु क्त रूपकों का अनुवाद प्रस्तुत किया | सर्वप्रथम भार- 
तेन्द्रु जी ने रत्वावली नाटिका का अनुवाद किया है। यद्यपि नाटिका का अनुवाद अपूर्ण 
उपलब्ध है, फिर भी प्रस्तावना तथा विष्कंभक के अनुवाद में आपकी मौलिक रुचिका 
परिचय प्राप्त होता है। नाटककार मूल में किये हुए शुगार व्यंजरू भक्त प्रवाह से 
अधिक प्रभावित सा प्रतीत होता है । नान्‍्दी के तीनों श्लोकों में पावंती तथा शिव के 
स्वरूप वर्णन का उत्कृष्ट अनुवाद नाटककार द्वारा प्रस्तुत किया गया है | रूपक विधान 
में नायिका के स्वरूप तथा लाजक्षणिक भावना से वह अधिक आक्ृष्ट सा प्रतीत होता है | 
मौलिक कृतियों में भी नाटयकार ने नाठिका" रूपक विधान में चन्द्रावली का निर्माण 
किया है, जो उनकी सर्वोत्कष्ट भौतिक कृतियों में मानी जाती है । क्‍ 

भारतेन्द्‌ जा ने पाखण्ड विडम्बना प्रतीक रूपक में भक्ति के परे सभ्री साध- 
नाश्रों में पाखएड- व्यापार का समावेश बताया. है. यह श्री कृष्ण मित्र रचित प्रबोध _ 
चँन्द्रोद्य नाटक के वृतीय अंक का उत्कृष्ट अन वाद है। भक्ति के सोंयथ॑ श्रेंद्धां की सँमंजस्य 
किया गया है । विष्णु पद में नाटयकार की व्यक्तिमत श्रद्धा भी है। भारतेन्द जी 


श [28 >बजरफापक- 


ने उक्त नाटक के अनवाद में समपंण के संदेश में इस पर प्रकाश डाला है; +++ 
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१ ब्ली प्राया चतुरका ललिता भियात्मिका विहितार्था। 
प्रवृत्त गीत पठया रात सम्भोगात्यिंका चेव ॥ ६२। २३१, भरत नाटयशास्त्र 
कामोपचार युक्ता प्रसाधन क्रोध संयुता चाप । 
नायक दूती चारपि देवी सम्बन्धा नाटिका हा षा॥ ६३॥ ? 
अन्तभविगता हां षाभाव योस्मयोरपि । हि 
अथ दरैतानि ख्याणि इत्युदितानि तु । ६४ ॥ (अथ नाटिका) भरत नाद्य-शाश्त्र 


३ 
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“धला इससे पाखण्ड का विडम्बन क्या होना है ? यहां तो तुम्हारे सिवा सभी 
पाखर हैं, क्या हिन्दू क्‍या जेन ! क्योंकि मैं पंछता हूँ कि बिना ठुमको पाये मन की 
प्रवृत्ति ही क्यों है, तुम्हें छोड़कर मेरे जान सभा झूठे हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म 
चाहे वेद हो, चाहे इंजील??। 

रतेन्द्र जी अपनी विचारधारा के अनकूल ही विष्णु-मक्ति परम्परा की 
पुष्टि की ओर श्राकृष्ट हुये है | अन्य सिद्धान्तों की .छंत्रवेशो साधना का आधार भोग- 
लिप्सा है । निर्वाण के व्यामोह में मानव अ्रनैतिक आचरण करता हैं, और उन्हीं 
भोगों के द्वारा निर्वाण सुख कब्पना मे विभोर रहता हे | साधना के आडम्बर विधान 
की आड़ में पाखण्डरत विभिन्न सिद्धान्तवादी साधन साधना को भोग सम्बल बना- 
कर विश्रम में डाल देते हैं | उनका मूल प्रयोजन पीछे रह जाता है, उनका साधन ही 
साथ्य बन जाता है, और साध्य उस पाखरड व्यापार का परोक्ष साधन प्रतीक व्यंजना 
में सहज आलोचन व्यापारों का उल्लेखन भारतेन्दु जी को अधिक प्रिय है | मौलिक 
नाठकों में जहाँ आपने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा की अजिव्यक्ति की है, वहाँ 
धार्मिक भावना और लक्ष्य का अनुसरण उक्त पद्धति का किया है। भारतेन्दु जी 
सुधारवादी कलाकार थे, अतः उक्त घामिक विवेचन में अन्य सिद्धान्तों की खोखली 
नीति की बड़ी ही कटु आल्लोचना की है । यद्यपि वैष्णव होने के नाते भक्ति परम्परा 
की श्रेष्ठता का समर्थन किया हे । वैष्णव भक्ति का समर्थन करने वाला “प्रबोध चन्द्रो- 
' दय” का उक्त कथानक नाटककार की व्यक्तिगत अ्भिरुचि का सहज ज्ञान उपस्थित 
कर देता है । नाठककार का मंतव्य कलिकाल के प्रभाव से जीवन में सतोगुण का 
अभाव तथा रजोगुण ओर तमोगुण का प्राधान्य है। धर्मावलम्बी विभिन्न वादों के 
विवाद में फतऋर यथार्थ को भूल जाता हे । लोकरंजनकारी सिंद्धान्तों तथा आचरणों 
को न अपनाकर आडम्बर विधान की ओर अधिक आक्ृष्ट होता है। उक्त लाज्षणिक 
प्रतीक विचारों द्वारा पाखएड की विडम्बना की गई हे, अत: इसी मूल प्रयोजन से 
प्रेरित नाटककार ने उक्त अनुवाद को भाषागत करने के लिये ल्ेखनी उठाई थी । 


 घनञ्ञय विजय व्यायोग महाकवि कांचन के धनज्ञय विजय का अनुवाद है। 
व्यायोग में गद्य तथा पद्म मिश्रित संवाद उपस्थित किये गये हैं। संवादों में पद्म का 
प्रयोग अधिकता से किया गया है। नाटककार का मंतव्य रूपकों में संयत पदावली 
प्रयोग करने का निर्देश करना रहा है | 


नास्थ के अंतिम भरत वाक्य में उक्त वक्तव्य की एक रूप रेखा. भलकती 
दिखाई देती है :-- 


“कजरी ठुमरिन सों मोरि मुख सल कविता सब कोऊ कहैं | 
हिय भोग वबती सम गुप्त हरिप्रेम धार नितही बहै॥” 


( ११७ ) 


सम्भवत: अपने समय की कविता की हीन दशा देखकर ओर संस्कृत के “कवि सूक्तिषु 
सांनुरागा:” शब्दों की ध्वनि से प्रभावित नाव्यकार ने हिन्दी नास्य साहित्य के सामने 
प्रस्तुत व्यायोग के अनुवाद को नवीन प्रयोग के रूप में उपस्थित किया है| इसीलिये 
नाव्ककार आशीर्वाद रूप में चाहता है कि कजरी और ठुमरी के रूप में बहने वाली 
अपरिष्कृत काव्य-घारा सच्चे काव्य की ओर प्रवाहित होकर वेगवती हो। नाथ्ककार 
ने विभिन्न मूल ग्रन्थों का अनुवाद भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है, प्रत्येक में निज 
की मौलिक योजना का स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 

समपंण के अन्तर्गत नाटककार अपने विशिष्ट मंतब्य को लेकर अपने इष्ट को 
नाट्य समर्पण करना चाहता है, जो निम्न भावों से स्पष्ट हे :-- 

“निरचय ही इस ग्रंथ से तुम बड़े प्रसन्न होगे, क्योंकि अच्छे लोग अपनी 
कीत्ति से बढ़कर अपने जन की कीत्ति से संतुष्ट होते हैं । इस हेतु इस होली के आरंभ 
के त्योहार माघी-पूर्णिमा में है धनंजय और निधनंजय के मित्र ! यह घन जय 
विजय तुम्हें समर्पित है, स्वीकार करो |”? 

कृष्ण-भक्त नाटककार गोविन्द के भक्त ओर सखा घन जन अर्थात्‌ अजन की 
व्याख्या करना चाहता है। प्रस्तुत कथानक में व्यायोग के नास्थ-विधान को पूर्ण 
रूपेण निभाया गया है | इसमें पद्म का बाहुल्य है ओर एक ही दिन की घटना का 
उद्लेख नाठकीय शैली में हुआ है । भारतेन्दु जी व्यायोग की अवतारणा “हिन्दी 
नाख्व-साहित्य के सामने प्रध्तुत करना चाहते थे | अनुवाद की सफलता सराहनीय है | 


कपेर मझ्जरी सट्ठक का अनुवाद राजशेखर के प्राकृत भाषा में रचित कपेर 
मंजरी से किया गया है। भारतेन्दु जी ने सट्टक के पूर्व कथन में, सूत्रधार तथा पारि- 
वक के संलाप द्वारा उक्त अनुवाद का मूल प्रयोजन स्पष्ट किया है। 
“सूत्रधार :--ठीक है, सट्टक में यद्यपि विष्कंभक प्रवेशक नहीं होते तो भी 
यह नाठकों में अच्छा होता है ( सोचकर ) तो भला कवि ने इसको संस्कृत ही में 
क्यों न बनाया, प्राकृत में क्‍यों बनाया ! 


पारिपाइ्वेक :--आपने क्या यह नहीं सुना है! 
जा में रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय | 
बात अनूठी चाहिये, भाषा कोऊ होय ॥ 


ओर फिर -- 
कठिन संस्कृत अति मधुर भाषा सरस सुनाय । 
पुरुष नारि अंतर सरिस इनमें बीच लखाय ||? 
भारतेन्दु जी शृंगार प्रधान सट्वक की हास्य व्यंजना से अधिक प्रभावित हुये । 


( शत ) 


अतः उपयक्त शब्दों में अपनी भाव-धारा की अभिव्यक्ति की है | सरल कथानक 
तथा अनूठे भावों से सम्पूर्ण प्राकृत सट्टक की ओर आकृष्ट हो अपने अनुवाद 
द्वारा उसकी उस्कृष्टता का हिन्दी नाख्य-साहित्य को परिचय दिया है। हास्य के 
प्रयोगो में संकेतात्मक लक्षण/ का विनिवेश नाट्यकार के चमत्कार प्रदशन की 
मनोबृत्ति का उद्घाटन करता है। विदृषक तथा विचक्लणा के कथोपकथन में हास्य 
प्रणाली में अश्लीलत्व न आने देना नाव्यकार का नवीन प्रयोग है | जिस प्रकार 
विदषक के विचद्षणा के प्रति. कहे गये संवाद से ध्वनित होता है-- बक बक 
किये जायगी तो तेरा दाहिना और बायां युधिष्ठिर का बड़ा भाई ( करण-कान ) 
उखाड़ लेंगे |?” 

नाख्यकार की मनोबृत्ति में अलंकारमयी भाषा के प्रयोग की प्रेरणा तथा 
सौम्य श्रृंगार प्रियता की ओर विशेष आकर्षण का भाव सम्पूर्ण अनुवाद में प्रस्तुत 
है। प्रसंगानुसार रीति-कालीन कवियों के छुंदों का प्रयोग रस-मय शृंगारिक श्रभि- 
व्यंजना का द्योतक है। कभी कभी नाख्य के सजग व्यापारों के साथ साथ भी भार- 
तेन्द्र जी शुगारिक रस मय ऊहा-पोह में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। उक्त स्थान तथा 
चरमय चित्रों में उनकी व्यक्तिगत अ्रभिरुचि का समावेश पाया जाता है | 


विशाखदत रचित ०“भुद्रा राक्षस” संस्कृत नांड्य साहित्य में विशेष ख्याति- 
प्राप्त नान्‍्य है। भारतेन्द जी ने उक्त नाटक के अनुवाद में यत्र तत्र परिवर्तन तथा 
परिवद्धन किया है। परन्तु इतकी मोौलिकता का विशेष ध्यान रक्‍्खा दे। 
लिये स्वाभाविकता की रक्षा का पूर्ण प्रयत्न सवंत्र परिलक्षित होता है । नांदी 


पाठ के अनन्तर सूत्रधार का निम्न कथन नास्वानुवाद के विशेष आकषण के मंतव्य 
. को प्रकट करता है | 


“सूत्रधार :-- सच है, जो सभा काव्य के गुण और दोष को सब भांति समे- 
भती है, उसके सामने खेलने में मेरा भी चित्त सन्तुष्ट होता है-- 
द उपज आछे खेत में, मूरखह के घान | 
सघन होन में धानके चहिय न गुनी किसान [” 


मुद्रा राक्षस में शास्त्रीयनास्थ-विधान के अनुसार नाटक के सम्पूर्ण अवयब 
विद्यमान हैं। स्वेप्रथम नाख्य में मंगलाचरण है, जिसमें प्रथम नांदो कवि कह्पना 
प्रसूत है, तथा अन्य तीन इलोकों का मूल नाय्क के संस्कृत मंगलाचरण का सुन्दर 
अनुवाद किया गया है। इसमें गद्य के स्थान पर गद्य तथा पद्म के स्थान में पद्मा- 
नुबाद का सुन्दर सामंजस्थ है। भूमिका में अनुवादक ने “पूर्व कथा? के नाम 
से नाटक की ऐतिहासिक प्रृष्ठ-मूमि भी दे दी है | पूर्व कथा बड़े ही खोजपूर प्रयत्न 
से लिखी गई है।.भारतेन्दु जी का उक्त अनुवाद ऐतिहासिक अध्ययन की अभि- 


( श्शृ६ ) 


रूचि का बोतक हे। ऐतिहासिक घटनाओं के घात प्रतिघात का निदर्शन भारतेन्दु 
जी के अनुवाद में बहुत सुन्दर है। भाषा इतनी सुष्ठु है कि पढ़ने से मौलिक नाटक 
का आनन्द प्राप्त होता है। 


विवाद-अ्त्त ऐतिहासिक तथ्य निरूपणों की स्पष्ट समीक्षा उपसंहार में दे दी 
गई है। भारतेन्दु जी का मूल मन्तव्य ऐतिहासिक कथनों को खोजपूर्ण प्रमाणों सहित 
प्रकाश में लाना था | उपसंहार में स्वतन्त्र गीतों की योजना से नाख्यकार. का मन्तब्य 
“नाटक के काय व्यापार में घटनाओं के घात-प्रतिघात से उत्पन्न शिथिलता ,में नवीन 
आकर्षण का समावेश करना है |. मुद्राराक्षस. हिन्दी गद्य की व्यज्ञना-शक्ति ओर 
नाटककार के गद्य परिसाजन का नवीन प्रयोग कहा जा सकता है.। वस्तुतः नाटककार 
का मूल प्रयोजन केवल ऐतिहासिक तथ्य निरूपण की अभिरुचि ही न थी, प्रत्युत 
नायकोय गद्य के घरातल की सुद्ढ नीव प्रदान करने की सफल योजना भी कही जा 
:सकती है, जिसके आध्वार पर हिन्दी नास्य साहित्य का सुदृढ़ प्रासाद बना हुआ है । 


सम्पूर्ण नाख्य रूपकीं की अवंतारणा अनुवादक की व्यक्तिगत अमिरुचि का. 
समावेश विभिन्न दृष्टिकोणों में विद्यमान है, जैसा कि प्रथक प्रथक रूपंकों के अन्वेषण 
'में उपस्थित किया गया है। उच्चकोटि के अनुवादक होने के नाते मारतेन्दु जी ने 
अपनी मौलिक प्रतिभा का विनिवेश प्रस्तुत करने का प्रत्येक अनुवाद में प्रयास किया 
है | मूल नाठकों के परिवर्तन तथा परिवद्धन में व्यक्तिगत अभिरुचि का समावेश यत्र 
तज दिखाई देता है, मूल भावों कीं रक्षा करने के लिये और नाटक के वातावरण 
को बनायें रखने के लिये यदि उन्हें कभी अपने अतिरिक्त किसी अन्य कवि के छूंदों 
की आवश्यकता दिखाई दी, तो उन्होंने उनका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं 
केया | कपरं मंजरी में पद्माकर तथा देव के सबेयों की उपयुक्त स्थान देकर रूपक का 


सॉदर्यबर्धन किया है | 


ऊपर हमने प्रासंगिक रूप से भारतेन्दु की उन प्रेरणशाओं का उल्लेख किया 
है, जो उन्हें इन नाव्कों का अनुवाद करने मे मिली थीं, परन्तु उन प्रासंगिक प्रेरणाओं 
के अतिरिक्त अनुवाद के कुछ सामान्य हेतु भी परिलक्षित होते हैं। भारतेन्दु जी 
सस्कृत साहित्य की सुन्दर कृतियों को हिन्दी में अनूदित करके हिन्दी साहित्य का भंडार 
समृद्ध करना चाहते थे | संस्कृत नाव्य साहित्य विशाल ओर बहुमुखी है, इसमें एक 
ओर जहाँ विषय और जीवन क्षेत्र की दृष्टि से विस्तार ओर नानात्व है, वहीं नाट्य 
प्रकार या शैली की दृष्टि से भी बड़ी विविधता ओर अनेक रूपता है | उदाहरणाथ--- 
विधय की दृष्टि से जहाँ एक ओर ऐतिहासिक नाटक, पोराशिक वृत्तोपजीबी नाव्क, 
प्रेमाख्यान आश्रित नाटक, सामाजिक कथाश्रित उद्दश्य प्रधान या व्यंग्यात्मक शैली 
के नाटक मिलते हैं, तो शेली की दृष्टि से अठारह प्रकार के रूपक उपरूपकों की 


धो 


( १२० ) 


परम्परा विद्यमान है। भारतेन्दु जी ने शैली और विषय दोनों ही की दृष्टियों से 
विविधता पूर्ण और सुन्दर नमूने हिन्दी साहित्य के सम्मुख रक्खे हैं। एक ओर तो 
उन्होंने मुद्रा-राज्षस जैसा विशुद्ध राजनैतिक ओर बौद्धिक चमत्कार - पर्ण नाटक अन- 
बाद के लिये चुना, जो कदाचित्‌ संस्कृत की गद्यात्मक या यथाथंवादी नाख्य शैली 
का एक उत्तम उदाहरण है, दूसरी श्रोर उन्होंने रत्नावली जैसी प्रेम प्रधान ओर 
काव्यात्मक नाटिका की भी अवतारणा करने की चेड़ा की। अनूदित नाठकों का 
सामाजिक जीवन के उन्नयन में उपयोग एक विशेष गुण है | इन विविध अनूदित नाटकों: 
से मारतेन्दु के मौलिक नाटकों को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी नास्यशेली 
में इनका यथेष्ठ उपयोग किया, उदाहरणार्थ रत्नावली की भूमिका पर उन्होंने चन्द्रा 
वल्ली नाटिका को रचना की । 

संस्कृत, प्राकृत ओर हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, यह मूल तथा 
अनुवादों दोनों के अवलोकन से सहज ही जाना जा सकता है। अनुवादों में मूल के: 
भावों का सुन्दरता के साथ निर्वाह किया गया है। भारतेन्दु की विचारधांरा से 
स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत तथा काव्य परम्परा का नवोत्थान तभी सम्भव हो 
सकता है जब कि जन-समाजके सम्मुख साहित्य के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत 
किये जायें । अपने अतीत के आदर्श ही वतंमान शअ्रवस्था में लुप्तप्राय उत्कर्ष को 
_ नवीन चेतना प्रदान करेंगे। इसलिये उन्होंने चुन चुनकर ऐसे नाटकों का अ्रनवाद 
किया, जो काव्य के दृष्टि से उत्कृष्ट हों ओर सुरूचिपूर्ण हों | नाटककार अपने विषय के 
चयन में सदेव॒ सावधान रहा है, जनता की तत्कालीन अभिरुचि में समूल परि- 
वतन करना नितानत असम्भव था। जन-अ्रभिर्चि का ध्यान रखते हुये परिष्कार 
की ओर अग्रसर होते गये | मुद्रा राक्षस राजनैतिक घटनाचक्र लेकर चलता है, 
कथावस्तु का प्रवाह, घटनाओं के घात-प्रतिघात संघर्ष में ऐतिहासिक तथ्य निरू- 
पणु में नास्यकार के एक ही साथ कई मंतव्यों की योजना निहित दिखाई देती 
है। धनंजय विजय में महाभारत के पौराणिक आख्यान म॑ वीर-रस के उत्कृष्ट 
स्थल को लेकर रोचक बनाने का सफल प्रयास नास्यकार द्वारां किया गया है। वीर 
काव्य की ओर आक्ृष्ट जनता को वीरत्व की रंगमंचीय छुटा दिखाने के प्रयोजन से 
उक्त अन॒वाद की रचना की गई है। पाखएड विडंबन रूपक भें भारतीय दाशनिक 
विचारधारा में घामिकता का समावेश सुन्दर है । कप्र मंजरी सट्टक में श्रगार 
प्रधान मनोबृत्तियों का बाहुल्य है, राज-दरबार में विदूषकों की परम्परा और राजा 
की दिनचर्या का सुन्दर चित्रण है। रलावली नाटिका में विष्कंभक में श्रृंगार 
मूंलक सरस अपिव्यंजना है | उपरोक्त सभी भावनाओं में अनुबादक का जन-रुचि 
की ओर विशेष ध्यान पाते हैं | भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों में जन-साधारण की 
अंभिरचि के अनुकूल रूपक प्रस्तुत कर लोक प्रियता प्राप्त की है | 


( १५१ 9) 
रव्नावली-नाटिका :-- 


अब हम इन अनूदित नाटकों की साहित्विक विशेषताओं का कुछ विस्तार 
से उल्लेख करेंगे, जिनसे प्रभावित होकर भारतेन्दु ने इनका अनुवाद किया था 
रज्ावली नाठिका के मूल रचविता श्री हे (६०६ से ६४८ ई० ) कहे गये हैं । 
थानेश्वर के राजा हर के काल में संस्क्ृत साहित्य अपनी चरम विकास को सीमा 
पर था। हए्ष स्वयं कवि तथा विद्याश्रेमी था, उसके प्रश्रय में महाकवि बाण 
भट्ट के सह्य प्रतिभाशाली साहित्यकार उत्पन्न हुये। आचाय भट्ट के काव्य 
प्रकाश में र्नावली नाटिका हर के आश्रित धावक की लिखी बताई गई है। “श्री 
हर्षा देधविका दी नापि वधनम” का उल्लेख आप्त है। अपने आश्रय दाता के 
नाम पर उक्त अन्थ को लिखकर प्रकाशित किया गया है। कुछ उल्लेखों में 
महाकवि बाण की कृति बताई जाती है, परन्तु महाकवि श्री हथ की गुरूता पर 


संशय करना अ्रसगत है, क्योंकि हमे की विद्वता के अ्रनेक प्रसंशात्मक प्रमाण 
उपस्थित हैं । | 


मघुसूदन की भाव बोधिनी ' में रत्नावली का हर्ष रचित होना प्रमाणित किया गया 
है। श्री हप रचित तीन उत्कृष्ट रचनायें संस्कृत साहित्य में उसकी ख्याति बृद्धि में सहा- 
यक हुई हैं। प्रियदाश्शिका, रल्लावली तथा नागानन्द जिसमें प्रथम दो नाटिका हैं, और 
अंतिम नाठक है । तीनों कृतियाँ संस्कृत नाव्य-साहिय की अनूठी कृतियाँ हैं। रत्ना- 
वाली नाठिका की कथा कब्पना प्रसूत है, परन्तु श्री हर्ष ने समकालीन सांस्कृतिक- 
व्यवस्था का उठ्ज्लेख बड़ी सुन्दरता से किया है। वत्सराज तथा रज्ञावली के प्रणय 
वर्णन तथा महारानी के गत्यावरोध तथा आये ललना का अंत में पति की इच्छाओं 
पर आत्मसमर्पण की कथा को बड़े ही रोचक वस्तु व्यापार में दिया गया है।नाटिका 


में चार अड्ड हैं | घटना निर्वाह में नाव्यकार के समकालीन सामाजिक वातावरण की 
रूपरेखा मिलती है । 


भारतेन्दु जी ने उक्त कथानक की रोचकता से आक्ृष्ट होकर नाट्का का 
अनुवाद किया । परन्तु नांदी प्रस्तावना तथा विष्कंभक के अ्रतिरिक्त नाटिका का अन्य 
भाग अप्राप्य है । जितना भी अनूदित हो सका है, बहू उनको अनुवाद कुशलता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है| तीनों नांदी इलोकों का भाषानुवाद तथा मूल इलोकों को उसी 
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१ सालवराजों ज्जयिनीराज धानिकस्य कवि-जन मूर्धन्यस्य रह्लावव्यारय नाटिक'- 
क॒तु महाराज श्री हर्षस्य सम्यी सहाकवि पौरस्त्यौ बाण मयूरा वास्तो | तयोमेध्ये मयरा भट्ट: 
श्वगुरों बाण भ|्: कादस्बरा अंथंकतों तस्य जामाता।? (मूल र्लावलों की भूमिका) शृष्ठ 

संख्या ५ 
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प्रकार रखा गया है। सूत्रधार के कथन में मूल में भी श्री हप की प्रशंसा में एक 
उलोक है | 

८ श्री हषोंनिपुण: कविः परिषदष्येषा गुण ग्राहिणी, 

लेके हारिच वत्सराज चरितं नाथ्थये चदत्वला वयम्‌ 

वस्त्वे के कम पीह वांछित फ़ल प्राप्ते पद कि पुनम॑द्धाग्यो 

पच यादर्प समुदित: सर्वो गुणानांगण: ।* 

भारतेन्दु जी ने मूल के अनुवाद में पृ रूपेण भावों की अवतारणा दे 


“ओर हष सो अति निपुन कवि यह समभा-जन गुण को धरे । 
जग वत्सराज-चरित्र मनहर हम ललित लीला करे || 
इस सवन सों जहेँ होय एकहु मिल्रहिं मन वांछित घने । 
यह उदय मेरे भाग्य को जहेँ सफल गुन गन हैं बने ॥१॥ 
नये तथा सूत्रधार के संवाद का क्रम प्रवाह मूल के घटना प्रवाह के समानान्तर चलता 
सा प्रतीत होता है | 
मूल तथा अनुवाद के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे अनुवबादों की सफ- 
लता का यथेष्ट प्रमाण मिलता है । 


( ज्रूल उद्धरण ) 
नणी-- अज्जउत, इआम्हि । आशण वेद अज्यों कोशिशों ओचिटी अंदति । 
पृत्रधार-- आय, रत्नावली दर्शन समुत्सुको5यं राजलोकः । तद्गणब्मतां नेपध्यम्‌ । 
नटी-- ( सोद्रेगम्‌ ) अ्रज्जउत्त, शिच्चिन्तोदाणि सि तुमम्‌ | ताकी सशण 
व्चासि | 
महमन्दसा आए उण एक्क जेलवदुहिदा । 
सावितुए कहि चिदेसन्तरे दण्णा कहं एत्वं दर देसठि ठ. देश जामा 
तुणा सहस पाणिग्गहणुं भवत्रि स्सदिनक्ति इसमाएं चिन्ताए अ्रप्पा 
विण मे पढ़ि मादि कि उराणुब्चिद वाम्‌ | 
सूत्रधार :--श्रार्यें । दूरस्थेनेत्यलमुद्रेंगेन . 
द्वीपादन्यस्थादरपि मध्यदपि जलनिषेर्दिशो अप्यन्तात | 
अ्रनीय ऋटिति घय्यति विधिरभिमतममिमुखी भूत: ॥॥६॥ 
( अनुवाद ) 
नटी :--प्राणनाथ मैं आई हूँ | कहिए आज कौन सी लीला करनी है 








« रल्लावली नाटिका, सन्नधार, कथन प्रथमों अड्डू, प्रष्ठ ६ 
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सूत्रधार :--प्यारी । इन राजा लोगों की रत्नावली देखने की बड़ी इच्छा 
है, सो तुम जाकर नेपथ्य के सब्र साज को सम्हालो | . - 
नये :--( चिन्ता से लम्बी साँस लेकर ) प्राणनाथ | आप इस बेला निश्चित 
द हो, आप क्यों न नाचोगे | मुझ अभागिन की तो एक ही कन्या 
है। उसे भी आपने दसरे देश में देने को कहा है। ऐसे दर रह ने 
वाल्ने वर से उसका व्याह कैसे होगा, इस सोच में म॒ुफे अपने 
क्‍ देह की भी सुध नहीं है | नाचना कैसा | 
सूत्र :-प्यारी | वर दूर देश में है, इस बात की कुछ चिन्ता न. करो 
... . क्योंकि। हि 
जो विधना श्रनुकूल तौ दीपन सों सब्र लाय, ). 
सागर मधि 
दिग अ्रंत सों तुरतहि देत मिलांय। 
पद्म के स्थान पर पद्म तथा गद्य के स्थान पर गद्यानुवाद की सफल 
योजना प्रंस्तुत को गई है। प्रस्तांवचना तथा विष्कंभक में प्रस्तुत संबादों में कथा- 
वस्तु को ऋलक मिल जाती है । विष्कंभक विषय प्रवेश की सूचना है। अपूर्ण 
नाटिका होने के कारण इसमें चरित्रों का समावेश नहीं हुआ है । अ्रत: चरित्रों 
तथा पात्रों का विवेचन नितान्‍्त अ्रसंम्भव सा प्रतीत होता है। नांदी प्रस्तावना 
तथा विष्कंभक में पूर्ण कथावस्तु का विकास नहीं पाया जाता । यह केवल प्रारंभिक 
रूपरेखा है। अतः कथावस्तु चरित्र, ओर रस के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं 
किया जा शक्रता है । 
पाखण्ड विडम्बना 
पाखणड विडम्बन श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चन्द्रोंदय के तृतीय अड्डः का 
अनुवाद है | रूपक में प्रतीक कल्यना को लेकर कथित पिद्धान्तवादियों के पाखण्डरत 
कार्यों की निन्दा की गई है| सात्विक श्रद्धा तथा धर्म का भक्ति में ही समावेश पाया 
जाता हैं| विष्णु भक्ति के महत्व को बढ़ाना नास्यकार का अभिप्राय है। प्रबोध चन्द्रो- 
दय के प्रथम दो अड्डों में बताया गया है कि विवेक की प्रबलता देखकर मोह अपने 
साथी दम्भ के साथ काशी नगरी में अपना प्रभुत्व जमाने आता है। धर्म और 
श्रद्धा में भेद डालने के लिए मिथ्या दृष्टि को भेजता है। मोह शान्ति को पकड़ना 
चाहता है । 
शान्ति अपनी माता श्रद्धा को ढढ़ती करुणा के साथ आती है, और आत्म- 
हत्या करने को उद्यत होती है, परन्तु करुणा उसे ऐसा करने से रोकती है, इसी अब- 
सर पर दिंगम्बर जैन, बौद्ध तथा सोम सिद्धान्त के मानने वाले पात्र आते हैं। वे 
सब्र अपने मत का प्रतिपादन करते हैं । अन्त में सोम पानकर कपालिक के चेत्ते हो 


( १५४ ) 


जाते हैं । जब उन्हें ज्ञान होता है कि श्रद्धा तथा धर्म तो विष्णु भक्ति के पास हैं तो वे 
उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं। 
प्रबोध चन्द्रोदय प्रतीक कल्पना के आधार पर रचा गया रूपक हे । श्रतः 
उसमें न तो ऐतिहासिक कथानक का समावेश है, और न पौराणिक तथ्य गाथा का 
आसास मिलता हे । नाल्यकार ने मनोवैज्ञानिक संज्ञाओं को लेकर उनका श्रात्म-विस्ले- 
पण सा किया है | अनूदित अ्रवतारणा में यथास्थान गद्य तथा पद्म है । भारतेन्दु जी 
ने वथासम्भव अनुवाद में मूल के प्रयोजन को यथाविधि रखने का प्रयास किया है| 
संवादों में रंगमंचीय गरिमा है, जो नाठक के स्थायी मान को बढ़ाती है। पात्रों में 
प्रतीक मावना- का व्यापार कार्य करता है | शान्ति, करुणा श्रद्धा मनो-विकारों के प्रतीक 
पात्र के रूप में उपस्थित किये गए हैं । 
मूल तथा अनुवादित ना<क के उद्धरणों में परिवतंन केवल नाख्य प्रवाह तथा 
गीत प्रवाह का दृष्टि-मेद है । भारतेन्दु जी ने मूल के उक्त अड्ड को ब्रिना नांदी प्रस्ता- 
वना दिए ही उसी प्रकार ज्यों का त्यों अनूदित किया है | प्रबोध चन्द्रोदय के तृतीय 
अड्ड में शान्ति माँ को खोज़ती करुणा के साथ प्रवेश करती है। 
“शान्ति--(सास्म) मातः माता, क्वासि । देहि मे प्रिय दर्शनम्‌ | ततः 
मुक्तातंक कुरग कानन भुव: शैलः स्खलद्वारय: 
पुण्यान्यायतनानि संतत तपो निष्ठावच वैखानसा: | 
यस्या: प्रीतिरमीषु सात्रभवती चण्डालवेश्मोदरं | 
प्राप्ता गी: कपिलेव जीवति कथ्थ पाषण्डहस्त' गता ॥१॥ 
शत्रथवाल जीवित संमावनया | यत; 
.  माम नालोप्य न स्राति भुक्त न पिबत्यप: | 
न मया रहिता श्रद्धा मुहृतमति जीवति ॥॥२॥ 
तद्विना श्रद्धया मुहतमपि शान्तेजीबितं विडम्बनमेय | तत्स 
खिकरुण 
मदथ चितायारचय । यावदचिरमेव हुताशन प्रवेशेन तस्या; सहचरी 
भवामि | 
शान्ति--(सोचसे) मेरी प्यारी माँ कहाँ हें ! जल्दी मुके अपना मुखड़ा दिखा | हा ! 
जो वन में सरितान के तीर, जहाँ बहे सीतल पौन सुहाई । 
देवन के घर में, ऋषि के धर में, जिन आपुनी आयु. बिताई ॥ 
सज्जन के चित में जो रही, हिय में जिन पुन्य की बेलि चढाई । 
सो परी जाय पखंडिन के कर, गाय ज्यों बांधिके राखै कसाई | 


अब में जी के क्या करूँगी ! क्योंकि 


( श#२४ ) 


मम देखे बिन न्हाय नहिं; नहिं पिबै, नहिं खाय | 
मो बिन प्रान न राखि है, प्यारी श्रद्धा माय || 


हा ! तो अब श्रद्धा माता के बिना जीना तो दुख ही भोग करना है । सखी 
करुणा, तू मेरा सोच मत करियो, मैं तो आग में जल के अपनी माँ के पास पहुँचगी। 


( रोती है) 


शहान्ति - सखि, किंतु प्रतिकूले विधातारि न संभाव्यते । 
तथाहि- 
श्री देवी जनकात्मजा दशमुखस्यासी हग्हे रक्षुसो 
नीता चैब रसातल भगवती वेदत्रयी दानवे: । 
गन्ववेस्थ मदालसां च तनया पाताल केतुरुछला- 
हे त्येन्द्रोश्रपजहार हन्त विषमा वामा विधेव त्तव: ||४॥ 
एवं विधि विलसित में तदिति संप्रधाय | तद्भवतु । पाखण्डा 
लयेष्वेव तावदनुसशवः: । 

शान्ति--सखी, जब देव फिर जाता है, तो क्‍या क्‍या नहीं होता, देख- 
श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश लली दससीस चही है 
वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कहां है ॥ 
वाम मदालसा जो सुर लोक की सो छुलिकै खलदैत लड्ढी हे ॥ 
जो विधि वाम भयो सजनी तब जो जो करै सो अचज नहीं हैं | 
तो चल श्रत्र पाखण्ड के घर में चल कर खोज करें | | 


उपयक्त पद्म ओर गद्य दोनों ही श्रभ्मवादों में नाव्कीय संकेतों में अवशच्य भिन्नता 
है. परन्तु भाषागत भाव समानानन्‍्तर ही चलते प्रतीत होते हैं | मूल में दिगंबर सिद्धांत 
ज्ञपणक: तथा तमो गुणी श्रद्धा के संवादों में विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग किय 
गया है, जो शुद्ध संस्कृत उच्चारणों से भिन्न है, अंवादों में साम्य स्थापित करने के 
लिए उक्त भाषा का अशुवाद या तो राजस्थानी शब्दोचारण म॑ मिलता है या फिर 
तोतली भाषा में जिसमें भाषागत शुद्ध शब्दों के उच्चारण को विकृृत कर देने का 
अभिप्राय हे । 

शान्त, करुणा तथा श्रद्धा आदि पात्रों में प्रतीक शेली का योग है। प्रबोध 
चन्द्रोदय में प्रथम तथा द्वितीय अरड्ढ में भी महामोह, अहंकार, काम, रति, दम्भ 
लोभ. क्रोध तथा मिथ्या दृष्टि आदि पात्रों के अमिनय में मनःस्थिति का मनोवैज्ञा- 
निक अध्यारोप किया गया हे | नाटककार ने श्रद्धा में शान्ति का सामंजस्थ तथा जहाँ 
भक्ति और धरम हैं, वहाँ श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक हँ--इन मनोवैज्ञानि 
व्यापारों का संयोग स्वाभाविक रूप से किया है । करुणा शान्ति को बल देने वाली 


( १२६ ) 


अथवा उत्साहवधनी सहचरी के रूप में प्रस्तुत हे | मनोवैज्ञानिक गुणों के आधारमृत' 
स्वाभाविक कहा जा सकता हैं। विपरीत सिद्धांत के अनुयायी पात्रों की विचारधारा 
[ का समावेश नहीं हे, वहाँ मोह का आकर्षण है, अत: अपने मार्ग तथा. सिद्धाति 
की पुष्टि के लिये बलपूर्वक. श्रद्धा तथा. भक्ति को खींचा जाता हैं। एक ही अंक का 
रूपक होने के कारण इस रूपक का इतना ही विवेचन पर्याप्त होगा । 
महाकवि कांचन क्ैत धनंजय विजय व्यायोग का भारतेन्दु जी ने सन्‌ १८७३ 
ई० में अनुवाद किया | नाठक का कथानक महाभारत के विराट पे से लिया गया : 
है | पारडवों के अज्ञातवास-काल में राजा विराट को नगरी मे जब दुर्वाधन उनकी 
गायों को हर कर ले गया था, तब राजकुमार उत्तर अजन की सहायता से अपने 
पशुधन को वापस लाने में सफल हुये थे। उक्त कथानक का महाभारत ' के विराट 
पर्व में इस प्रकार का उल्लेख है कि वेशम्पायन कुमार उत्तर तथा श्रजन का युद्ध- 
स्थल की ओर कौरवों से अपनी गायें लाने को प्रस्तुत हो ने का वशन करते हैं | उत्तर 
विराट-शत्र समूह को देखकर भतर-त्रस्त हो जाता है। अज्ञातवाती अजुन अपना 
गाण्डीव लेकर उसे उत्साहित करता है। उसे केवल सारथी के रूप में ग्पने साथ 
रहने को प्रेरित करता है । इसी कथावस्तु को सविस्तार मूल के आधार पर भारतेन्दु 
जी ने निम्न प्रकार से अनूदित किया हैं। प्रारम्भ में अजन ओर विराट के अमात्य 
की बातचीत होती है | अमात्य अजन की वीरता की प्रशंसा करता हूं, अजन अरमात्य 
को नगर में जाकर गो-हरण से व्याकुल नगर-निवासियों को धीरज देने के लिए भेज 
देते हैं | गायें दर न निकल जाये, इस लिए अजन कुमार को घोड़ों को तीव्र गति से 
हाँकने का आदेश देते हैं । 
बद्ध के समय आने वाले विद्याधर, प्रतिहारी, तथा इन्द्र का उल्लेख पौराणिक 
रचनाओं में नहीं प्राप्त होता, मूल में नाव्यगत रोचकता बढ़ा देने के कारण इनका 
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वैशम्पायन उवाच 
उत्तर सारथि कृत्वा शर्मीकृत्वा प्रदक्षिणम्‌। आयुर्ध सवमादाय प्रय' री पारडवर्षभः ।१| 
ध्वज॑ सिंह रथात्‌ तस्माहयनीय महारथः। प्रणशिवाय शमी मूले प्रायादत्तरसाराथि: ।२। 
४५४ व 
ढ न न 
ततस्ते जंवना घुर्या जानुक्या मगमन्महीम्‌ । उत्तरश्वापि सन्त्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।६। 
संस्थाप्य चाश्वान्कोन्तेयः समुद्यम्य च रश्मिभिः । 
उत्तर चपरिष्वज्य समाश्वासयदजु नः ॥१०॥ ४६।६४ 
न | ते न- हे 
( श्री महाभारते विराट पर्वरणिण गो अरहण पंवंणि उत्तरगोग्रहे औत्पातिकों नाम षठ 
चत्वारिशों अध्याय: ॥४६) 


| 


(. १२७ ) 


प्रयोग किया गया है। भारतेन्दु जी ने अनुवाद में मूल के कथानक तथा संबादों को 
दृष्टि में रखकर ही अनुवाद किया है । यह अनुवाद प्रामाणिक अनुवाद कहा जा सकता 
हे | गद्य के स्थान पर पद्म तथा पद्म के स्थान पर पद्मासवाद बहुत उत्कृष्ट है| मूल में 
कवि कांचन ने कई प्रकार के छ॒दों का प्रयोग किया है, परन्तु भारतेन्दु जी के श्रनूदित 
पद्म की शेली में एक सत्ता है। मूल में नांदी के तीन इलोक हैं, परन्तु अनुवादक ने 
केवल पहिला इल्लोक संस्कृत में देकर सूत्रधार के प्रवेश से ऋपना अनुवाद आरम्भ 
किया है | नाटक के अन्य स्थल मूल के अनुसार ही हैं | केवल अन्त में कार्य व्यापार 
की समाप्ति में महाराज के पूछने पर “किंते भूयःप्रियधुवकरोमि” के प्रत्यत्तर में अजेन 
का निम्न कथन है । । 


“पनस्तीयों अज्ञतवासों रणभुवि विजिता पातंराष्ट्राःसकर्णा: 
स्तरों रत्न॑त्वत्तवूजा-नमजनि तनयस्थामिमन्यो; कल्लत्रम्‌ । 
गाव: प्रत्याइता स्तोःसुदृदूषि परमस्त्वंचनः: सलाधनोय 
स्तज्जाने नेव किंचित्सुचिरमवर्मृश न्यन्मयां प्राथनीयम्‌ ||८८॥ 
तथा पीदमस्तु, 
सौजन्यामृतसिन्धव: परहितप्रारम्भवीर ब्रता, 
बाचाला: पर वर्णने निज गुणालापे च मौन बता: । 
आपत्स्वप्यवि लुप्त बैये निचया: सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, 
माभूवन्खब्लु वक्रनिगंत विषम्लानानना: सज्जनाः ॥८६॥ 
अपिच क्‍ 
सारंस्वतं स्फुरतु चेतसि सत्कंवीनां, 
चन्नुभवन्तु कृतिनो गत मत्सराश्च | 
भूयाइच सन्तु कवि सूक्तिषु सानुरागा 
सन्त्यज्य मरडल कवि प्रणयानुरागम्‌ ।६०॥ 


उपरोक्त इलोकों का अनुवाद भारतेन्दु जी द्वारा निम्न रूप से प्रस्तुत किया 
गया है | ु द 
“४विराट--और भी में आयका कुछु प्रिय कर सकता हूँ ! 
अजन--- . अब इससे बढ़कर क्या होगा १ 
श॒त्र सुजीवन सों लही करन सहित रनजीत । 
गाय फेरि लाए सब पायो तुम सो मीत ॥ 
लही वधू सुत-हित भयो सुख अज्ञात निवास । 
तौ अब का नहिं हम लक्यो ताकी राखें. आस ॥ 


( श्श्ण ) 


तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो -- 
राज वर्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में हो 
आलस मूरखतादि तजजे भारत सब कोई ॥ 
परिडत गन पर कृति लखि के मति दोष लगावें | 
छुटे राजकर, मेघ समे पे जल बरसावें ॥ 
कजरी ठुमरी सों मोरि मुख, सत कविता सब कोठ कह । 
हिंय भोगबती सम गुप्त हरि-प्रेम धार नित ही बहै || 
अन्त में मूल का ८६ वां इलोक ज्यों का तयों दे दिया गया है। भारतेन्दु जी 
ने उक्त रूपक को क्रमानुसार अनुवाद करने में सतकता दिखाई है. परन्तु पद्मानुबाद 
की विभिन्न-कोटियों का अनुसरण नहीं कर सक्के | काव्य के विभिन्न भेदों को न लेकर 
छुप्पय का प्रयोग अधिकता से पाया जाता है, सम्भव है काव्य के परिष्कार हेतु उक्त 
नाटक में नवीन प्रयोग हो | क्योंकि अन्त के कथन से ध्वनित होता है कि भारतेन्दु 
जी काव्यगत संस्कारों का परिष्कार चाहते हैं । क्‍ 
धर्मंजय के अधिकांश संवाद पद्म में हैं, उक्त संवादों में रंगमंचीय अभिनेय 
उपयोगिता का नितान्‍्त अभाव है। अमिनय की दृष्टि से कथानक के हृद्य व्यापार 
रंगमंचीय योजना के अनुपयुक्त से प्रतीत होते हैं। सवादों में प्रोढ़ता का अभाव खट- 
कता है । नाटक में नेपथ्य कथन को भरमार सी दिखाई देती है। रंगमंचरीय दृष्टि से 
प्रस्तुत नायक भारतेन्दु जी का श्रसफल प्रयास कहा जा सकता है। नेपथ्य कथमनों में 
लम्बे लम्बे कथोपकथन नाट्य अभिनेयता के सौन्दर्य का हास करते प्रतीत होते हैं । 
गद्य तथा पद्म संवादों में रण की कोरी लल़कार के अलावा प्रोढ ओर सरसख अभि- 
व्यंजना नहीं दिखाई देती। नीचे के कुछु उडरणों में संवादगत कथित विकार का 
स्पष्टीकरण हो जाता 
( इन्द्र, विद्याधर ओर प्रतिहारी आते हैं ) 
इन्द्र-(आइचय से)... 
बातहु सों कगरे बली तो नित्रलन भय होय | 
तो यह दारुन यद्ध लखि, क्‍यों न डरै जिय खोय ॥॥ 
एक रथी इक ओर उत बली रथी समुदाय । 
- तौहू सुत तू घन्य अरि इकलों देत भजाय ॥ 
नै न नः 
विद्या ०--देव यह बालक बड़ा दीठ हे | 
इन्द्र-- क्‍यों नहों। राजा का लड़का हे। 
दु०- सूत। ब्राह्मणों की भांति इस कोरी बकवाद से फल क्‍या हे ! यह' 
पृथ्वी ऊंची नीची हे, इससे तुम अब समान प्रथ्वी पर रथ ले चलो। 


( श्श६ ) 


आ०--- जो कुरुराज की इच्छा (दोनों रथ जाते हैं) 
पविद्या०--+अजन का रथ देखकर) देव ! 
खुब सुत-रथ-हय खुर बढ़ी, समय धूरि. नम जोन । 
 'अरि-अरनी मंथन अगिनि-धूम-लेख सी तौन ॥ 
इन्द्र--.. क्‍यों न हो तुम महाकाव हो | 
विद्या० - देव | देखिएं अ्जन के पास पहुँचते ही कैसा कोलाहल पड़ गया 
देखिये-. 
हय हिनहिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारहीं । 
बहु बजहिं बाजे साद धरु धुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
ठंकार धनु को होत घंटा बजहिं सर संचारहीं | 
सुनि सबद रन को बरन पति सुर-वधू तन सिंगारहीं |। 
प्रतिः--देव | केवल कोलाहल ही नहीं हुआ, वरन्‌ आपके पुत्र के उधर 
जाते ही सब लोग लड़ने को भी एक संग उठ दौड़े | देव, देखिए 
अजन ने कान तक खींच-खींच कर जो बान चलाये हैं, उनसे कौरव 
सेना में किसी के अंग-भंग हो गए हैं, किसी के धनुष दो टुकड़े 
हो गये हैं, किसी के सिर कट गये हैं, किसी की आँखें फूट गई हैं, 
क्‍ किसी की भुजा टूठ गई है, किसी की छाती घायल हो रही है | 
इन्द्र--- (हम से) वाह बेय । अब ले लिया है । 
हर ले रा 
पद्म में काव्यगत चमत्कार माननीय है, परन्तु रंगमंचीय दृष्टि से अभिनेय उप- 
योगिता बढ़ाने वाले गुणों की नन्‍्यूनता अवश्य खटकती है। गद्य संवाद भी निम्न स्तर 
का सा प्रतीत होता है| कोतठुक करने वाले नठों की सी “वाह वाह? तथा क्यों न हो! 
'ललकार आदि की मरमार गद्यगत संवादों में मिलती है। न तो संवादों में गांभीर्य की 
गहनता है, ओर न वह मनोरंजन का ही कारये करते हैं | नाव्यगत आये हुये पद्म यदि 
संवादों की दृष्टि से न देखे जाये, तो उनमें काव्य सौन्दर्य अवश्य आँका जा सकता है | 
मूल नाटक के अनुसार पात्र चयन भी क्रमबद्ध है। घटना प्रवाह के अमुसार 
पात्र यथास्थान उपयक्त प्रतीत होते हैं। प्रारम्भ में ही आमात्य और अजन के कथो 
पकथन में नाटकोय मूल प्रयोजन का प्रकाश मिल जाता है | कुमार उत्तर द्वारा काये 
व्यापार को श्रागे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इन्द्र, विद्याघर तथा प्रतिहारी 
के कथोपकथन में सम्पूर्ण युद्धस्थल् के कार्यकलाप का ज्ञान होता है। दुर्योधन प्रति 
नायक का सा कार्य करता है। विराट, भीम, धरमराज कार्य-सिद्धि में योग देते हैं। 
नाटकीय पात्रों के चयन में मूल के अवुसार ही उपयुक्त पात्रों को यथास्थान रखा 
गया है | 
& 


/[ १३० ) 


व्यायोग के लक्षणों के अमुसार" कथा वस्तु की आधार शिला पौराशिक है 
धीरोद्धत नायक है, तथा पुरुष पात्रों का बाहुल्य है, स्त्री पात्र का नितान्त अभाव है, 
युद्ध आदि दृश्यों का वर्णन है, युद्ध का कारण स्त्री नहीं है। रूपक में गर्भांकों का 
अभाव है तथा वह एकांकी रूपक है। सम्पूर्ण रूपक एक ही दिन की घटना प्रतीक 
होता है, तथा इसमें केवल नायक को ही महत्त्व दिया गया है। इसमें शज्भार अथवा 
हास्य रस की योजना नहीं है । 


अभिनय की दृष्टि से दो रंगमंचों की आवश्यकता प्रतीत होती है, एक तो 
युद्ध के स्थल के दृश्य के लिये ओर दूसरा इन्द्र, विद्याधर तथा' प्रतिहारी के कथोप- 
कथन के लिये, जो नाठकीय दृष्टिकोण से असंगत प्रतीत होता है। इसमें चतुष्पदी 
नान्‍दी का प्रयोग किया गया है। यह नान्‍दी नास्य शास्त्र के आधा।र पर-उत्तम कोटि 
में नहीं मानी जाती है। नान्‍दी पाठ के उपरान्त सूजधार प्रात: काल और शरद 
ऋतु के सम्बन्ध में गीत गाता है | वह नेपथ्य से लाये हुये मनुष्य से चिट्ठी लेकर 
पढ़ता है तथा रंगमंडन नामक नट से वार्तालाप करता है। सूजत्रधार और नट के 
बातलाप तक के अंश को पूर्व रंग के अन्तर्गत माना जाता है । 


प्रस्तावना में सूत्रधार द्वारा सुख्य पात्र का वर्णन किया गया है। नायक 
की प्रशंसां में सूजधार द्वारा कहे गये निम्न पद प्रवतेक प्रस्तावना के अन्तर्गत 
आते हैं । 


१ ख्यातेतिवृत्तों व्यायोग: ख्नातोेद्धत नराश्रय: । 
हीनो गर्भ विभर्शास्यां दीप्ता; स्थुर्डिमबद्गसा ॥६०।७० 
अरख्री निमित्त संग्रामों ज़ामदर्य जये यथा । 
एका हा चरितेकांको व्यायोगो बहुभिनरे ॥६१।७० 
( दसरूपकम' ) 
न न ४ कु 
मायेन्द्र जाल बहुलोबडु पुरुषोत्थान भेद संयुक्त: । 
देवासुर राक्षस भूतयक्ष नागाश्च पुरुषा:स्यु; ॥ ४१२३३ 
पोडश नायक बहुल: सालवत्यारमटि वृत्ति संयुक्त: । 
कार्योडम: प्रयत्नातज्शेनॉनाअय विशेषण | &२ ॥ 
डिम लक्षणभित्युक्तं मया समासेनलक्षणानुगतम्‌ । 
व्यायोगस्त तु लक्षणमत: पर घम्प्रवक््यामि | ६३॥ 
व्यायोगस्त विधिज्ञे: करत्तंव्य; ख्यातनायक शरीर: । 
अव्पस्त्री जन थुक्तस्त्वे काहकृतस्तथा चेव | &४ | 
( नाट्य-शासत्र भरत-मुनि ) 


( १३१ ) 


“सत्य प्रतिज्ञा करन को, छिंप्यो निशा अज्ञात । 
तेज पुंज अ्जन सोई, रवि सो कढ़त लखात ॥” 
बीज का उदय अजन का विराट के आमात्य से वार्तालाप करने में 
होता हे। 
“जो औषध खोजत रडे, मिले सु पप तल आइ। 
बिना परिश्रम तिमि मिल्‍यो, कुरपति आपुदि आइ ॥” 
न न न पा 
वहै मनोरथ फल सुफल, वहै महोत्सव हेत। 
जो मानी निज रिपुन सों, अपनो बदलो लेत ॥ 


यहाँ अजन की प्रतिशोध की भावना का उदय है, इस भाव की प्रेरणा अंत तक काय 
करती है। बिना परिश्रम के लक्ष्य का मिल जाना पताका स्थान माना जायगा । 
विराट की गायों को छुड़ाकर लाना कार्य कहा जायेगा 

काय व्यापार की शअ्रवस्थायें निम्न प्रकार से आयोजित हैं; अश्रजन का श्रमात्य 
को नगरनिवासियों को धीरज देने का निर्देश कार्य व्यापार का आरम्म माना जायेगा | 
अजन का युद्धस्थल में उपस्थित योद्धाओं का परिचय कुमार उत्तर को देना तथा 
युद्धस्थल पर दुर्योधन की उपस्थिति में यह कहना कि “तो सब मनोरथ पूरे हुये |?” 
इसके उपरान्त अ्रजन तथा दुर्योधन का व्यंग्यात्मक्तष कथोपकथन चलता है। इन्द्र 
तथा विद्याधर में युद्ध के दृश्यों की चर्चा आदि का अंश यत्न के अन्तगत आता 
है। प्रतिहारी गंगासुत द्वारा प्रयुक्त “अग्नि-अख्त्र” देखकर भयत्रस्त हो जाता हे 
विद्याधर उसे सांत्वना देता है, कि विजय अजन के पक्ष की होगी । विद्याघर के 
कथनों में अजेन की निर्िचत विजय कामना नियताप्ति स्थान है । 


“नाक बोलावत धन किये. तकियां मंदे नेन। 
सब अचेत सोई भए, मुरदा सी कर सेन ॥” 
फलागम में कथानक का वह अंश रद्दता है, जिसमें कार्य की सिद्धि का आभास 
मिलता है। 
विद्याधर--.- “शत्र जीत निजरमित्र को काज साधि सानन्द । 
परजन सो पूजित लखौ प्र प्रविसत तुबनन्द ॥। 
न का व रा न 
खजन--- जो मौ कंह आनन्द मय्रो करि कौरव बिनु सेस । 
हु तुब तन को बिन धाव लखि तासों मोद बिसेस ॥ 
कथानक के प्रारम्म से ही श्रर्थ प्रकृतियों तथा कार्य-व्यापार अवस्थाओं के 
साथ-साथ सन्धि निर्वाह होता चला आया है । आरंभिक बीज अ्रवस्था में मुख संधि 


( श३र२ ) 


का समावेश है | युद्ध वन के साथ-साथ प्रतिमुखसंधि है, तथा फलागम के स्थान 
पर निवंहणु संधि है | व्यायोग एकांकी रूपक होने के कारण शेष की दी संधियां 
गर्भ और विमध का प्रयोग नहीं है । द 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से अजन का ही चरित्र पाठकों के सामने विवेचनार्थ 

आता है। अर्जन धीरोद्धात नायक है। पाण्ठवों और कोरवों में परम्परा से बेर 
चला आ रहा है | कौरवों की कुटिल नीति और दुर्भावना के ही कारण पाण्डवों 
को अ्रज्ञात वास सहना पड़ा था | अजन पाण्डवों के साथ किये गये समस्त अपमानों 
के प्रति सजग हैं । प्रतिशोध की अर उसके हृदय में प्रज्ज्वजित है | उसके निम्न 
बचनों में कथन का यथाथ स्पष्ट ध्वनित होता है 

“वहै मनोरथ फल सुफल वहे महोत्सव हेत। 

जो मानी निज रिपन सों अपनो बदलो लेत ॥” 
नाटक का प्रतिनायक दुर्योधन उसे देखते ही कुद्ध होकर व्यंग कटाक्ष करता हे | 


“बहु दुख सहि बनवास करि जीवन सां अकुलाय । 
मरन हेतु आयो इते इकलो गरब बढाय ||? 
चरित्र नायक धीर तथा प्रशान्त है, वह व्यंगात्मक कटाक्ष से तनिक भी विच- 
लित नहीं. होता है, उस व्यंग का बड़ी ही घधीरता तथा नि्भोक्रता से प्रतिउत्तर 
देता है । 
“इकले ही बल कृष्ण लखत भगिनी हरि छोनी । 
अरजुन की रन नाहि नई इकली गति लीनी ॥” 


ग्रजन धीरोद्धात, वीर तथा प्रशान्त नायक है| नाटक की प्रस्तावना सूत्र से 
अन्त तक शअ्रजन कथानक के काये व्यापार में अग्रणी रहता है | कुमार उत्तर को चित्रण 
जिज्ञासु वाचाल तथा बाल चापत्य को लिये हये वीर युवक का सा है। अमात्य 
आज्ञाकारी श्रमुचर है। विरा८ तथा धमराज एक ही कोटि के पात्र हैं । इन्द्र, विद्याघर 
तथा प्रतिहारी नायक के सहायक पात्रों में हैं। प्रतिनायक दुर्योधन में दम्भ की मात्रा 
अधिक है | इसमें खलनायक के से सभी गुण विद्यमान हैं । 


सम्पूर्ण व्यायोग में एक ही रस की प्रधानता है, रूपक का प्रधान रस वीर है। 
युद्ध के दृश्य तथा संवादों का वातावरण वीर रस प्रधान है। सात्वती वृत्ति का प्रयोग 
किया गया है । 

कर्पर मंजरी सटक श्री राजशेखर के प्राकृत सट्क कर्पर मंजरी से संवत्‌ १६३३ 
में भारतेन्दु जी द्वारा अनूदित किया गया। यद्यपि उक्त सट्टक का संस्कृत असुवाद 
पं० वासुदेव भद्द द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु भारतेन्दु जी ने मूल प्राकृत 
के ही रूपक॑ का अनुवाद किया है।। सट्टक का निर्माण कह्पित प्रेमाख्यान के आधार पर 


( (३१ ) 


है, इसमें न तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, ओर न पौराणिक कथानक से प्रेरणा प्राप्त 

की गईं है | प्रमाख्यान में तांजिक चमत्कारवादी योजना का आधार लेकर. कथावस्तु 

के घटना चक्र का विकास हुआ है। इसी प्रयुक्त तिलस्मी योजना के आधार पर 

प्रेमाख्यानों की परम्परा चली है| हिन्दी साहित्य में नाट्य आख्यानों के प्रारम्मिक युग 
में इस चमत्कारवादी तथ्य निरूपण का समावेश अ्रवश्य रहा है | 


भारतेन्दु जी के अमुवाद में प्रेम प्रधान आख्यायिका की चसत्कारवादोी गरिमा 
निहित है | उक्त सद्दक में नाटककार स्वतन्त्र अम्रवादक के रूप में उपस्थित हुआ है । 
अम्ुवादक ने कथानक की आत्मा को दृष्टि में रखते हुये अपने अनुवादों में मौलिक 
शेली का विनिवेश किया है | गद्य और पद्म दोनों छमु॒वादों मं परिवतेन और परिवद्धन 
की भिन्नता प्रतीत होती है, मूल के आशय को लेकर अनुवाद क्रम-बद्ध स्परूप में 
चलुता सा दिखाई देता है। 

सट्टक के प्रारम्भ में चत॒ष्पदी नान्‍्दी का प्रयोग हैं जो अनुवादक को 
स्व॒तन्त्र रचना है| सूत्रधार तथा परिपाश्यक पूव प्रस्तावना में उपरोक्त सद्नक तथा 
नाख्यकार और कथा के सूक्ष्म परिचय में वार्ता करते हैं | | 


मूल के निम्न कथन में परिपाश्वेक द्वारा नाय्ककार तथा कथावस्तु का सूक्ष्म 
परिचय निहित है :--- 


“पारिपाइवेक :--सुझु । वश्णि दो ज्जेब्ब तकका लक्इणं मज्कम्सि मिअड्ढ 
लेहा कहा आरेण अव राइएण । जधा-- 
बालकई कद्राओणिमा अटाअभस्स तहउवज्काओ | 
इञजस्स परम्परए अप्पा माहप्पा मारूढो ॥६॥ 
सो अस्स कई सिरिश असेहरो तिहु अणं पिघवलेन्ति । 
हरिणंक पालि सिद्धिएं शिक्क लंका गुण जस्स ||१०॥ 
सूत्रधार-- ताकेण समादिट्टा पाउज्ज्घ | 
“ पारिपा नव ऊ :--चाउहाण कुल मोलिमालिआ रा असेहरकइन्द गोहिणी | 
भत्तुणो किद्मिवन्तिसुन्द्री साप उज्जईदुमे दमिच्छुदि [११ 
किंच-- 
चन्दपाल धरणी हरिणंको चक्‍क वष्टिप अलाह शणिमित्तम। 
एत्थ सट्ट अबरे रस सोत्ते कुन्तलाहिब सुन्दपरिणेदि || 
१ सहक की सम्पर्ण रचना प्राकृत में होता है। इसमें प्रवेशक्ष और विष्क॑भक 


नहीं होते और अद्भुत रस को प्रचुरता रद्दताों है। अड्डों को जबनिका कहते हैं। अन्य सभी 
बातें नाटिका के सइ्ृश हता है। 


( हूपक रहस्य प० १६७, बा० श्याम सुन्दरदास) 


( 23३४ ) 


ता भाव एहि। अशन्‍्तरकरणिजं संपादेहम | जदो महाराश्रदेईयां 
भूमिश्र' घेत्तण अज्जो श्रज्ज घडिणिश्रा अ जबणि अन्तरे वद्ददि |? * 


उपरोक्त कथन का अनुवाद भारतेन्दु जी ने बड़ा ही सजीव तथा सफल 
किया है, जिसमें मौलिक का सा आनन्द प्रतीत होता है। मारतेन्दु जी के निम्न 
अनूदित कथनों में मूल का सम्पूर्ण वातावरण वेष्टित हे । उनकी निज की भाषा तथा 
सुष्ठ शेली का सहज बोध होता हैं | 
“ पारि०--क्‍्यों नहीं, उस समय के कवियों के चन्द्रमा अपराजित ही ने 
उसका बड़ा बखान किया है । 
निरभर बालक राज-कवि आदि अनेक कबीस | 
जाके सिखए तें भए अति प्रसिद्ध अवनीस || 
धवल करत चारहु दिसा जाको सुजस अ्रमंद । 
सो शेखर कवि जग विदित निज कुल केरव चंद || 
सूत्रधार--पर भला आज तुमको किसने खेलने की आज्ञा दी है! 


पारि०-- अवंती देश के राजा चारूधान की बेटी उसी कवि की प्यारी स्त्री 
ने, ओर यह भी जान रखो कि इस सट्क में कुमार चन्द्रपाल 
न्‍न्तल देश की राजकुमारी को ब्याहेगा । तो अरब चलो अपने 
अपने स्वांग सजें | देखो तुम्हारा बड़ा भाई देर से राजा की रानी 
का भेस घधरकर परदे की आड़ में खड़ा है ।९ 


उपरोक्त उडरणों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुवाद निज की मौलिक शेली 
का अपनापन लिये हुये मूल रूपक के संवादों के समानान्तर चलता सा प्रतीत होता है | 


प्रथम अंक में ऋतुराज वसन्‍्तागमन के अवसर पर राजा तथा रानी परस्पर 
बधाई देते ईं। वसन्‍्तागमन में वातावरण में नवीन परिवर्तन तथा मानवीय मन: 
व्यापारों में ऋतुगत परिवर्तन का सम्यक चित्रण है | मूल में राजा अपनी रानी को 
देवि संबोधित करता है | मूल तथा असुवाद में निम्न भाषा का प्रवाह हे । 


राजा--देवि दक्खिणा वह णरिन्दश्रिन्दण॒द्रिणि, बड़ा बीश्रसि इमिणा 
। *... बसन्ता रम्मेण | जदो । 

' - ब्रिम्बों ठेठ वहलंणदेन्ति म अणं णोगन्धते ललाविला 
। वेशीओ विर अन्त, देन्ति णतहा अंगम्निकुप्पा सम्रम्‌ 


१ प्रस्तावना कपूर मंजरी सट्टक शेषर कृत पृष्ठ १० । 
२ भारतेन्दु नाटकावल , कपूर मंजरी, पृष्ठ १४७ । 


( १३५ ) 


ज वाला मुह कुड्ड मम्मि विधपणे बद्दन्ति ठिन्‍लाअरा 
तमण्णे सिसिरं विशिज्जिश्र बलापतो बसनन्‍्तू सओ [१३॥ 
देवी --देव अहं वितुज्भ पडिव टाविश्रा भविस्सम्‌ । 
जधा -छोल्‍्लन्ति दन्तर अणाइ गदे तुसारे 
ईसीसि चन्दण रसम्मि मणो कुणन्ति 
एह्निं सुबन्ति घर मज्स मसालिश्रासु 
पा अन्त प॒ज्जि आपंड मिहुणाईं पेच्छ ॥१४॥ 
( नेपथ्ये ) 

बैतालिका--जश्र पुव्वदि अंगणा भुअंग चम्पा चम्पक कश्णाकर लीलाणि 
ज्जिआञराटा देश विक्कमक्कन्त काम रूअ हरिके ली केलि आरक्र 
अवमा्णि अज॑च् सुवण्णा वराण सब्वेग-सुन्दरत्तए रमशणिज्ज, सुहाअ 
देहोदु सुरहिस माटम्भो | इहहि पएडीणं गएड वाली पुल अण 
चवला कन्चिवाला वलीणं माणं दो खण्ड अन्ता रइ रहस कला 
लोलचोलाप्पि आणम्‌ कण्णुडीणुं कुणन्ता चिउस्तर लगणुंकुन्तलीयं 
पिएसु 

। गुम्फन्ताणे हगरणिठ मल असिहरिणो सीअ्र लावान्ति वाआ |१५| 
द्वितीय :-- 

जादं कंकम पंकली टमरठी गरण्डप्पहं चम्पश्न॑ 
थो आवदि अयुद्ध मुद् कलिआ प१८फुल्लिआभस्लिश्रा । 
मूले सामलमज लग्गसंसलं लक्खिज्ज ए कि सु 

पिज्जन्त भसलेहि दोहि विदिसा भाए सुलग्गेहिय ।१६॥ " 

मारते्दु जी ने पद्म तथा गद्य दोनों का ही उपयुक्त अमुवाद दिये हैं, जो 
निम्न अवतरणों से भाषित होता है /-- 

“राजा- प्यारी, ठुम्हें बसन्‍त के आने की बधाई है। देखो अब पान बहुत नहां 
खाया जाता, न ॒सिर भें तेल देकर चोटी कस के ग्‌ंवी जाती है, वैसे ही चोली भी 
कस के नहीं बाँधी जाती न केसर का तिलक दिया जा सकता है। इसी से प्रकट हे कि 
बसम्त ने अपने बल से सरदी को अब ज्ञीत लिया। 

“रानी -- महाराज | आपको भी बधाई है| देखिये कामी-जन चन्दन लगाने 
और फूलों की माला पहिरने लगे, और दोहर पयते रक्खी रहती है, तो भी अब 
ओहडढने की नौबत नहीं आती । 

( नेपथ्य में दो बैतालिक गाते हैं ) 


१ कपूर मंजरी सद्कक, राजशेषर । 





( १३६ ) 


५ 


जे पूरब दिसि कामिनी कंत। 
चंपावति नगरी सुख समंत ॥ 
खेलत जीत्यो जिन राह्ग' देश । 
मोहत अनंग लखि जास भेस ।। 
क्रीडा मंग जाको सारदल। 
तन बरन कांति मनु हेम फूल ॥ 
सब अंग मनोहर महाराज | 
ह सुखद होइ रिठतुराज साज ॥ 
मन्द मन्द ले सिरिस सुगंधहि सरस पवन यह आगे । 
करि संचार मलय पव॑त पे बिरहिन ताप बढ़ावै॥ 
कामिनि जन के वसन उड़ावत काम भुजा फहरावे | 
जीवन प्रान-दान सो वितरत वायु सबन मन भावे ॥१॥ 
देखहु लहि रितु॒राजहि उपवन फ़ूली चारु चमेली । 
लपटि रही सहकारन सों बहु मधुर माधवी बेल्ली ॥ 
फूलें बर बसंत बन बन मैं कहु मालती नबेली । 
तायेँ मदमातें से मघुकर गूज्ञत मधुरस रेली ॥२॥'* 
उपरौक्त अनुवाद में भारतेन्दु जी ने प्राकृत गत भाव प्रवाह का अठुकरण 
करने का सतत्‌ प्रयत्न किया है | परन्तु भाषा और गीत शैली की अरभिंव्यंजना में 
उनका व्यक्तित्व बोलता सा दिखाई देता है। अनुवादों में नाटककार को मूल के वाता- 
वरण से साम्य उपस्थित करने के लिये भाषागत श्रंंगारिक भावों के परिधान से 
अलंकृत /प्रसंगानुकूल अन्य रीतिकालीन कवियों के छुंदों का आंभ्रय लेना पड़ा है । 
नाटककार ने श्रृंगार के अश्लीलत्व दोष से श्रपपी विचारधारा तथा छुन्द योजना को 
कदापि प्रभावित नहीं होने दिया है । 
सम्बादों में हास्थ और शृंगार दोनों का समावेश है | हास्थ मुखरित कथोप- 
कथन अत्याकर्षक तथा सजीब है । यंत्र तत्र लोकोक्तियों के प्रयोग से तथा सहैतुक 
व्यंजना के भावों का प्रयोग भाषा-सौष्ठव बढ़ा देता है। विचक्षणा तथा विदृषक के 
कम पक में विनोद का व्यापार काफी मृदुल है । 
विदषक :--“बक बक किये ही जायगी, तो तेरा दाहिना और बारयां 
युधिष्ठिर का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे ।? 
है विचत्षणा :--“और तुम भी जो टें-टे किये ही जाश्रोगे तो तुम्हारी भी स्वर्ग 
ट के एक ओर के पीछे की अनुप्रास मूड़ देंगे, ओर लिखने को: सामग्री सह 
में पोतकर पान के मसाले का टीका लगा देंगे। 


१ भारतेन्दु ग्रंथावली, कपू र मश्जरी, पृष्ठ १४८-४६ 





( १३७ ) 


कथाग्रसंग के अनुसार ही पात्रों का चयन किया गया है । प्रमुख पात्रों में 
राजा, रानी विदृषक, विचक्षुणा ओर भेरवानन्द हैं | कपरमंजरी की तोकेवल प्रथम 
दशन तथा राजा के प्रति आकषण के बाद विशेष चर्चा अन्त में विवाह के समय 
आती है । कपूर मंजरी कथानक का केन्द्र बिन्दु होते हुये मी रूपक में गौण पात्र 
के रूप में प्रस्तुत की गई है | कप्र मंजरी तथा राजा के प्रणय को लेकर ही कथा- 
नक का विकास किया गया है। राजा के सखा के रूप में विदूषक कपिंजल तथा 
रानो की सहचरी विचत्षणा दोनों ही घट्ना विधान मे संयोजक का कार्य करते हैं । 
भेरवानन्द जी फल प्राप्ति के साधन मात्र हैं, राजा नायक के रूप में तथा रानी 
नायिका के रूप में है, ओर कपर मंजरी उपनायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है । 
पात्रों के चयन में जठिलता का समावेश नहीं है । घटनाओं में घात प्रतिधातों का 
समावेश न्यूनतम है, घटना चक्र पेचीदा तथा जटिल बनाने के लिये प्रतिनायक का 
प्रयोग नहीं किया गया है | 

“सद्टक प्राकृता शेष पाठ्य' स्वाद, प्रवेशकम्‌ नच विष्कभक्रो अत्र 

प्रचुरशचादूभुतो रसः अंका जबनिका ख्याःस्थुः स्याद न्यज्ञाटिका समम्‌ ॥/ 

शह देह तरह 

सेव प्रवेश केनापि बिष्कंभ्रेण विनाकृता | 

अंकस्थानीय विन्यस्त चतुजंबनिकान्तरा || प्रक्ृषष्ट प्राकृत मयी सट्वकं-नामतो 
भवेत | १ 

कपंर मंजरी चार अडू का सट्टक है। निग्मानुसार इसमे प्रवेशक और 
विष्कम्मक नहीं होते । अड्डों के स्थान पर जबनिका का प्रयोग किया जाता है | 
परन्तु भारतेन्दु जी ने इसे अड्डों में ही विभाजित किया है। आरम्म में चतुप्पदी 
नान्‍्दी का प्रयोग किया गया है, जो कि भारतेन्दु जी की स्वतन्त्र रचना है, कथा 
वस्तु के कार्य व्यापार में प्रयुक्त अथ प्रकृतियों का निम्न प्रकार से विकास हुआ है । 
प्रथम अड्ड में आचार्य भेरवानन्द का अपनी शक्ति का परिचय देना, तथा राजा ओर 
रानी को प्रभावित कर लेना बीजस्थान है| उसी अइ्ड में तन्त्र बल से विदर्भराज 
कन्या कपर मंजरी का बुलाया जाना बिन्दुस्थान माना जा सकता है। चतुर्थ अ 
में राजा तथा कपर मंजरी का परिणय होना काय सिद्धि स्थान है | 


कथावस्तु की कार्य व्यापार अवस्थाओं के साम जस्य के साथ-साथ सन्धि स्थिति ' 
मी क्रम-बद्ध है। क्‍ 

प्रथम अंक के बीजस्थान से ही कथा का आरम्भ माना गया है, और यहीं 
मुख सन्धि का होना पाया जाता है। विदर्भराज कन्या कपरमंजरी को तनत्र बत्त 
से बलवाना यत्नस्थान कहा जायेगा। चौथे अंक में रानी को. राजा तथा कपंर 
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१ सावप्रकारा; । 


पा ज- ] 


अंजरी के मिलन तथा सुरंग की सूचना मिल जाती है। वह सुरंग बन्द कर देती 
है | विदूषक राजा को सारी स्थिति की सूचना देता है। रानी सरंग के चारों ओर 
प्रहरी नियुक्त कर देती है। प्राप्त्याशा तथा गर्भसन्धि के अन्तर्गत माना जायेगा । 
चौथे अंक में भेरवानन्द तान्त्रिक क्रिया के बल से रानी को भ्रमित कर देते हैं । 
'नियताप्ि तथा विमशे सन्धि स्थान है । अन्त में वैवाहिक क्रिया आरम्भ होने के 
समय विंदृषक पंडित के रूप में अ्रप्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा देता है, तथा “लावा 
का होम”? कराता है। राजा ओर कपर मंजरी अग्नि को फेरी देते हैं। कथा 
का उक्त अंश फलागम तथा निवहण सन्धि है । 


चरित्र चित्रण के अनुसार कथानक में राजा को घधीर ललित नायक के 
रूप में उपस्थित किया गया है | राजा में धीर ललित नायक के सभी गुण विद्यमान 
हैं | राजा कला, सौन्दय प्रेमी है । प्रथम ही अंक में रानी को वसन्‍्तागमन के 
अवसर पर बधाई देता है | सौन्दर्य-उपासक नायक प्रथम दर्शन में ही कपर मंजरी 
'पर आसक्त हो जाता है, रसिकता तथा श्रृगार प्रियता की द्योतक प्रवृत्ति है। मित्र 
विदृषक कपिंजल तथा विचक्षणा के काव्य रसास्वादन में प्रोत्साहन तथा त्रुट्यों 
को इंगित करना कला-पारखी की. सी मनोंवृत्ति है| श्रृंगारिंक वर्णनों में रीति परम्परा 
के प्रयुक्त छुन्दों में राजा के सम्बाद तथा उनकी सराहना में कहे. गये शब्द काव्य 
ममज्ञती की ध्वनि देते हैं | नायक विनोदप्रिय तथा विलासी प्रतीत होता है | उक्त 
गण विदृषक तथा विचक्षुणा के कथोपकथन में मनोयोग तथा प्रथम दशन में ही 
सोन्दर्याकर्षण से विरह वेदना अनुभव करने वाले नायक की मनोवृत्ति से स्पष्ट ध्वनित 
'होते हैं | नायक उदार चरित्र वाला है। 


रानी में मध्या नायिका के गुण विद्यमान हैं | आरम्भ में ही वसन्तागमन के 
'जिषय में रजा के साथ कथोपकथन में विचारों तथा मनोवृत्ति का यथेष्ट ज्ञान हो 
जाता है। उसके कथोपकथन से स्पष्ट है कि वह यौवन कामना की ज्षुधा से पीड़ित 
है। अतृत् भावावेश में ल्जा का भाव न्यून मात्रा में पाया जाता हैँ। रानी का 
'स्वभाव गत चरित्रांकन स्वकीया नायिका का सा प्रस्तुत है। वह श्रत्यंत विनयी एवं 
शीलवान है। विनोदप्रियता का सहज ज्ञान तो थिदूषक तथा विचक्षणा के परि- 
हास पूणु वार्तालाप में सुरुचिपूर्ण सहयोग से मिलता है। नारी सुलभ स्वजनों के 
प्रति प्रीति का परिचय कपूर संजरी का पूर्ण परिचय प्राप्त होने के पश्चात्‌ आत्मी 
यता दिखाने में मिलता है। नारी में पुरुष की अपेक्षा भक्ति के ज्षेत्र में अन्ध- 
श्रद्धा का प्राबल्य रहता है। मैरवानन्द को नायिका द्वारा दिये गये सम्मान से स्पष्ट 
अगट होता है। अपने मागग में प्रतिद्वन्दी उपस्थित न होने देने की सतकता सपत्नी 


| 
॥ 


( ११६ ) 


कांत्षा सी सुलभ स्वभाव के विपरीत उससे कार्य करा लेती है। वह स्वयं राजा 
आर कर्प रमंजरी का विवाह रचती है । 


कपरमञ्जरी का चरित्र उपनायिका के रूप में चित्रित किया गया है। यह 
प्रकीया नायिका है, यौवन की मादक भावनाप्रों से हृदय आन्दोलित है, प्रथम आक- 
घंण में ही रागमयी भावना नायक- के प्रति श्रर्पित करती है | वासना की मंझा उसके 
हुदय ये अशान्ति उत्पन्न कर देती है । रति में उन्मत्त प्रगत्भा नायिका इस विचार _ 
को छोड़ देती है कि राजा उसकी बहिन का पति है। वह काम कलाओं में निपुण 
नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है । 


विचक्षणा सभाचतुर विलक्षण बुद्धि वाली रानी की परिचारिका है। वाक्‌ 
चाहुर्य में उसकी स्फूर्तिमान प्रतिभा का परिचय मिलता है,कवियित्री होने के नाते वह 
भावुक प्रतीत होती है, वह कार्य कुशल दूती नायिका के रूप में प्रस्तुत है। कपूर 
मज्जरी तथा राजा के मध्य सन्देश सम्पदान में दूती व्यापार बड़ी सनंगता और चतुरता 
से करती है । ह 

विदूषक के रूप में कपिल्लल का चरित्र विनोद-प्रिय पेट ब्राह्मण तथा आत्म- 
प्रशसा प्रेमी व्यक्तित्व के रूप में है। तीखे व्यंगों मे शीघ्र ही उग्र हो जाने वाला ' 
तथा अवसर पर करगक्ष को मूलकर मैत्री प्रदर्शित करने का स्वभाव है, राजा के 
विश्वस्त सखा के रूप में उपस्थित किया गया है, वह अपने मित्र की हित चिन्ता 
का सदैव ध्यान रखता है। भैरवानन्द फे आगमन पर सारा क्रोध भूलकर पुनः: आना 
ओर आगमन की सूचना देना उसके क्षुमाशील स्वम्षाव का द्योतक है। कथानक में 
नायक के प्रत्येक कार्य में सहायक सिद्ध हुआ है | 


मैरवानन्द दम्भी आत्म प्रवंचक, सिद्ध पुरुष “के रूप में है, परन्तु उसकी 
भावनाओं में परोपकार का समावेश अवश्य है, वह राजा के कार्य साधन तथा अपनी 
आत्म प्रशंसा के हेतु चमत्कार प्रदर्शित करता है। सारे कार्यों म॑ सम्मान को ईप्सा 
का भाव प्रगट करता है । 


प्रस्तुत कथानक के वस्तु व्यापार में तीन मूल बृत्तियों का समावेश पाया जाता. 
है | सर्वप्रथम श्रृंगार की प्राथमिकता है, हास्य तथा अद्म्ृत रस का भी समावेश 
यत्र तत्र दिखाई देता है, प्रधानतः श्रृंगार तथा हास्थ रस की नि्ष्पत्ति दिखाई देती 
है। वसनन्‍्त ऋतु सूचना के प्रसग में आये संवाद श्रृगार मूलक हैं | विदूषक तथा 
विचक्षणा का सम्बाद विनोद प्रधान है। आचाये भेरवानन्द के चमत्कारवादी तान्त्रिक 
काय व्यापार कोतूहल तथा आइचय-वधेन करते हैं। अपेक्षाकृत श्रृंगार रस की 
प्रधानता सट्टक में पाई जाती है । 


( १४० ) 
मुद्रा राचसः 


मुद्रा राज्ञस महाकबि विशाखदत्त के संस्कृत नास्य रूपक का अनुवाद है। 
रूपक के कथानक की आधारशिला नन्‍्द वंश के पराक्षव तथा मौय॑ साम्राज्य के 
उत्कर्ष के सन्धि समय की है । चाणक्य नन्‍्द वंश को समूल नाश कर चन्द्रगुँस 
को मगध के राज्य सिंहासन पर बैठाता है । नन्द के प्रिय आमात्य राक्षस को चन्द्रगुप् 
का महाभन्त्री बनने के लिये विवश करने के लिये घटनाओं का घात प्रतिघात 
चलता है| नाव्कीय कथानक की आधारशिला ऐतिहासिक धरातल पर अवश्य 
विश्राम करती है, परन्तु ऐतिहासिक नीड़ पर कह्पित वितान भी ताना गया है। 
कत्यना के कल्तेवर में रंग कर रूपक की कथावस्तु को रोचक स्वरूप दे दिया गया है | 
वस्तुत: यह देखना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि कथावस्तु को ऐतिहासिक 
तथ्य निरूपण का कितना सहयोग प्राप्त है | 

मागधों का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, पुराणों के अनुसार 
महाभारत काल के प्रथम ही मगधघ में वाहंद्रथों का राज्य स्थापित हो चुका था। 
बृहद्रथ प्रथम मगध नरेश कहा गया है, जिसका पुत्र जरासंघ पुराण प्रसिद्ध 
है, इसके अनन्तर गिरि ब्रज के शैशुनाग वंशी राजाओं का मगध पर अधिकार 
हो गया । क्रमश: शिशुनाग, काक वर्ण, क्षेम धर्मन्‌ , क्षच्राजीत तथा बिम्बसार 
ने राज्य किया । मगधघ के साम्राज्य की नीव परम्परा से चली आती थी । अजात 
शत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक तथा उदयाश्व (उदयन) के अनन्तर नंदिवद्धन तथा 
महानन्दि नामक दो सम्रायों का उल्लेख मिलता है। महानन्द इसी वंश का अन्तिम 
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( ऐडे१ ) 


मंगध सम्राट हुआ है। शिशुनाग वंश का अन्त विक्रमीय सम्बत्‌ के ३१५ वर्ष 
पूब हो जाता है, और उसके उपरान्त नन्द वंश का प्रथम सम्राट महाप्म नन्द 
के नाम से प्रख्यात मगध का शासक बनता है। महापझनन्द की उत्पति .शुद्रा 
स्त्री से बताई जाती है। उसे ज्षत्रियों का विरोधी भी कहा गया है। ८८ वर्ष 
तक राज्य करने के उपरान्त अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी न छोड़ सका, 
बारह पुत्रों में पारस्परिक संघ के बाद कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य की सहायता 
से चन्द्रगुप्त मगधपति हुआ, और वि6 सं> २४१ वर्ष पूर्व तक निष्कंयक 
राज्य करता रहा, कालान्तर उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पत्र विन्दुसार उत्तरा: 
पंधकारी बना | 
कथावस्तु की ऐतिहासिक प्रामाशिकता का अवश्यमेव उल्लेख मिलता है। 
महानन्द तथा चन्द्रगुत्त के समय के संधि-काल का कथानक उसकी पूर्व पीठिका के 
रूप मे है यद्यपि नन्द के पश्चात्‌ उनके बारह पुन्नों के सम्बन्ध के विषय में इति- 
हासकार मोन से प्रतीत होते हैं, परन्तु कोटिल्य के उत्कर्ष का सारा श्रेय इसी 
संघष को मिलता है । जिसके राजनीतिक दांव पेचों ने चन्द्रगुप्त को मगघ सम्राऊ 
बनाया । ऐतिहासिक प्रमाणों का कथासूत्र से नैकव्य केवल काल और तिथि के 
तर आधार पर माना जा' सकता है । यद्यपि कथा विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं वरन्‌ 
चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक शासन के समय आयी संधर्षपण घटनाओं का संकलन है 
कथानक भें रोचकता तथा नाटठकीय योग देने के हेतु कथा के स्वरूप में अतिरंजना कां 
सम्मिश्रण किया गया है । 
मूल मुद्रांराक्षत का भारतेन्दु जी द्वारा उत्कृष्ट अनुवाद प्रस्तुत है ।. 
अनुवाद के गद्य तथा पद्मांश दोनों में ही मूल के भावों का यथेष्ट प्रदर्शन किया; 
गया है, प्रस्तावना में (मूल नाट्य में भी )कथावस्तु के संघर्षों पर संकेतात्मक प्रकाश- 
डाला जाता है | 





“क्र ग्रह: सकेतुझ्चन्द्र सम्पु्ण मण्डलमिदानीम ; 

श्रमिभावतुमिच्छुति बलादू 
(नेपथ्ये)ओ आःकएपष भयिस्थते चन्द्रमभिभवितुमिच्छुति 
सूत्रधार:--- द रक्तत्वेनंतु बुधयोग: || ६ ॥ 

भारतेन्दु जी के अनुवादों में भावों की सजीवता सुरक्षित है। 
सूत्र ०--““चन्द्र-बिम्बपूरन भए क्र केतु हठ दाप 

बलसों करिहे ग्रास कह 

( नेपथ्य में ) 

हैं! मेरे जीते चन्द्रकों कौन बल से ग्रस सकता है। 
सूत्र-जेहि बुध रच्छुत आप ॥ 


(  र४२ 


प्रस्तावना में कथा ओर उसके संधषर्षों की सहेतुक व्यंजना परिलज्नित है। 
निम्न पद में मूल प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है कि कोटिल्य अपने शिष्य चन्द्रगु्त को 
निष्कंटक मगध सम्राट बनाने के लिये संघर्ष के लिये प्रस्तुत है, ओर अपने जीते जी 
अपने महत्वाकांज्षाओं को नीड़ का विनाश नहीं होने देना चाहता है । 
सूत्र ०--“'कुय्लिमति: स एंव येन 
क्रोघाग्नी प्रसममदाहि नन्‍्द वंश: | 
चन्द्रस्य अहणमितिश्र ते: सनाम्नी 
मोर्येन्दो द्विंघदर्भियोग इत्युपेति || ७ ॥ 
सूत्र ०--दुष्ट टेढ़ी मति वारो । 
नन्‍द वंश जिन सहजहि निज क्रोघानल जारो 
चन्द्र ग्रहण को नाम सुनत निञ नृप को मानी 
इतही आवति चन्द्र गुप्त पै कछ्ु मय जानी ॥ 


कथा के विस्तृत कलेवर का स्पष्ट आभास नटी और सूत्रधार के उपरोक्त 

कंथोपकथन मे व्यक्त हो जाता है। विशाखदत्त प्रणीत मूल मुद्रा-राक्षस के श्रनुवाद 

का साथंक स्वरूप भारतेन्दु जी द्वारा हिन्दी साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि 

: स्थान-स्थान पर मूल से अनुवाद में मिन्नता" पाई जाती है, तथापि भारतेन्दु जी का 
.. उक्तत्मयास अत्यधिक सफल तथा हिन्दी साहित्य के उत्कृष्ट नाठकों में से है । 


मुद्रा राक्षस के सम्बाद अन्य अनूदित नाठकों की अप्रेज्ञा अधिक प्रौढ़ हैं ॥ 
सम्बादों में अभिनेय गरिमा के साथ-साथ भाव अआबल्य अश्रधिक है। यद्यपि नाटकीय 
उपालम्मों की न्यूनता हो सकती है, फिर भी संघषे युक्त घटनाक्रम में दृंद् का मनो- 
वैज्ञानिक व्यापार अत्यधिक स्पष्ट प्रतीत होता है | संवादों में लम्बे वक्तव्यों में विचारों, 
का सघष उलमा सा दिखाई पड़ता है | घटनाओं में राजनीतिक संघष्ष का उत्कर्ष. 
तथा अपकष पात्रों के ही द्वारा कह्यकर कथावस्तु को विस्तार प्रदान किया गया है | 
चन्द्रगुत महत्वाकांक्षी है, आय चाणक्ष्य का स्थान-स्थान पर हस्तक्षेप उसे असह्य 
मालूम देता है । दंद्ात्मक विरोध की भावनाओं का निदर्शन भारतेन्दु के सम्बादों: 
को कला है | चाणक्य के कौमुदा महोत्सव रोकने पर शिष्य वृषल के हृदयमें अस-. 
न्तोषपूर्ण द्वन्द की कंका चल रही है। परन्तु वह उसे व्यक्त करने में असमर्थ है। 


( श४३ ) 


चाणक्य मनोविज्ञान का मसंज्ञ है, उस अव्यक्त असन्तोष की जान बूक कर अवहे- 
लना करता है | 


चन्द्रगुप्त:--शआ्ये । आपने कोमुदी-महोत्तव के न होने में कया फलः 
सोचा है ! 

चाणम्यः - ( हँसकर ) तो यही उलहना देने को बुलाया है न ! 

चन्द्रगुप्त:---उलहना देने को कभी नहीं । 

चाणक्य:--तो क्‍यों ! 

चन्द्रगुप्त:--पूछने को । 

चाणक्य:--जब पूछना ही हे, तब तुमको इससे क्या ! शिक्ष्य को सर्वदा गुरू 
की रुचि पर चलना चाहिये | 

चन्द्रगुप्तः--इसमें कोई सन्देह नहीं, पर आपकी रुचि बिना प्रयोजन नहीं, 
प्रवृत्त होती - इससे पूछा । 

चाणक्थ:--ठीक है, तुमने मेरा आशय जान लिया, बिना प्रयोजन के 
चाणक्य की रुचि किसीं ओर कभी फिरती ही नहीं । 


चन्द्रगुप्त:--इसी से तो सुने बिना जी अकुलाता है । 

चाणक्य:--सुनो, अर्थ शास्त्रकारों ने तीन प्रकार के राज्य लिखे हैं- एक, 
राजा के भरोसे, दूसरा मन्त्री के भरोसे, तीसरा राजा ओर मन्त्री के भरोसे | सो 
तुम्हारा राज्य केवल सचिव के भरोसे है, फिर इन बातों के पूछुने से क्या! व्यथ 
मह दुखांना है, यह सब हम लोगों के भरोप्ते है, हम लोग जानें | 


2, 2, 22. 2, 

नाटक के तृतीय अंक में चाणक्य के कथन पर “वृषल | छुपात्र को इतना 
क्यों देते हो [? चन्द्रगुप्त अपनी विरोधी भावनाओं पर संयम नहीं रखता और 
कहता है “आप मुझे! सब बातों मे यों ही रोक दिया करते हैं तब यह मेरा राज्य क्या 
है, उल्टा बन्धन है |?” 

दोनों में एकाधिकार के इन्द्र का निद्शन बड़ी हो उत्तमता से किया 
गया है। चन्द्रगुत आत्मविश्वास धारण करके समस्त कार्यों को स्वयं अपने 
हाथों करना चाहता है। वह अब चाणक्य के निदंश की प्रतीक्षा में अपने अस्तित्व 
के विनाश को देखता है। चन्द्रगुप्त यद्यपि सोचता है, कि उसकी सफलता के 
मूल में चाणक्य की ही नीति-निपुणता विद्यमान है, फिर भी अपने को अरस्तित्व- 
विहीन देखकर उसकी आत्मा विद्रोह कर बैठती है। वह अपना अस्तित्व 
सहज ही नहीं खो देना चाहता और चाणक्य के कार्यो को केवल देव की इच्छा 
बतलाता है । 


( (१४४ ) 


चाणक्यः-- तो हमने जाना कि जिस तरह ननन्‍्द का नाश करके तुम राजा 

हुए बैत्ते ही अब मलयकैतु राजा होगा [” 
.. चन्द्रगुप्ः-आरय। यह उपालम्भ आपको नहीं शोभा देता। करने वाला 
सत्र दूसरा है | 
हा हर कं छल धार 

चन्द्रगुत:--यह सब किसी दूसरे ने किया । 

चाणक्य: - किसने ! 

चन्द्रगुप्त:ः--नन्दकुल के द्वंषी देव ने । 

चाणक्य:--देव तो मूखे मानते हैं । 

चन्द्रगुत:--ओऔर विद्वान लोग भी यद्वा तद्बा करते हैं । 

चाणक्य:--अ्ररे वृपल ! क्या नौकर की तरह मुझ पर आज्ञा चलाता हैं ! 

“बंधी सिखाह खोलिबे चंचल भे पुनि हाथ” 


गतिशील कथोपकथनों में द्वन्द्वात्मक प्रज्ञा कथावस्तु में कौतूइल वर्घन 
का कराये करती है। उपरोक्त संवादों में नाटककार को पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्ले- 
थण देने का यथेष्ट अवसर प्राप्त हुआ है | मारतेन्दु जी में मानव विज्ञान की सक्ष 
'परिवेक्षण शक्ति का सुन्दर विनिवेश था जो संवादों की उक्त प्रणाली से स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 

. नाठक का प्रधान पात्र कुटिल राजनीति धुरंधर चाणक्य उपनाम कौटिव्य हैं | 
इसके प्रतिद्वन्द्दी नन्दवंश के मनन्‍्त्री राक्षस हैं। नाटक के नायक मौर्यबंश के प्रथम 
सम्राट तथा प्रतिनायक मलयकेतु हैं। अन्य पात्रों में चन्दनदास, शंकटदास ओर 
भागुरायण उल्लेखनीय हैं। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ऐेतिहासिक पुरुष हैं, परन्तु 
महामन्त्री राक्षुस का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त है । 


नाटक में प्रथम पात्र-युगल के जीवन का केवल वही अंश प्रदर्शित है, जो 
राजनीतिक संघर्षों तथा षड़यन्त्रों में व्यतीत होता है दोनों ही में स्वार्थ हित साधन 
के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं । चाणक्य हठवादी ब्राह्मण है, उसमें केवल अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ति तथा अपने प्रिय शिष्य वृषल को मगध सम्राट बनाकर उसके साम्राज्य- 
सुरक्षा की भहत्वाकांज्षा है, वह राक्षुस को चन्द्रगुतत का महामन्त्री देखना चाहता है। 
राक्षस ननन्‍्द वंश का भक्त अनुचर है, वह चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त से नन्द के विनाश 
का प्रतिशोध लेना चाहता है । चाणक्य अपनी कुटिल नीति के बल उसे चन्द्रग॒प्त 
का मंत्रित्व स्वीकार करवाता है। चाणक्य दूरदर्शी दृढ़ प्रतिज्ञ और कुण्लि नीति में 
पारंगत था | उसमें आत्म विश्वास था और मेधा तथा स्मरणु-शक्ति बलवती थी। 
इन्हीं गुणों के कारण उसने श्र के घड़यन्त्रों को निष्फल करते हुये. उनसे स्वयं 


लक 


(. ईआ ) 
लांस उठाया, श्रौर निज उद्द श्य सिद्धि के लिये उन्हीं का प्रयोग ठीक समय पर कंर 
संफल प्रयत्न हुआ उसमें मनोवैज्ञानिक परख की अपूब प्रतिभा थी। इसी के विपरीत 
राक्षस ने अन्त तक अपने विश्वस्त मनुष्यों को पहिचानने में भूल की, जो उसके 
पविनाश का कारंण हुईं। राक्षस वीर सैनिक था पर राजनीति के कुंटिल भागों का 
वह अच्छा ज्ञाता नहीं था, जिससे वह अपनी नीति में असफल रहा। स्वभाव से 
मृदुल होने के नाते वह किसी पर अविश्वास न करता था। स्वामी के स्व॑स्व 
नाश हो जाने के दुःख तथा उनका बदला लेने -के उत्कग उत्साह से भी मेघा-शक्ति 
आउच्छादित हो रही थी। सभी घटनायें चाणक्य की इच्छा के अनुकूल होती गई | 


चाणक्य का संघर्ष के घात-प्रतिधात पर नियन्त्रण था, इसीलिये वह सदैव विजयी 
होता था | 


विष्णुगप्त, चाणक्य नाम ही से इतिहास प्रसिद्ध है, तथा कुटिल नीति का 


प्रवतेक होने के करण कोटिल्य कहलाया | संस्कृत कोषकारों ने इसके नाम निम्न 
भ्रकारं दिये हैं 


“विद्या गप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यों द्रामिलोअंगल: । 
वात्थायनो मब्लनाग पत्चिलस्वामिनावपि |? 


अन्य पात्र युगल, चन्द्रगुत तथा मलयकेतु नाटंक के नायक तथा प्रतिनायक 
हैं| चन्द्रगुत्त चाणक्य में पूज्य भाव रखता है, ओर उसे उसकी नीति कुशलता पर 
पूर्ण विश्वास व भरोखा है, मलयकेतु राक्षस पर पहले ही से शंका करता है, ओर 
अन्त में विश्वासघातियों के कहने से उससे विरोध कर बैठा: . . 


इसमें चन्द्रगयुत के समान योग्यता नहीं थी | यह बिना विचार किये मनमानां 
कर बैठता था, शृढ् प्रकृति न होने के कारण यह शत्र के भेदियों की बातों में उलभ 
कर असंगत कार्य कर बैठता था । 


य पात्रों में चन्दनदास मित्र स्नेह का आदर्श रूप है।' धर्न-प्रांण आंदि 
संभी को तिलांजलिः देकर इसने उसका निर्वाह किया | शकठदास भी मित्र परायण 
व्यक्तित्व है, भागुरायण ने मलयकेतु से स्नेह हो जाने पर भी स्वामि-सक्ति न छोड़ी । 
अन्य पात्रों में निपर्णक; जीवसिद्धि, सिद्धाथंक तथा समिद्धार्थथ चाणक्य के गुप्तचर 
तथा शारंगरव उसका प्रिय शिष्य था | विराधगुप्त तथा करभक राक्षस के गुप्तचरों 
में से थे। भासुरक वेहीनरजाजलि तथा रत्री पात्र शोणोत्तरा ओर विजयागौण पात्नीं 
में से हं।.. 

द नाव्क की कथावस्तु का संगठन पूर्ण वैज्ञानिक सा प्रतीत होता है, घथ्ना- 

विधान का कम-सूत्र निम्न प्रकार का बलाया गंया है । प्रथम अंक में राक्तुस के मुहर 

की अंगूठी दैवात्‌ चाणक्य को प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात्‌ शकव्दास से जाली 
| 


( १४६ ) 


पत्र लिखवाना तथा सन्देश सहित सिद्धाथंक को सोंपना जीवसिद्धिं का देश निर्वासन 
शकटदास का सागना तथा चन्दनदास का बन्दी होना। द्वितीय अंक में शकट्दासः 
का चाणक्य के चर सिद्धार्थ के साथ भागना ओर सिद्धार्थक का राज्ंस की. सेवा में 
नियुक्त होना | मलयकेतु के गहनों को सिद्धार्थक को देना, तथा सिद्धार्थक का मुहरु 
लौठाना । पर्वतक के आभूषणों को राक्षस के हाथ बेचा जाना ।  चन्द्रगुपष्त और 
चाणक्य को झूठी कलह | चतुर्थ अंक में मलयकेतु का राक्षत पर अविश्वास और 
चाणक्य के चर भागुरायण पर विश्वास कर लेना। पंचम अंक-में मलयकेतु का 
राक्षस से कलह कर पांच सहायक राजाओं को मरवा डालना। मलयकेतु का युद्ध 
करना तथा बन्दी होना | चन्दनदास के रक्षार्थ चन्द्रगुष्त की अ्रधीनता मानने के 
लिये चाणक्य के चर का चतुरता से राक्षस को बाध्य करना । और अ्रन्त. में राक्षस 
का मंत्रित्व ग्रहण करना । 


उपरोक्त क्रमिक विकांस देखते हुये नाव्क को कथावस्तु' विभिन्न संघष्षों: में 
उलभ कर मूल मन्तव्य की श्रोर उन्मुख होती दिखाई देती है। नन्दबंश की राज्य 
लक्ष्मी चन्द्रगुप्त के वशीभूत होकर भी चांचल्य नहीं त्याग रही थी, अथात्‌ वह साम्राज्य 
के दो विभागों में - चन्द्रगुप्त तथा पव॑तक के बीच बांटे जाने के विचार से अस्थिर 
हो रही थी। रक्तपात तथा वैमनस्थ की विभीषिका से बचने के लिये चाणक्य ने 
चन्ह्रगुप्त पर प्रयुक्त विंषकन्या का पवतक पर प्रयोग किया। चाणकंय राक्तुस के 
घडयन्त्रों को विफल बनाता रहा, यही उसकी सब से बड़ी विजय की कारण है। 


व्यावहारिक दृष्टि से मुद्रा राक्षस” का समय॑ रॉजान्तःपुर कुमन्त्रणाओं 
पड़यन्न्रों श्रोर श्रमि-सन्धियों का श्रवश्य है, किन्तु सामान्य जनता में परस्पर विश्वास 
मैत्री निर्वाह की धारणा ओर बन्धुत्व के भाव स्पष्ट दिखाई <ेतेहें । स्त्री पात्रों को 
कोई सी महत्व नहीं दिया गया प्रतीत होता है । केवल. प्रंतिहारी, के रूप म्रें 
शोणोत्तरा ओर विजया पाठकों के समक्ष आती हैं, जिनका स्थान नहीं के बराबर है। 
नांटक की कथावस्तु देखने में अश्रत्यधिक संक्षित्त प्रतीत. होती है, जिसका विश््तार 
घटनाओं के घात-प्रतिधात द्वारा अदर्शित किया गया है। किसी प्रकार नन्दों का नाश 
होता है । पवेतक, उसका भाई वैरोधक तथा नन्द का बन्धु सर्वार्थसिद्ध- मारे जा 
चुकते हैं ओर चन्द्रगप्त सम्राट घोषित कर दिया जाता है। यहीं से नाटकीय कथा-' 
वस्तुं का आरम्भ होता है। चाणक्य की कुटिल नीति द्वारा राह्तस और मलयकेतु में 
विरोध उत्तन्न होता है | मलयकेतु बन्दी होता है, और राक्षस मगध सम्राट का मन्त्री 
नियुक्त होना स्वीकार करता है। इस संक्षिप्त कथा को घटना-चक्र के घात-प्रतिधातों 
द्वारा विस्तार दिया गया है। नाटक की घटनावली नाथ्य शास्त्र की दृष्टि से काल और 
घंटना क्रम को ,एकता ([7767 ०६ धंए० ४०५ ४०४०४) रखती है] | 


[4 


( ४७ ) 


मुद्रा राक्षस में दो विभिन्न प्रकार के चरित्रों का निर्माण किया. गया है। 
नाटक के सम्पूर्ण अवलोकन से यह श्रानित उपस्थित हो सकती है कि नाटक का 
नायक चन्द्गगुप्त है अथवा चाणक्य । वस्तुत: मुद्रा-राक्षस का नायक नाम मात्र का 
नायक है। वह अपने सूत्रधार के हाथ की कठपुतली सा प्रतीत होता है। चाणक्य 
द्वारा संचालित नीति का चन्द्रगुप्त अक्षरश: पालन करता है। नायक होते हुये भी 
चन्द्रगुत्त का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं व्यक्त होता है| चायक्य उसके 
संघषपू्ण मागे को स्वयम्‌ सरल बनाने के लिये प्रयललशील है। यद्यपि चन्द्रगुम की 
स्थितियों ने उसे निष्क्रिय कर रक्खा है, फिर भी क्रमणशील होने को प्रयत्वान है| 


मुद्रारात्गास के तृतीय अंक में चाणक्य के कथन पर कि <“बृषल, कुपात्र 
को इतना क्यों देते हो १” चन्द्रगप्त की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति मड़न उठती है। ओर 
कहता है कि “आप मुझे सब बातों में यों ही रोक दिया करते हैं, तब यह मेरा 
राज्य क्या है, उल्य बन्धन है।” चंन्द्रग॒प्त आत्म-विश्वास धारण करके समस्त 
कार्यों को स्ववम्‌ अपने हाथों से करना चाहता था । वह अ्रत्र चाणक्य के निर्देश को 
प्रतीज्षा में अपने अस्तित्व के विनाश को देखता है। अपने आचाय का आशज्ञाकारी 
होने पर भी उसकी संशयमूलक मनोवृत्ति पँछु बैठती है कि “कोमुदी उत्सव का. 
निषेध क्‍यों किया गया !?” यद्यपि यह वस्तु माननीय है कि सफलता का सारा श्रेय 
चाणक्य की ही नीति निपुणता को प्राप्त है, फिर भी जब उसकी मनोदृत्तियों के 
अनुकूल कार्य नहीं होता, विद्रोह की भावना जाग्रत सी दिखाई पड़ती है। श्राभ्रय 
में न रहकर स्वावलम्बन का मार्म ग्रहण करना चाहता है। वह चाणक्य के किये 
हुये कार्यों को केवल देव की इच्छा बतलाता है :-- |. 

“चाणक्य :--तो हमने जाना कि जिस तरह नन्द का नाश करके तुम 
राजा हुये, वेसे ही अब मलयकेतु राजा होगा । . 

चन्द्रगस--अआय | यह उपालम्म आपको नहीं शोभा देता। करने वाला 
सब दूसरा है ।”” क्‍ 

>< >< धर 

“चन्द्रगुत्ः---चह सब किसी दूसरे ने किया । 

चाणक्य:--किसने ! 

चन्द्रगुप्:--नन्दकल के द्वेषी देव ने । 

चाणक्य:--देव तो मू्ख लोग मानते हैं | 

चन्द्रगुत:---ओर विद्वान लोग भी तद्ठा वद्रा करते हैं । 

चाणक्यः--अरे वृषल, कया नौकर की तरह मुझ पर आज्ञा चलाता है! 

बँधी सिखाहू खोलिबे चंचल भे पुनि हाथ |? 


(  रै४थ ) 
चाणक्य के इशारों पर नाचने वाला चन्द्रगुप्त पुन: शक्ति और साहस 
संजोकर कहता है, “चाणक्य. का श्रनादर करके श्राज से चन्द्रगुप्त सब काम 
आपही संभालेंगे ।” मुद्रा राक्षस में चन्द्रगुत्त के कतृंत्व शक्ति का सहज ज्ञान 
होता है। वह राजसत्ता के संचालन के लिंये स्वयम्‌ सतके ओर सावधान होकर 
शासन सूत्र अपने हाथ में लेने का हृढ़ निश्चयी बनता है, भारतेन्दु जी का मंनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण चन्द्रगुप्त के चरित्र निर्माण में प्रतिबिम्बित है। मुद्रा राक्त्स 
का चन्द्रगुत्त चाणक्य का निर्मित किया हुआ नायक है, अ्रप्रकट रूप में उसका 
निर्देशक ऐसी घय्नाओं की योजना करता है, जिससे वह शक्ति, साहस, घैय आ्ंत्म- 
विश्वास आ्रादि उन समस्त गुणों को अपने में अनुभव करे, जो उसे एंक कुशल 
सम्राट बनाने में अपेक्तित हैं । 
नांटकीय कथानक में चाणक्य का स्थान नायक से मी अधिक महत्वपूर्ण 
है | यद्यपि वह नाटक का नायक नहीं है, फिर भी नाटक के संचालन का कार्य 
करता है | चाणक्य हठवादी तथा महती महत्वाकांक्षाओं के संकल्प को लेकर चलने 
वाला राजनीतिज्ञ है, अपनी सफलता का सोपान चन्द्रगुप्त को बनाकर संघर्षों से 
खिलवाड़ करना चाहता: है।. चाणक्य नीति पटु तथा दीघंसूत्री राजनीतिज्ञ है। 
अपनी आत्म दृढ़ता से स्थिति को वश में करने के लिये तत्पर रहता है। अपने 
घडयन्त्रों में उसकी बड़ी ही. सजग मनोवृत्ति रहती है। चाणक्य में त्याग और 
अहमन्यता दोनों की ही समान गरिमा है, वह सब कुछ अश्रपने शिष्य के कल्याण के 
हेतु करता है, परन्तु चन्द्रगुस के अविश्वास की आमा देखकर उस पर क्र द्ध हो 
जाता है। उसमें आत्म प्रवंचना नहीं वरन्‌ अपने प्रत्येक कार्य पर आत्म-विश्वास 
है। वह श्रपने चरों पर सन्देह नहीं करता । चाणक्य मनोविज्ञान:का सफल पारखी 
है, मनुष्य को पहिचानने में कभी भूल नहीं करता | उसे अपने निष्कर्षों' पर कभी 
धोखा नहीं हुआ. । 
चाणक्य का व्यक्तिगत जीवन श्रति सरल है, परन्तु वह महत्वों के . आकाश. 
में उड़ा करता है | उसके साधारण जीवन व्यापन का निम्न पंक्तियों में यथेष्ट वर्णन 
मिलता है । क्‍ क्‍ 
कंचुकी:---कहु परे गोमये शुष्क, कहुँ सिल भंरी सोभा दे 'रहीं। 
कहूँ तिल कहूँ, जब राशि लागी बढ़न जो भिच्छा लही। 
कहुँ कुस परे, कहूँ समिध सूखत भार सों ताके नयो। 
यह लखो छुप्पर महा जर जर होइ के सो भुकि गयो। 
>< >< >< 
बिन गुनहूँ के हपति को धन-हित गुरुजनन धाय। 
सूंखो मुख करि भूठ ही बहु गन कह हिंवनाय । 


( हडेह. ) 


पै जिनको तृष्णा नहीं ते नल. वार समान। 
तिनोंतृन समः कनिक जन' पावत कबहूँ नःमान | 
जः +८ >< 
लोक धरसि चन्द्रहि कियो राजा, नन्‍्द गिराय | 
होत प्रात रवि को बढ़त जिमि ससि तेज नसाय | 


तापस जीवन की कठोर चर्या के साथ ही उसमें ' स्वभ्ावतः कठोरता है | 
कुटिलता के कुचक्रों में उसका हृदय विचलित नहीं होता, परन्तु हृदय में दो विरोधी 
भावनाओ्रों का सदैव द्वंद् सा रहता है। उसके समस्त राग और महत्वाकांज्ञा का 
नीड़ चन्द्रगुप्त है। उस पर वह वात्सल्य भाव से अनुरक्त है । चाणक्य निष्ठुर है, 
कठोर है, ओर कूठ नीति-पटु है। केवल उतने समय के लिये जब तक चन्द्रगुप्त को 
राक्षस महामन्त्री के रूप में नहीं प्राप्त होता, परन्तु अपने अभीष्ट सिद्धि के साथ ही 
उसकी 'सबंभूति हितेरता” बुद्धि मलबकेतु आदि विरोधियों को मुक्त कर देती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चाणक्य अतिमानवीय बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति है, परन्तु 
अतिमानव होते हुये भी वह महा मानव ही है, अमानव नहीं, और यही मुद्रा 
राक्षस के चाणक्य की सफलता का मूलमन्त्र है। 


मुद्रा राज्षस में राज़्स चाणक्य का प्रतिद्वन्द्दी तथा कथानक से घटना संधर्षों 
को बढाने वाला पात्र है। घडयन्त्रों के संध्ष विस्तार परिचालन राक्षुस तथा चाणक्य 
की घडयन्त्रकारी योजनाश्रों द्वारा सम्पादित होता है। चाणक्य के समस्त -धघटना चक्र 
राक्षस को अपने वश में कर चन्द्रगप्त को महामन्त्री बनाने की योजना में चलते 
हैं। राक्षस नन्द वंश का उपकृत है। वह मलयकेतु को मगघ सम्राट बनाकर पुन 
ननन्‍्द वंश का विनष्ट वैमव लाना चाहता है। यद्यपि उसका स्वप्न चाणक्य की 
सफल कुटिल नीति के कारण पूरा नहीं हो पाता परन्तु चाणक्य तथा मौर्य सम्राट की 
चुनौती से टक्कर लेने को तत्पर सा प्रतीत होता है | राक्षस के बुद्धि वैभव पर संशय 
नहीं किया. जा सकता, परन्तु उसके सारे प्रयत्नों के साथ समय ने साथ नहीं दिया 
राक्षस भावुक मानव था, नन्द के वैभव के क्षय की कल्पना कर वह संतप्त हो उठता 
था। दुख का भार उसके संतुलन को हिला देता था, इसी कारण चाणक्य कौ नीति 
कुशलता का भ्रत्युत्तर उचित रूप से न दे सका । राक्षस उदार तथा सरल हृदय महा 
मानव था | बिना सूक्ष्म मनो-विश्लेषण किये अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास कर 
लेता था । उसे मनुष्यों की परख का ज्ञान किंचित न था, प्रत्येक पर विश्वास कर 
लेने के स्वभावगत आचरण के कारण उसे अनेक बार छ्षुति उठानी पड़ी। राक्षस 
मानववादी महापुरुष था, अपने मित्र का जीवन बचाने के लिये उसे, अपने मंतव्य 
का त्याग करना पड़ा । 


( १४० > 


राक्षस अपने उंद्ेश्यों में पूर्ण ग्रसफल होता है, इस अ्रसफलता के मूल में 
उसकी अज्ञानता नहीं वरन्‌ चाणक्य की नीति कुशलता तथा सतकता हो सकती है । 
राक्षस के हृदय से अपने स्वामी के विनाश का दुख कभी भी शान्त नहीं हुआ, परंतु 
अपने विजेता चाणक्य को मानवता की प्रष्ठ-भूमि पर पराजित करके राक्ुस अपने 
पस्वामि-पुत्र” चन्द्रगप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करता है। अपनी उदारता तथा सहिष्शु 
भावना का आलोक पाठकों के समक्ष रखकर महामानवता का सन्देश देता है । 

मलयकेतु नाठक का प्रतिनायक है, तथा राक्षस के साथ मिल कर ननन्‍्द वंश 
के पुनरोत्थान के षडयन्त्रों में सहयोग देता है। चन्द्रगप्त के समान इसमें भी आत्म 
निर्भरता का विकास नहीं पाया जाता । मलयकेतु संशयात्मक मनोबृत्ति का पुरुष है। 
मनुष्यों कौ परख में गलती कर बैठता है | अविश्वास तथा शीघ्रता ही. उसके विनाश 
का कारण बन जाती है, वह बिना किसी निष्कर्ष के राक्षस से अनबन कर लेता है, 
ओर उसका पक्ष निबल पड़ जाता है । अन्त में असफल नायक की भाँति बन्दी होता 
है। नाटक में आये अन्य पात्र गौण रूप से प्रस्तुत हैं जिनका चारित्रिक विकास 
स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता है । 

. प्रस्तुत नायक में वीर रस का निर्वाह हुआ है, शौयं, दया, दाक्षिण्य, परा- 
क्रम, उत्साह आदि भाव पाये जाते हैं। कहीं-कहीं करुणा का आमास मिलता है। 
वह गौश रूप से विद्यमान है। नाटक के अ्रन्तर्गत सात्वती बृत्ति का संमावेश है । 

नाटक के प्रथम सांग में आशीर्वादात्मक नांनदी का प्रयोग किया गया है। 
इनमें पदों का नियम नहीं मानों गया है, इलोक पाद नियम के आधार पर इस 
नाटक में अष्ट पदों का प्रयोग कहा जा सकता हैं। नान्‍दीं के प्रारम्भ में निम्न 

क्तियां हैं | 

“भरित नेह॑ नव नीर मिंत, बरसत सुरस अथोर । 

जयति अपूरब घन कोऊ; लखि नाचत मन मोर ॥”? आ 
यह लेखक की नाठक में स्वतन्त्र रचना है जिसका प्रयोग अ्रन्य नाटकों में भी किया गया 
है। नान्दी-पाठ के शेष दो छुन्दों में शक्कर ओर पावती के सम्बन्ध में छुल कपट कीं 
बात का प्रसंग चलाकर वणन किया गया है, जिससे प्रस्तुत नायक के विषय का साधारण 
आमास सी मिलता है। श्रत: यह अंश “पन्नावली नान्दी” माना जायगा | | 

नाठक के प्रस्तावना अंश में सूत्रधार और नटी के कंथोपकथन के द्वारा 
नाटक की कथावस्तु का परिचय दे दिया गया है | सूत्रधार द्वारा प्रयुक्त द-- 

“चन्द्रबिंब परन भए कूर केतु हठ दाप 
क्‍ बत्त सों करिहे ग्रास कह ४“? _ द 
को सुनकर प्रथम अंक में चाणक्य--“बता, कौन है, जो भेरे जीते चन्द्रगप्त 
को बल से ग्रसना चाहता है” कहता हुआ प्रवेश करता है। यहाँ पर चाणक्य सूत्रधार 


( १५४१ ) 

के भाव वचन को लेकर उपस्थित हुआ है, अतः यह कथोद्घात नामक प्रस्तावना 
हुई | सूत्रधार औंर नटी के प्रइनोतर में गूढार्थ है | चन्द्रअहण का प्रसंग व्यक्ति 
विशेष “चम्द्रगप्तः के लिये किया गया है। इसलिये प्रस्तावना का यह रूप उद्घा- 
त्मक भी माना जा सकता है । 

. प्रथम अछ्ड में चाणक्य के निम्न कथन को बीज भञ्रर्थ प्रकृति कह सकते हैं। 
“अब तकान-द वंश का कोई भी जीता रहेगा, तब तक वह कभी शूद्र का मन्त्री 
“बनना न चादहेगा, उससे उसके पकड़ने में हम लोगों को निरुदञ्मम रहना 
अच्छा नहीं |? | 

प्रथम अड्ड में ही दूत यम का चित्र हाथ में लिये आता है, ओर राक्षस 
'की मुद्रा चांणक्य को देता है | मुद्रा लेकर चाणक्य शकथ्दास से उसी मुद्रा से मुद्रित 
पत्र लिखवाता है | यह कथाबिन्दु के अ्रन्तर्गत मानी जाती है । 

सिद्धारथंथ ओर भागरायण से संबद्ध घटनावली पताका मानी जायगी । 

“कौमुदी महोत्सव”-- निवारण एवं राक्षस ओर पुरुष की कथा प्रकरी रूप 
में मानी जांयगीं। चाणक्य चाहता है कि राक्षस चन्द्रगत का विरोध करना छोड़ 
कर मंभ्त्रित्व स्वीकार कर ले| अत: इस योजना की कथा का अंश नाटक का मुख्य 
कार्य माना जायगो | 

* ' नॉठकं में कार्य व्यापार की अवस्थायें निम्न प्रकार से हैं :--- 

“ ” चाणक्य के दूत का राक्षस की मुद्रा लाकर उसे देना, कथा का आरम्भ है। 
आगे चलकर गप्तचरों द्वारा चाणक्य राक्षस और मलयकेतु में विरोध उत्पन्न करवाता 
हैं, शंकटदांस और सिद्धाथंक माग कर राक्षस की ओर मिल जाते हैं। परव॑तेश्वरं के 
आभूषण राक्षस को! बेचे जाते हैं, चन्दनदास जोहरी के बंध का वातावरण निर्मित 
“होता है, कथा में उक्त अंश को प्रयत्न कहेंगे | चन्द्रमम्त ओर चाणक्य में विरोध 
कराते संमय तथा पुरुषपुर पर आक्रमण की योजना करते समय॑ राक्षस उन्नति के 
'संवॉच्च शिखर पेंर॑े दिखाई पड़ता है । नाथ्क का मूल फल प्राय: रबा छुआ प्रतीत 
होता है, इंस घंटना चक्र को प्राप्त्याशा कहेंगे । चाणक्य की कुटिल नीति के परि- 
शाम स्वरूप मलयकैंतु राक्षस पर अविश्वास करके उसे बहिष्कृत कर देता है। कथा- 
'मक का यह स्थल मियताप्ति माना जायगा । छुंठे अ्रँक के अन्त में राक्षस तलवार 

फेक देतां है, और कहता है-- 
* £जुप रहनहु नंहि जोग॑ जब मम हित 'विपति चन्दन परथों 
तासों बचावन प्रियहिं अब हम॑ देह निज विक्रय करथो।” 

यहां पर राक्षस का आत्म समपंण भाव प्राय: निरचय सा हो जाता है। सातवें 
अडछ के अन्त में राक्चुंस चन्द्रगत का अंमात्य बनना स्वीकार कर लेता हैं, और 
आशीर्वाद रूप में छ्त्लोक पढ़ता है । यह नाटक का फलागंम है । 


. नाठक निम्न प्रकार से संधियों में विभाजित है :-- . 

. प्रथम अछ्ठ में ही चाणक्य अपनी चोटी फव्कारता हुआ आता. है, ,और 
कहता है “उसके “पकड़ने में हम-लोगों -को निरुचम सहना- अच्छा नहीं? कथा कीः 
यह मुख सन्धि मानी जाती है। कथानक का वह अंश जेहाँ पर शटकदास 
से राक्षस की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाया जाता है, और चन्दनदास का पकड़ा 
जाना प्रतिमुख सन्धि है। कथानक का बीज समाप्त होने तक प्रतिमुख सन्धि: 
चलती है । क्‍ 

प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अंक से गर्भसन्धि प्रारम्म होती है। आगे चलकर 
कौमुदी महोत्सव” के प्रइन को लेकर चाणक्य और चन्द्रगप्त में मतभेद हो जाता।है । 
राक्षस कहता है कि अब चन्द्रगत्त को जीतना सरल होगा | चन्द्रगप्त के क्र द्ध होने 
तथा चाणक्य के रुष्ट हो जाने के कारण काय की सफलता में सन्देह होने लगता 
है। यहाँ बीज डूबा सा जान पड़ता है। श्रत: यहाँ गर्भ-सन्ध्रि मानी जायगी। यह 
सन्धि तीसरे और चोथे अंक तक चलती है । 

. मलयकेतु से विरोध उत्पन्न हो जाने के उपरान्त राक्षस उसके स्थान से चला 
जाता है। राक्षस की मनोदशा में परिवतन होता है | यहाँ पर.. विप्न सम्पूर्णतयाः 
| नष्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे दूर दो रहा है, एक प्रकार से बीज, भिन्नोदमिन्न होता 
हुआ दिखाई पड़ता है, अ्रतः कथानक के इस अंश में विमश संघ मानी जानी 
चाहिये | पांचवें, छुठे तथा सातवें अंक में फलागम ओर कार्य का. सम्बन्ध है । राक्षस 
उद्यान में पहुँच जाता है, और कहता है “विध्एुदास को जलने से रोको, हम जाकर 
चन्द्नदास को छुड़ाते हैं” समध्त घटनायें मुख्य फल की ओर जाती हैं। अतः यहां 
पर निवहण सन्धि मानी जायगी | 

दुले भ-बन्धु 
».... भारतेन्दु जी के पूष शेक्सपियर के “मर्चेन्ट आफ वेनिस” का अनुवाद “हुलेमः 

घु! (अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन) नाम से किया गया | सं० १८३७ वि» ज्येष्ठ शुक्ल की 
हरिव्चन्द्र चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छुपा है, जिसमें केवल 
इतना लिखा है कि “निज बन्धु बा० बालेइवर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और 
बंगला पुस्तक 'मुरलता' की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा है” इस पत्निका का सम्पा- 
दन उस समय भारतेन्दु जी के मित्र प॑० विष्णुलाल मोहन लाल पश्डया कर रहे थे ॥ 
यह अनुवाद अपूर्ण माना गया है, जिसकी पूर्ति पं» रामशंकर व्यास तथा बा० राधा- 
कृष्ण दास ने की थी । बा० बालेश्वर प्रसाद का 'वेनिस का सौदौँग्रेर' काशी पत्रिका 
में प्रकाशित हो चुका था, जिसका उल्लेख भारतेन्दु जी ने भी ड्विंया है। इन मतों 
के आधार पर अनुमानतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है!कि भारतेन्दु जी ने 
“ेनिस का सोदागर! तथा 'घुरलता” से प्रेरणा प्राप्त कर एक स्व॒तन्त्र अनुवाद की रचना 


+ ] हर ५ 
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की होगी । वेनिस के सौदागर में उद्‌: मिश्रित. भाषा थी, अत; मारतेन्दु जी ने अपने: 
अनुवाद को साहित्यिक भाषा का स्वरूप देकर हिन्दी नाट्य साहित्य के सम्मुख प्रस्तुत 
किया । भारतेन्दु जी के अनुवाद में पूर्ण भारतीय वातावरण है। पात्रों का नामकरण 

उन्होंने मूल के आधार पर ही सारतीय रखा है। कथावस्तु का आधार मूल नाटक 
का होते हुये भी इसमें भारतीय वातावरण का समावेश है। भारतेन्दु जी ने पात्रों 
के नामों को अनन्त, बसन्त, पुरश्री, शैलाक्ष, गिरीश, सरल, नर श्री, जसोदा, आदि 
देकर नाटक के स्वरूप को बदल दिया है | ईसाई और यहूदी के संघर्ष के स्थान पर 
आये हिन्दू तथा जैन संघर्ष मारतीवता जनित है। 


. कथावस्तु की आधारशिला दो कल्पित कथानकों का सम्सिश्रणु है | प्रथम- 
तो शैलाक्ष के ऋण देने से सम्बन्धित है ([786.४07ए 07_ (7९ पट [९ए) 
और दूसरी सम्बद्ध कथा पुरश्री तथा मंजूषा से उसका चित्र निकालने वाले के साथ 
वरण्‌ का उल्लेख है। (|9० ४077 0 ६9० पुल:2३5 ये (९: ८४४८2८६ ) अन्त- 
निहित कथाओं में दो अन्य कथाओं का उल्लेख है, प्रथम तो लवंग और जसोदा 
का प्रणय तथा उसके साथ भागना जोकि मुख्य कथाव्यापार के प्रवाह में मिल-सी 
जाती है । अन्त में. पुरश्री की- बसन्‍्त को दी हुईं मुद्रिका के विषय में विवाद कथा- 
नक़ की अन्तिम सीमा में एक-नवीन रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यपि यह 
कथायें मूल कथावस्तु से असम्बद्ध नहीं हैं, फिर मी अपना स्व॒तन्त्र॒ अस्तित्व 
रखती हैं| .. .... आय मम हक, आज 

. : दुलेभ:बन्धु नाठकं का नायक अनन्त है; तथा प्रतिनायक झैलाक्ष है]: सह- 
नायकों. में ब्रसन्‍्त, लब्ंग, गिरीश, तथा सह-नायिकाश्रों में पुरश्नी, जसोदा तथा मरं श्री 
को लिया जा सकता है | बसन्त तथा पुरश्री को प्रमुख सह-नायेक, नाविकाओं में... 
लिया जा सकता है। अन्य पात्र सलारन, सलोनै; गोप; वृद्ध गोप, दुबंल, मोर कुटी पक. 
का राजकुमार आदि गीण पात्र हैं। +. 5 ::- के अप मो 


इ' 


: ' अनन्त धीरोंदात्त नायक है। मित्र वात्सल्य कां उत्कृष्ट उदाहरण उक्त पात्र 
में प्रस्तुत किया गया है--- | क्‍ 
रा .. ““ुल॑भा गुणिनो यूरा: दातारश्चाति दुल्ल॑भा: । 

... मित्रा्यें लक्त सब्बंस्वो बस्धुस्सव्बेंस्सु दुल्ल॑म:” | 
उपरोक्त गर्वोक्ति नायक के चरित्र पर चरितार्थ होती है। प्राणों की बाजी लगाकर 
अपने मित्र बसन्‍्त की सहायता करता है, अनन्त स्वामिमानी_ तथा निर्मीक नायक 
है। मित्र के हेतु अपने प्रतिद्वंदी शैलाक्ष से अपने जीवन कें मूल्य पर धन लेता. 
है | धीर नायक अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, विपत्ति की घड़ियों 
में बैये तथा संयम स्थापित रखता है | नायक मित्र तथां शत्रु दोनों के लिये समान 


(. शपड ) 
रूप से उदार है। शैलाक्ष का अर्द्ध घन भाग जो न्यायालय द्वारा उसे प्राप्त होता है, 
वह उसकी पुत्री तथा उसके पति के लिये दे देता है | 
शैलाज्ष नावक का प्रति-नायक है। नाटकीय घटनाओं में संघर्ष तथा घात॑- 
प्रतिघात उत्पन्न करने वाला पात्र है। शैलाक्ष लोभी, ईर्षालु, तथा अपने प्रतिद्व॑दियों 
का बुरा चेतने वाला जैन व्यापारी है। अनन्त को उसके आंधा सेर मांस के बदले 
'धन देने का अ्रभिप्राय केवल अपने माग का काँटा सदा के लिये निकाल देने का है। 
अनन्त की हानि पर प्रसन्न होता है, उसमें प्रतिहिंसा की भावना का अ्रविर्भाव है। 
जैन आरयों को घृणा की दृष्टि से देखता है, आय लवंग उसकी पुत्री जसोदा को ले 
जाता है, उसे अपनी पुत्री का अमाव इतना नहीं खलता, जितना क्रि गये हुये घन 
'के शोक में वह पागल फिरता है। शेलाक्ष हठवांदी है, लाखं प्रयत्न करने पर वह 
अपनी दस्तक की प्रतिज्ञा से व्लता नहीं, परन्तु बाद में कुछ भी मिलता नः देखकर 
वह मूल लेने को तैयार हो जाता है | उसे घन का अत्यन्त लोभ है । 
बसनन्‍्त अनन्त का अनन्य मित्र है, महत्वाकांक्की युवक है, मंजूषा चयन से 
अपना भाग्य अजमाना चाद्वता है| बसन्‍त सहृदय तथा अपने कमचारियों पर दया 
ओर ममता का भाव रखता है। मित्र के लिये श्रात्म-त्याग की भावना उसमें विद्य- 
मान है। अनन्त को विपत्ति में जानकर वह सहायता के देतु जाता है, और उक्त 
धन का बींस गुना देंकर भी अपने मित्र को कष्ट से उबारने को प्रस्तुत है। मित्र की 
सेवाओं से उपकृत अनन्त के बचाने वाले युवक वकील को अपनी प्रिषतमा की दी 
हुई अंगूठी दे देता है | अपनी प्रियतसा पुर्री के अंगूठी मांगने पर एक सरल अप- 
सधी की. भाँति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। उसका हृदय शिक्षुओं की 
तरह स्वच्छू तथा कोमल है | 
/ » लवंग जैन कन्या जसोदा का प्रेमी तथा अनन्त और .बसन्‍्त का सखा है | 
लवंग में युवकों की भांति साहस ओर निर्मीकता है| अपनी प्रेमिका के लिये अपार 
: साहस, प्रदर्शित कर सक्रता है। बह दृढ-प्रतिज्ञ आये है, अपने वचनों के प्रतिपालन 
का सदैव ध्यान रखता है | 
गिरीश बसन्त का अनुचर है | स्वासि-भक्ति ओर सेवा आाव से प्रेरित सदेव 
कार्य के लिये तत्पर रहता है। विनोद प्रिय है, ओर अपने स्वामी का मनोरंजन 
करने के लिये तत्पर रहता है | बसनन्‍्त. उसे दीठ, ऋसम्य तथा अनाये ,कहकर अपने 
चिंलबिलेंपन की गमी को शान्ति करने को कद्दता है। गिरीश वाक पंटु तथा विनोंद॑ 
प्रिय है, गिरीश, तथा नरश्री के कथोपकथन से हास्यं की आंभा यंत्र-तन्न दिखाई 
देती है । 
पुरश्नी नायक की उपकथा की नायिका है | पुरश्री चतुर, व्यंवहार कुशल, 
डढ-प्रतिज्ञ तथा सच्चरिध्र नारी हैं, वह अपने पिता के प्रण के श्रनुसार उसी व्यक्ति 


( २५५ -) 


से वरण करना चाहती है, जो उन नियमों का पालन कर मंजूषा में से उसका चित्र 
निकाले | पुरश्री सहदय नारी है | बन्सते॑ से प्रेम करती है। मंजूषा; के चुनने में उसकी 
सफलता की कामना करती है | पुरभी चतुर तार्किक की माँति मण्डलेश्वर को प्रमा- 
वित कर बसस्त को प्राण -दान दिलाने में सहायक होती है, और लोमी शैलाज्न 
का स्वप्न ध्वस्त हो जाता है । उसमें पुरुष को परीक्षा में डाल देने की असाधारण 
च्मता है । वह बसन्त से अंगूठी लेकर उसे द्वदात्मक स्थिति में डाल देती है । 
अपने पति से बड़े हो संयत भाव से प्रकद रूप में अंगूठी के बारे में पूछुती है, तथा 
बाद में रहस्य का उद्घाटन करती है. प्रश्री अपनी योजना में सफल नारी पात्र है, 
अपने गोपनीय व्यापारों को प्रकाशित न होने देना, उसकी सफलता का रहस्य है । 
पुरश्नी नाटक की अत्यन्त महत्वपूर्ण नारी पात्रों में से है । द 


जसोदा अनाय जैन शैलाक्ष की पुत्री है, आय लबंग से उसका प्रशय हो जाता 
है, अपने पिता का समस्त धन लेकर वह उसके साथ निकल भागती है | जसोदा का 
चित्रांकन उश्ृंखल नारी के रूप में मिलता है, फिर भी वह साहसिक नारी पात्र है, 
अपने पिता के यहाँ से जाने के पूब वह कहती है - 


“गर बर आई आज मेरी तो रुखसत आपको। 
आपने बेटी को खोया और मेंने बाप को ।” 


नरश्री पुरभ्री की परिचारिका है। नरश्री बड़ी ही कार्यपटु तथा कतंव्य- 
परायणा है, अपने पति गिरीश को व्यंग्यात्मक कठाज्षों से अपने वश में किये 
रहती है। गिरीश तथा नरश्नी नाटक के विदूषक तथा विचच्षणा का सा कार्य 
करते हैं । १ ॥ के 


_मारतेन्दु जी ने इस नाटक में सम्पूर्ण पाइचात्य प्रणाली का अनुकरण किया 
है | यद्यपि वातावरण भारतीय है, परन्तु नाख्थ विवेचन भारतीय ढग का नहीं 
रक्‍्खा गया है। पश्चिमी समीक्षा-शासत्र के अनुसार नाटकीय कथा विकास की 
पांच अवस्थायें निर्धारित हैं। सर्वप्रथम व्या ख्या (7:७०श्कत्त0० ) द्वितीय अवस्था 
प्रारम्भिक संघर्षमय घटना की है ( एरलत००८ )। तीसरी अवस्था काये का चरम 
सीमा की ओर बंढ़ना ( [२#०8 4०५०० ) कहलाता है, चतुर्र चरमसीमा( (संज5 ), 
जहां पर संघर्ष अन्तिम सीमा पर पहुँच जाता है। संघर्ष हमेशा नहीं चल सकता है । 
क्राइसेस पर उसका फल इधर अथवा उधर होने लगता है। संघर्ष में दो दल होते 
हैं | एक वर्ग कीविजय और दूसरे की पराजय होती है । संघर्षमय और दन्दांत्मंक 
प्थिति को कार्य की ओर प्रवृत्ति ( [)0ए०प्पए्/था  ) कहेंगे | अन्तिम काये के 
फलगमन को ( (०४४४४:००॥० ) कहते हैं| इस विवेचन के आधार पर कथावस्तु का 
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उद्गम वंशपुर के महाजन अनन्त का अपने व्यापारिक जलपोतों के विषय में 
उल्लेख करना है | अ्रनन्त, बसन्त, गिरीश, और लवंग मिलते हैं, ओर बसनन्‍्त अ्रनन्त 
से अपना मन्तव्य प्रकाशित करता है, कि वह पुरश्री. से परिणय के हेतु छः सहख 
मुद्रा चाहता है। यह काय की प्रारम्मिक अवस्था है, अथवा कथा की आरम्भिक्‌ 
व्याख्या ( एक्सपोजीशन ४5७०अंध०४ ) स्थापित होती है । 


बसन्त का शेलाक्ष के यहां अनन्त की जमानत पर छु: सहस्र मुद्रा माँगना 
प्रारम्भिक संघर्ष का आवाहन है । शैलाक्ष अपने प्रतिदन्दी अनन्त को अपने आधा 
सेर मांस के बदले धन देता है, यहीं से संघर्ष का प्रादुर्भाव होता है। शैलाक्ष 
का अनन्त की हानि पर प्रसन्न होकर प्रतिहिंसा का भाव उदित होना संघर्ष 
विकास काग्रोतक है । अन्त में मिती के. व्ल जाने पर शैलाक्ष का श्रपनी 
शर्तों पर दृढ़ रहना तथा न्यायालय की शरण लेना और अनन्त का बन्सत को 
अन्तिम मिलन के लिये बुलाना संघ विकास को उत्कष की ओर उन्मुख 
करता है | 


अनन्त का मण्डल्ेश्वर के सामने उपस्थित होना तथा युवक वकील द्वारा 
शैलाक्ष को आधा सेर मांस काट केने का निणुथ दे देना दन्दात्मक प्रवृत्ति की ओर 
ले जाता है, परन्तु यंह चरम सीमा शीघ्र ही श्रपना पट परिवर्तित करती है । केवल 
मांस ही निकालने का अधिकार दे रक्त का एक बंद भी न बदने देना, नाटकीय 
बहाव को अन्यत्र मोड़ देता है। शीघ्र ही एक पक्ष का दुखात्मक वातावरण 
सुखात्मक वातावरण से प्रभावित हो जाता है, फिर शैलाज्ष के विपक्ष में निणंय तथा 
अनन्त को. म क्ति-दान, युवक वकील का अगूठी मांगना आदि व्यापार फल की प्रवृत्ति 
की ओर चलते हैं। सुखान्तक नाख्थय का फलोदय अंगूठी द्वारा पुरश्री के युवक 
वकील के रूप में अभिनय का रहस्य खोलता है, ओर यही सुखान्तक नाख्य कथा का 
अन्त श्रथवा फलागम है। 


भारतेन्दु जी ने अपने अनूदित नाटक में मूल के मावों को यथाशक्ति रक्षा 

करने का प्रयत्न किया है। स्थान-स्थान पर अनुकूल परिवतेन तथा परिवर्धन भी 

ष्टिगत होते हैं | कहीं कहीं अनुवाद केवल हिन्दी भाष्य के रूप में प्रस्तुत है | प्रथम 

अड्डः के प्रथम ही दृश्य में भारतेन्दु जी ने अनन्त के कथोपकथन में जो कुछ कहलाया 
है, अंग्रेजी मुल का भाषान्तर है। 

“गनन्त--सचमुच न जाने मेरा जी इतना क्‍यों उदास रहता है, इससे में 

तो व्याकुल हो ही गया हूँ पर तुम कहते हो कि तुम लोग भी घबड़ा गये | हा ! न 

जाने यह उदासी केसी है, कहां से आई है, ओर क्‍यों मेरे चित्त प्रर इसने ऐसा 

झधिकार कर लिया है १ मेरी बुद्धि ऐसी अकुला रही दे कि में अपने आपे से बाहर 


( हि १ थूछ ) 
हुआ .जाता हैँ | | 20) 
संवादों में भारतीय वातावरण देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। 


पात्रों के कथोपकथन में बड़ी ही सतकंता के साथ अवतरणों में सुधार किया गया है 
जब कि अनुवाद का मूल माव एक ही सा प्रतीत होता है । 


पुरभ्री--तुम निश्चय जानो कि यदि मुझे मारकरडेय की आयु मिले, तो 
भी मैं अम्बालिका की तरह क्वारी मर जाऊंगी पर अपने पूज्य पिता की इच्छा कें 
विरुद्ध कभी ब्याह न करू गी। मुझे बड़ा आनन्द है कि इन सन्दकों में ऐसी चातठुरी 
है कि यह सब आपत्ति बिना मन्त्र-जन्ज के श्राप से आप दूर हो जाती है, क्योंकि 
इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसका में घड़ी मर रहना मी सह सकती हूँ ।९ 


अनुवाद के मूल अ्रभिप्राय को लेकर पश्चिमी भोजपुरी देशन भाषा का 
प्रयोग भारतेन्दु जी ने किया है, यंह उपयुक्त माषा की कल्पना का ही आधार 


कहा जा सकता है जोकि भारतीय वातावरण की परम्परा को प्रतिपादित करने में. 
सहायक है। 


(एक नौकर आता है ) 
“क्यों क्‍यों ! कोई नई बात है ! 


नौकर - बबुई साहिब ऊचारों आदमी आपमे विदा होएके ठाढ़ होएँ और 
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एक पांचवों का हरकारा आयल हौ सो कहत हौ की मोरकुटी के राजकुमार ओकर 
मालिक आज राती के इहां पहुँची हैं ।” ( प्रथम अ्रड्ू द्वितीय दृदय )* 
सारतीय वातावरण देने के पश्चात्‌ भी अनुवाद मूल के प्रवाह में बहकर 

स्थानमूलक श्रांतियों को उपस्थित करता है, हिन्दुस्तान में स्थित होते हुये भी अंनन्त 
के जहाज हिन्दुस्तान भेजता है, अस्वामावक प्रतीत होता है, परन्तु अनुवादक को 
इसका ध्यान न रहना स्वाभाविक माना जा सकता है | 

.  शैलाक्ष -“नहीं नहीं-मेरा अपिप्राय उनके अच्छे होने से यह है कि. उनकी 
जमानत ही बहुत है--यत्रपि . आजकल उनकी दशा हीन है, क्योंकि उनका एक 
जहाज त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को | सुना है कि बाजार में भी कुछ 
यवहार है, एक तीसरा जहाज-मौक्षिक में तथा चौथा अंग देश में है। इसी भाँति 
इधर. उधर ओर बन्दरों में उनकी जोखों है ।” ( तृतीय दृश्य अंक प्रथंम ) 


पारसीक रंगमंच की शेलीका अनुकरण भारतेन्दु जी के निम्न शब्दों में 
ध्वनित होता है | जोकि पिता के जाने के पश्चात्‌ वह जसोदा द्वारा कहलाते हैं । 
“गर बर आई आज मेरी तो रखसत आपको, 
आपने बेटी को खाया और मेंने बाप को [??* 
पद्मानुवादों में भी मल के आशय का प्राण जागरूक रूप में उपस्थित है. 
आयग्राम का सजकुमार रजत मंजूषा के लेख को पढ़ता है। 
“जिमि यह उज्जल रजत सुहायो | सात बेर ले अगिन तपायो | 
तिमि यह बुद्धिहु बहु विधि जांची । कोउ प्रकार ठहरी नहिं काची । 
ऐसे बहु मूरव जग माँही। जे छाया संग धाये जाहीं। 
पे कहुँतिन को. आस पुराई। मृग-मरीचिकहूँ प्यास बुझाई॥ 
जो छुख छायहि अंक लगाये | होत तिनहिं सोई गहि पाये | 
ऐसे बहु जग नर झज्ञाना। सेत केस भे रजत समाना॥ 
पे नहिं बुद्धि तिनहिं कछु आई । तैसहि यह मूरख सिर भाई ॥ 


१, मूल:..... 
+ज॒ठण ग्रठण (. ए20 7०ए8 ? 
उक्षएथाा(:--- 9० 0प: ४ए००8७:४ 8९६८ [07 ए0०प, प्रवेश (0 (बॉ८९ फल? 
]68ए९; ध्यत॑ फीलए8 483 8. 400९ एपयलः ०07९ ६7070 8 777, ४6 एलं०९ 7 
]१(०70८००; ज्रा0 >प्लंणए४ एप, शी6 एलंएट6 जिंड प्रा॥४67 जश्ञॉ! 0९ 0९ (0-० 
787 
[80९०६ 50९0९ [) 
२, हए 07ए7(ए०९ 5९ 00६ ८008६, 
[ 08४९ ४ वि7९7, ए०प 2 49प९१६९९ [080, 


( १९५६ ) 


जोरहिहे तुअ होइ निसानी-। करहु अबे जो तुझ मनमानी | 
व्याहहु जाई और ही काहू। हारि चुके बाजी गर जाहू ॥* 
अनूदित गद्य ओर पद्य अनुवादों के अतिरिक्त मौलिक संवादों का भी निर्माण 
किया गया है। भारतेन्दु जी ने उक्त अनुवाद के कथानक में यथास्थान परिवतंन 
तथा परिवद्धन किया है | सारे परिवर्तन वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये किये 
गये हैं । 
वातावरंण के भारतीयकरंण का निर्वाह कंहीं कहीं पूर्ण होता नहीं दिखाई 
देता है। यत्र तत्र स्थान दीष दिखाई देते हैं। भारत में ही रहने वाला महाजने 
अपना जेलपोत भारतवर्ष की ही ओर भेजता है | यह स्पष्ट ही अ्रसंगत प्रतीत होता 
है, संवादों में पात्रानुकूल देशज भाषा प्राय: परिंचमी भोजपुरी अश्रथवा ब्रज मिश्रित 
भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त मुहावरों में देशज : प्रयोगों को प्रस्तुत किया 
गथा है, मल में प्रयुक्त भाषा के जोड़ की वस्तु हिन्दी साहित्य की शब्दावली से चयन 
करने का प्रयास किया गया है। आपने वातावरणजनित प्रभाव, भाषा शैली तथा 
नायकीय प्रयोगों की सफल योजना के साथ उक्त नाटक मल से मिन्न अपना स्वंतन्त्र 
: अस्तित्व स्थिर रखता हुआ प्रतीत होता है । 
भारतेन्दु जी ने पदिचमी नास्य प्रणाली का भारतीय वातावरण में नवीन 
प्रयोग किया है, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली है | हम इनके इस प्रकार 
के नाटकीय प्रयोगों में दोनों प्रणालियों का समन्वय स्वरूप सा देखते हैं। भारतीय 
नास्य साहित्य में सुखान्तक नाटकों का प्रचलच आदि काल से चला आ रहा है 
परन्तु घटनाओं का, घात-प्रतिघात श्रोर दुखान्त से आकस्मिक सुखद वातावरण 
उत्पन्न कर देना एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है| यह समन्वय मूलक भावना 
प्राचीन और श्र्वाचीन दोनों ही प्रणात्नियों का प्रतिनिधित्व करती है। नाटक को 
लोक-प्रिय बनाने के लिये नाटक्रीय सम्बादों में यथासाध्य लोक-प्रिय भाषा का 
१, मूल :-- 
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अयोग किया गया है । भारतेन्दु जी ने पात्रों के स्तर के अनुसार ही माषा का प्रयोग 
तथा परिवतंन प्रस्तुत किया है, सम्बादों में आकर्षक प्रवाह भाषा के गठीलेपन 
व्तथा व्यापक देशज प्रयोगों ने नाटकों को अधिक लोकप्रिय बनाया है। उक्त नाठक 


में भी उंपरोक्त गुण विद्यमान है, जिस कारंण यह नाटक लोक-प्रिय नाटकों की 
कोटि में रखा जा सकता है । ' 


भारतेन्दु जी नाठकों में समन्वय मूलक नास्य प्रणाली के निर्देशक थे। युग 
परुष द्वारा प्रयुक्त इस परम्परा का निर्वाह इनके बाद भी, चलता रहा। भारतीय 
और परिचमी नाट्य तत्वों का सम्मिश्रण लेकर हिन्दी नाट्य साहित्य में एक मध्य 
का मार्ग निर्धारित किया गया। बंग़ साहित्य में श्री डी० यल० राय ने 
रूढ़िवादी परम्परा 'को तोड़कर उक्त शैली का अनुसरण किया है। हिन्दी नाट्य 
साहित्य में प्रसिद्ध नाव्यकार बा० जयशंकरप्रसाद के नाटकों में. उक्त नाट्य शेली का 
योग पाया जाता है । दुलंभ-बन्धु समन्वय मूलक नाट्य शैली में .सुखान्त 
नाटक का प्रथम प्रयोग है जिस सुखान्त तथा स्वछुन्द नाट्य शेली का अनुकरण 
भारतेन्दु के पथानुगामियों ने किया ओर लोक-प्रिय बनाया । 


अनूदित नाटकों की मल प्रवृत्ति का वर्गीकरण करने से भासित होता है कि 
भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों को विभिन्न दृष्टिकोण से लिया था। कुछ का मल 
आधार प्रेमाख्यानों पर अवलम्बित है, तो कछ में पौराणिक उपाख्यानों के आधार 
पर वर्शित नाथ्कों से अनूदित किया गया है । प्रतीक की भावाभिव्यंजना को 
आकषण भारतेन्दु जी के नाअकों में प्रचुरता से मिलता है।' भारतेन्दु जी की 
ऐतिहासिक अन्वेषण की ओर भी नेसर्गिक प्रवृत्ति रही है। प्रेमाख्यानों में रलावली 
कपूर मंजरी तथा दुलेभ बन्धु को लिया जा सकता है, पौराणिक उपाख्यान से 
घनंजय विजय लिया गया है, तथा पाखणड विडम्बन प्रतीक॑ नास्य रीली की अनुपम 
'कृति है, मुद्राराक्षस में सम्पूर्ण ऐतिहासिक वातावरण है। 


साहित्य समाज का दर्पण है | कलाकार की कृति युग का प्रतिनिधित्व करती 
है। नाव्यकार भारतेन्दु जी की अमर कृतियों में हम उनके य्रुग का प्रतिनिधित्व 
'पाते हैं । युग पुरुष ने अपनी लेखनी द्वारा कहीं तो देश-प्रेम प्रस्‍्फुटित किया है । 
कहीं सारतीय श्रधोगति की छाया दी है, कहीं आये. मारत के वैभव तथा बुद्धिवादी 
आदशे का सजीव चित्रण किया है | लेखनी में नास्यकार का व्यक्तित्व बिद्रोही कला- 
कार के रूप में प्रस्तुत है | नाटयानुवादों की अभिरुचि का प्रभाव उनकी स्वृतन्त्र 
रचनाओं पर पड़ा है| अ्रनुत्ादों में जिन नाट्य शैलियों का प्रयोग हमें दृष्टिगत होता 
है उनकी पुनराबृत्ति हम उनकी मौलिक क्ृतियों में भी पाते हैं | रत्नांवली नाटिका 
सवप्रथम अनूदित कृति कही गई है । उसका सफल प्रयोग नाटठिका के रूप में 
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भरस्तुत चन्द्रावली नाटिका के रूप में मिलती है जो उत्कृष्ट सफल . मौलिक कृति है। 
भारत जननी तथा भारत दुदंशा से प्रतीक भावाभिव्यंजन की सुन्दर प्रतिच्छायां है। 


ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को लेकर मौलिक रचना के रूप में नीलदेवी प्रस्तुत की 
ई है। 


भारतेन्दु जी ने नाल्य तत्वों का जो समन्वयवादी स्वरूप अनुवादों में प्रयुक्त 

केया है, उसी रूप का प्रयोग हम इनकी मौलिक क्ृतियों में पाते हैं | नाम्थ तत्वों में 

भारतीय परम्परा का रूप नाटठिका, व्यायोग, सट्टक, भाण, प्रहसन, आदि के रूप में 

विद्यमान है । परन्तु इनमें भी स्वच्छुंद निर्वाह से कार्य किया गया है। भारतेन्दु जी 

ने रूढिगत नियमों में परिष्कार किया है। पश्चिमी नाल्य चिन्तन के समन्वित रूप 

को लेकर चलने वाले नाटकों में दुलेभ-बन्धु नाटक, भारत जनमी ओऔपेरा, भारत 
दुदशा रूपक, नीलदेवी रूपक आदि हैं । 


अन्ततोगत्वा भारतेन्दु जी की सर्वप्रथम नाव्य रचनायें अनूदित नाटक ही थे 
ओर कृतियाँ कलाकार के जीवन पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव का प्रतिबिम्ब 
मात्र होती हैं। मारतेन्दु युग में विभिन्न वर्गों में विज्ञेप तथा आराजकता थी, आपस 
के बेषम्य से देश काल की प्रगति में शैथिल्य था, साहित्य और समाज दोनों ही 
अधोगति की ओर उन्मुख हो रहे थे, रंगमंच के विभिन्न सन्देशों में भारतेन्दु जी का 
उद्दं श्य देश ओर समाज की बिखरी हुईं शक्ति का संकलन करना है । वर्गवादी संघषे 
के विषम परिणामों की शोर लक्ष्य करना नाव्यकार का मूल मन्तव्य रहा है। भारतेन्दु 
जी ने स्वयं ही स्वीकार किया हे ओर पाखणड विडम्बन के समपंण में वे स्वयं 
'ही कहते हैं । 


“भला इससे पाखण्ड का क्या होना है । यहाँ तो तुम्हारे सिवा सभी पाखणड 
है| क्‍या हिन्दू क्या जैन ! क्योंकि में पूछता हूँ कि बिना तुमको पाये मन की प्रवृत्ति 
ही क्यों है| तुम्हें छोड़कर मेरे जान सभी झूठे हैं। चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म, चाहे 
चेद हो चाहे इंजील” ( समपंण पाखणड विडम्बन )। भारतेन्दु जी का उक्त 
सन्देश 'मुम्डेमुन्डे मतिभिन्ना' पर लाक्ष॒णिक व्यंग्य है। कलाकार सामाजिक जीवन को 
एक सूत्र में बॉँचना चाहता है, जिसके लिये उसका सार्वभोमिक दृष्टिकोण है। 


“दुल्लंमभा गुणिनों सूरा: दातारश्चाति दुल्लभा:। 
मित्रार्थ त्यक्त सब्वेस्वो बन्धु खब्वेस्सु दुल्लेम: ॥" 
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भारतेन्दु जी की विचारधारा नव-जाग्रति की प्रतीक थी, जिसमें देश प्रेम, 
सामाजिक उत्थान, तथा नैतिक आदरशों की प्रभावशाली कब्पना निहित थी। सम- 
सामयिक राष्ट्रवादी विचारधारा को इनके उद्गारों से अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । 
देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व के बीज इनके मधु सिंचित सन्देश से पुष्पित तथा पल्ल- 
वित हुए राष्ट्र-चेतना श्रोर जन-जागरण का श्रेय निश्चय ही इस युग निर्माता 
को है | 


अध्टस अध्याय 


रूपान्तरित नाटकों की विवेचना 


रूपान्तरित नाटक :--- | क्‍ 
भारतेन्दु जी के नाठकों में सत्य हरिइ्चन्द्र! तथा “विद्यासुन्द्रर रूपान्तरित 
नाथ्क हैं| रूपान्तरित नाटक अनुवादों से मिन्ने होते हैं। नाटकों की आधारशिला 
पूर्ण मौलिक नहीं होती, मूल कथा को आधार मानकर उसका कलेवर परिवर्तित कर 
दिया जाता है | उक्त मौलिक परिवतेन में नाव्यकार की निज की प्रतिभा का विनि- 
वेश रहता है। छायानुवादों में नाव्थकार की अ्रभिरच के अनुसार ही परिवतंन 
देखने को प्राप्त होते हैं | रूपान्तरित नागकों में श्रनूदित तथा मौलिक रचनाओं के 
मध्य के गुण होते हैं। श्रनुवाद का अंश न्यून होता है, परन्तु भोलिक विचारधारा 
का समावेश अधिक दृष्टिगत होता है । भारतेन्दु जी के नाथ्कों की प्रगति क्रमश: 
अनुवादों से रूपान्तर तथा मौलिक नास्य परम्परा की ओर बढ़ती दृष्टिगत होती 
है । प्रारम्मिक हिन्दी नास्य साहित्य का प्रादुर्भाव अनुवादों से आरम्भ होता है, मौलिक 
नाटकों को प्रारम्भिक काल में अधिक सफलता प्राप्त होती नहीं दृष्टितगत होती । 
भारतेन्दु जी की ऋृतियों के क्रंम से स्पष्ट है कि रचनाक्रम में मौलिक नाटकों का स्थान 
क्रमशः अनुवादों, रूपान्तरों के बाद ही आया है | ऐसी अवस्था में छायानुवादों को 
पूर्ण मौलिक भी नहीं कहा जा सकता, और न वे अनुवाद ही हैं, उन्हें मंध्यव॑र्ती 
रूपान्तरित के ही रूप में अहण किया जा सकता है। 
रूपान्तरित रूपकों में नाट्यकार की रचि विशेषतः पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान 
रूपकों की ओर आकृष्ट दिखाई देती है, सत्य हरिश्चन्द्र तथा विद्यासुन्दर दोनों ही 
उक्त धाराओं के प्रतिनिधि नाठक हैं| सत्य हरिश्चन्द्र कें कथानंक का आधार आर्य 
क्षेमेश्वर का संस्कृत पोराशिक नाटक “चरड कोशिक? है, तथा विद्यासुन्दर बंगला 
साहित्य की उत्कृष्ट नाव्य कृति का छायानुवाद है। महाकवि चौर की चौर पंचाशिका 
में उक्त कथा का प्रसंग है, भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर की भूमिका' में रूपान्तर 
१ विद्यासुन्दर को कथा बंगदेश में अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चौर कवि जो 
संस्कृत में चोर-पचाशिका का कवि है, यहीं सुन्दर है | कोई इस चोर-पंचाशिका को वररुचि 
क्ृत मानते हैं | जो कुछ हो, विद्यावती की आख्यायिका का मूल खतन्न वही चोर पंचाशिका 
है। प्रसिद्ध कत्रि भारतवन्द्र राय ने इस उपाख्यान को बन्न-भाषा में काव्य स्वरूप में निर्माण 
किया है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने उ््ती काव्य का अवल्म्बन करके जो विद्यांसुन्दर 
नाटक बनाया था, उसी को छाया लेकर आजे १५ व में यह हिन्दी भाषा में नि|मंत हुआ है ) 
( भूमिका विद्या सुन्दर भारतेन्दु नाठकावली ) 
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की प्रेरणा का मन्तव्य पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है। बंगला नाख्य साहित्य में विद्या- 
सुन्दर अत्यधिक लोक-प्रिय नाटक था। विद्यासुन्द्र का काव्यरूप तथा नाटक दोनों 
ही प्रमुख रचनायें थीं | बंगला नाठकों में विद्यासुन्द्र लोक प्रसिद्ध रंगमंचीय नाटक 
रहा है | भारतेन्दु जीं.बंगला नास्य साहित्य से अ्रधिक प्रभांविंत थे, अ्रतः लोक-प्रिय 
कथानक को उन्होंने नाटकीय रुपान्तर के रूप में प्रस्तुत किया है,। उपयुक्त रूपक 
संस्कृत काव्य तथा बंगला साहित्य दोनों ही में प्राप्त कहा जाता है। मूल कथानक की 
प्रेम प्रधान आख्यायिका से प्रभावित नाल्यकार ने रूपान्तरित नाटक की कथावस्तुओं 
में यथा-तथ्य परिवतन किया है। सत्य हरिद्चन्द्र शिक्षाप्रद पौराणिक छायानुवाद 
है। भारतेन्दु जी, ने इसकी रचना. विशेष .प्रयोजन से की. थी जिसका उल्लेख 
स्वयमेव नाख्यकार ने किया है । 


भरे मित्र बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा 
नाटक भी लिखें, जो लड़कों के पढ़ने पढ़ाने के योग्य हो, क्योंकि श्रृंगार-रस के आपने 
जो नाथ्क लिखे हैं, वे बड़े लोगों के-पढने कें हैं, लड़कों को उनसे कोई लाम॑ नहीं | 
उन्हीं के इच्छानुसार मेंने यह संत्य हरिइचन्द्र नामक रूपक लिंखा है[?" 


: / सत्य हरिश्चन्द्र नाटक भारतेन्दु के. निज: के जीवन. तथा भावनाश्रों का .प्रतीक 
है । व्यक्तिगंत जीवन में नाटककार ने सत्य तंथा दान की पेरम्परा को सदैव निभाने 
का प्रयत्न किया ।.इसीलिये- उन्हें अर्थाभाव की विषम परिस्थितियों का सामना .करना 
पड़ा । नाटक की अहंगवोक्ति भारतेन्दु ने जीवनपग्नन्त, निभाने का: प्रयास: किया ;-- . 


. “वशचिन्द्र टरे सूरज टरे, टरै जगत .व्यवहार, ..'. 
पै दृढ भी हरिचन्द्र न्द्र को यरै न सत्य विचार १? ,, 


व्यक्तिगत अभिरुचि का आकर्षण जीवन से सांम्थ स्थिर करने वाले कंथांनक॑ 
उंत्पन्न करते हैं। भारतेन्दु की नाव्य-रचनाओं में पौराणिक तथा प्रेम-प्रंधान आख्या- 
यिकाओ्रों का विशिष्ट स्थान है। भारतेन्दु-युग में 'पौराणिक तथा प्रेमाख्यान सम्बन्धी 
रूपकों की पंरम्परा' का प्रचलन: अधिक हो गया थां। समसामयिक नास्यकारों 
ने इन्हीं: घाराओं की नास्य-कृतियों को प्राथमिक संथाम दिया है । युग 
की मनोवृत्ति के अनुकूल होने के कारण उक्त विचारधाराञ्ं के नाटक 
तथा आख्यान अत्यधिक लोकप्रिय हो गये । भारतेन्दु जी के अनुवादों 
ओर मौलिक नाठकों में भी न्यूनांधिक दोनों ही प्रमुख घाराश्रों को स्थान प्राप्त 
है । सम्पू्ण नास्थ क्ृतियों में पौराणिक तथा प्रेमाख्यानों की. ही प्रधानता 
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दृष्टिगत होती है, अतः स्फ्ट है कि मारतेन्दु जी की मौलिक प्रेरणा उंपयु क्त विचार- 
धाराओं की ओर विशेष भझुकती जान पड़ती थी। छायानुवादों में. समाहित मन्तव्यं 
रूप में धर्म ओर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले आख्यान हैं। शिक्षाप्रद निष्कर्षों से 
समाज के आचरण में नेतिक सुधार करने की प्रेरणा जान पड़ती है। प्रेम-प्रधान 
रूपक में भी प्रेम की सत्य साधना. विपत्तियों की तमिस्ता को पार करती हुई सुखान्त 
मिलन की ओर उन्मुख होती है | नायक को अपने उद्दश्य में सफल होने के लिये 
परिस्थितियों के घात-प्रतिघात सहने पड़ते हैं। घटनाओं का उत्थान-पतन ही कथा- 
वस्तुं को रोचकता बढ़ाता हैं। अ्रन्तिम फलोदय में सुखान्त भावना कथा की साथंकता 
का -तथा महत्व का वर्णन करती है, इसी प्रेरणा से उक्त कथानक शैली का प्रयोग 
भारतेन्दु के “विद्यासुन्दर' नाटक में पाया जाता है। भारतेन्दु ने अपने नवीन प्रयोगों 
द्वारा समकालीन नास्यकारों का भी मार्ग प्रद्शन किया । प्रत्येक दिशा में साहित्य- 
कार की व्यक्तिगत अभिरुचि का समावेश पाया जाता है। 


रूपान्तर का मूल-ल्लोत :--, 


... संस्कृत नास्य-साहित्य में आये क्ञ॑ मेश्वर कृत “चरडकोशिक” तथा रामचन्द्र 
कृत “सत्य हरिश्चन्द्र नाट्कम” नाम के दो रूपक मिलते हैं. जो सूयवंशी राजा 
हरिइ्चन्द्र की आख्यायिका लेकर निर्मित हुएं हैं। यद्यपि मारतेन्दु जी का सत्य 
हरिश्चन्द्र इन दोनों में से किसी भी नाटक का सम्पूर्ण अनुवाद नहीं कहा जा सकता, 
पर प्रथम का अंशतः आधार लिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपक्रम में चण्ड- 
कोशिक का उल्लेख किया है, और कुछ स्थानों पर चण्डकोशिक के इलोक भी 
उद्धृत किये हैं; परन्तु कथावस्तु में घटना परिवतन के कारण इसे पूर्णतः अनुवाद 
नहीं कहा जा सकता है । कथाबस्तु की प्रेरणा उक्त नाटक में अवश्य प्रामत होती है | 
पौराणिक श्राख्यायिका लोक-प्रसिद्ध है, सम्भवत: भारंतेन्दु जी ने चण्डकोशिक के 
ग्रध्ययन के बाद इसे कथावस्तु के नवीन कलेवर में सत्य-हरिश्चन्द्र रूपक का स्वरूप 
दिया है.। 


... चण्डकौशिक” तथा भारतेन्दु के “सत्य-हरिश्चन्द्र” दोनों की कथावस्तु के 
अवलोकन. से प्रतीत होता है कि दोनों कथावस्तुओं का मूलाधार एक ही होने पर 
भी प्रारम्सिक दृश्य में ही मिन्नता उपस्थितं है। सत्य-हरिश्चन्द्र में श्रृंगार-रस का 
समावेश नहीं आने पाया । चण्डकोंशिक का प्रथम अंक श्रृंगार-रस से पूर्ण है, इसके 
बदले में भारंतेन्दु जी ने: अपने नाठक में इन्द्र तथ नारद-संवाद में उपदेशात्मक: 
'मनोवृत्ति का परिचय दिया है | भारतेन्दु जी का मूल प्रयोजन बालोपयोगी -शिक्षाप्रद 
नाटक उपस्थित करने का था | इसीलिये नाटक के , कथान॒क,में मौलिक , परिवतन 
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किया गया है। वस्तुत: रूपान्तर का मूलाधार चण्डकोशिक नाटक से प्रेरित 
आख्यान ही कहा जा सकता है। सम्पूर्ण नाटक में परिवतन का अभिप्राय शृंगारिक 
अइलीलत्व दोष को निकाल देना ही इृष्टिगत होता है, ताकि नाटक का कथानक 
शिक्षाप्रद बना रहे । 

सत्य हरिश्चन्द्र नायक में मौलिक तथा अनूदित नाठकों दोनों ही के गण 
विद्यमान हैं| कथानक की मिन्‍नता और चण्डकोशिक के कुछ अंशों का ज्यों का 
त्यों अनुवाद दोनों ही प्रकार के लक्षण मिलते हैं। अक्षरशः अचुवाद न कहकर इसे 
छायानुवाद की कोटि में रकखा गया है। रूपान्तरित नाठक तथा मूल नाटक की 
कथावस्तु के अवलोकन से मौलिक मिन्‍नता का परिचय प्राप्त होता है, वस्तुतः दोनों 
ही कथावस्तुओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखना नितान्त आवश्यक है | 


चण्डको शिक के कथानक में महाराज हरिश्चन्द्र के आचाये ने कतिपय 
विध्नों की शान्ति के लिये, उन्हें नियम पालन की अनुमति दी, जिस कारण उन्हें 
राज्जि भर जागना पड़ा। प्रातःकाल महारानी शैव्या उनकी आलस्य भरी आँखें 
देखकर उन पर कुपित हुई', किन्तु तापस के शान्ति जल लाने पर जागरण रहस्य 
समझ उनसे ज्ञुमा याचना करने लगीं। उधर महाराज विध्नों के भय से व्याकुल 
होकर मनोविनोद की इच्छा से आखेट करने वन की ओर निकल पड़े | बन में 
महषि विश्वामिनत्न तीनों महाविद्याओं को वश में करने के लिये आश्रम में बैठे 
यज्ञ कर रहे थे। विध्नराट्‌ उसमें विन्न डाल रहा था | संयोगवश महाराज 
हरिश्चन्द्र महर्षि विश्वामित्र के क्रोध भाजन बने, क्षात्र धमं के अनुसार स्त्री रूप 
धारिणी महा-विद्याओं का आत्तेनाद सुनकर उन्हें बचाने दौड़े। महर्षि के क्रोध 
मोचन के लिये अपना सर्वेस्व उन्हें दान कर दिया, ओर उक्त दान की एक लक्षु 
स्वणुं-मुद्रा दक्षिणा के रूप में देने के लिये अपने को काशी में जाकर बेचना निश्चित 
किया | अद्व लक्ष स्वर्ण मुद्रा में रानी को तथा शेष धन के लिये अपने को इवपच 
के हाथ बेच डाला, और दास के रूप में श्मशान कर लेने लगे | संयोग से एकमात्र 
पुन्न रोहिताइव की सप के काटने से मृत्यु हो जाने पर शैव्या शव का अन्तिम संस्कार 
कराने आती है | दास रूप राजा हरिद्चन्द्र निज-पुत्र जान बड़े दुखी होते हैं, परन्तु 
कतंव्यवश प्रेरित ग्राधा कफन कर के रूप में माँग लेते हैँ | उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
धर्म आदि आकर रोहिताइ्व को पुनः: जीवित कर उनका राज्य लौटा देते हैं । 


सत्य हरिश्चन्द्र की कथावस्तु में मिन्नता हैं--जो* निम्न प्रकार से प्रस्तुत की 
गई है । इन्द्र की सभा में श्रयोध्या से लौटते समय देवर्षि 'नारद पहुँचते हैं, ओर उनसे 
. महाराज हरिदचन्द्र के अक्नन्रिम स्वभाव तथा सत्य-प्रियता की प्रशंसा करते हैं। इन्द्र 
के हृदय में द्वघ तथा मय का संचार होता हे । वे हरिइचन्द्र की सत्य परीक्षा लेने की 
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सोचते हैं। नारद तथा इन्द्र की वार्ता के बीच में ही विश्वामित्र का आगमन होता 
है | नारद से अप्रना मन्तव्य पूरा होते न देख इन्द्र तथा विश्वामित्र राजा को 
धर्म अ्र्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इधर राजा तथा रानी दोनों ही अशुभ स्वप्न देखते 
हैं। महाराज महा-विद्याश्रों को वश में करने वाले ब्राह्मण से स्त्री रूप महाविद्याश्रों 
के बचाने में उक्त ब्राह्मण को क्रद्ध कर देते हैं, उसे संतुष्ट करने में उन्हें सम्पूर्ण राज्य 
दे देना पड़ता है, और रानी राजा को सारे अंग में भस्म लगाये देखती हे, तथा 
सेहिताइव को सप ने काठ लिया है। उक्त स्वप्नों के निवारणार्थ कुलशुरु उपाय करते 
हैं, तथा महाराज स्वप्न में दान दिये हुये अमुक नाम ब्राह्मण को उसका राज्य सौंपने 
की चिन्ता में हैं। इतने ही में क्रोधावेश में विश्वामित्र आ जाते हैं | स्वप्न का स्मरण 
दिला कर दान और दक्षिणा माँगते हैं। राजा एंक मास का अवकाश माँग कर 
दक्षिणा चुकाने का विश्वास दिलाते हैं। काशी पहुँच कर अर दक्षिणा के मूल्य में 
रोहिताश्व सहित रानी को विक्रव॒ कर तथा शेष के लिये अपने को श्वपच के हाथ 
बेच कर ऋण मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्वपच के दास बन अपने स्वामी के लिये 
उइमशान पर कर वसल करते हैं। संयोग से अपने पुत्र का मत शरीर लिये हुये विलाप 
करती हुई शैव्या श्मशान भूमि पर आती है | राजा निज पुत्र जानकर चैय से डिगने 
लगता है, परन्तु कतेव्यवश प्रेरित होकर वह अपनी पत्नी से भी स्वामी के लिये कर- 
रूप में आधा कफन माँगता हे । राजा को सत्यनिष्ठ देखकर भगवान स्वयं प्रकट होते 
हैं । रोहिताश्व पुनः जी उठता है, और इन्द्र तथा विश्वामित्र आकर राजा हरिच्चचंद्र 
की प्रशंसा करते हैं, तथा उनका राज्य पुनः लोग देते हैं । 
उपयक्त कथानकों के देखने से जान पड़ता हे कि दोनों नाव्क प्राय: समान 
आधार पर केन्द्रित हैं । केवल आरम्म तथा अन्त में कुछु परिवर्तेन अवश्य दिखाई 
पड़ते हैं। सत्य हरिश्चन्द्र में नवीनता तथा मौलिकता मूलक कथा परिंवतेन इन्द्र- 
समा में नारद का प्रवेश तथा अयोध्या के राजा हरिइ्चन्द्र की प्रशंसा करना है, इन्द्र 
का द्वंष के कारण शंकायुक्त होना तथा उसकी परीक्षा की युक्ति निकालना, विश्वा- 
मित्र का आगमन, नारद के जाने के उपरांत सत्य की परीक्षा लेने की मन्त्रणा करना 
ओर राजा तथा रानी के स्वप्न की वार्ता आदि मुख्य हैं | इनके अतिरिक्त सिद्धियों 
के प्रलोभन से किचित्‌ मात्र भी न डिगना, दुख और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिये 
आत्मधात के लिये उद्यत होना, अन्त में शिव, विध्णु आदि अन्य देवताओं का आना 
नवीन परिवतन कहे जा सकते हैं । 
चस्डकोशिक के कथानक्ू में उपयक्त छायाचु॒वाद से भिन्न स्वरूप स्थापित करने 
वाले कथा प्रसंग निम्न प्रकार के कहे जा सकते हैं |--प्रथम अंक में विदूषक, राजा 
तथा रानी के कथोपकथन, विप्नराव का वाराह रूप धारण करना तथा राजा का आखेट 
के लिये जाना, विश्वामित्र की तपश्चर्या, महाविद्याओं को अ्रमवश बचाने में राजा पर 
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कोप तथा सव॑स्व दान, दो चांडालों का राजा हरिइ॑चन्द्र को श्मशान घाट तक के 
जाना, झ्तवत्सा को सूचना तथा रोहिताश्व का अभिषेक आदि कहे- जा सकते हैं। 
आवश्यकतानुसार नवीन पात्रों का भी समावेश दिखाया गया . है,. सत्य हरिश्चन्द्र 
में चंडकोशिक के कुछ पात्रों के केवल नाम मात्र ही बदलने पड़े हैं। उदाहरणार्थ 
चर्डकोशिक की चारुमतिका के स्थान पर सहेली, ऋज्ञी के स्थान पर मैरब, तापस के 
लिये ब्राह्मण तथा धर्म के स्थान पर भगवान का समावेश, कर दिया गया है | सत्य 
हरिश्चन्द्र की नवीनता केवल इसी प्रकार के तथ्यों में प्रदर्शित की जा सकती हे, 
जिनसे कथानक के विकास की समानता व एकता में वस्तुतः कोई बाधा नहीं पड़ती । 
आये क्षेमेश्वर तथा भारतेन्दु दोनों ने विश्वामित्र एवं महाराज हरिश्चन्द्र के कथोपकंथन 
से लेकर प्रायः कथानक के स्वरूप को एक ही दिशा की ओर मोड़ा है, जिस कारण 
सत्य हरिश्चन्द्र के द्वितीय अंश के अन्तिम अंक, पूरा तृतीय अंक और थोड़े से अन्तिम 
अंश को छोड़कर उसका पूरा चोथा अंक भी क्रमश: “चंडकौशिक” के द्वितीय अड्डू 
के अन्तिम भाग, पूरे तृतीय अड्डः ओर थोड़े अन्तिम अश को छोड़कर सम्पूर्ण पाँचवें 
अड्ड में समता दृष्टि गोचर होती हे । आरम्भिक भिन्नता के विषय में यह कहना ,उपयुक्त 
होगा कि भारतेन्दु ने “चंडकीशिक” के विपन्नराट की छाया पर ही अपने नाटक में प्रसिद्ध 
पौराणिक द्वेषी इन्द्र की कल्पना की है, तथा उसमें प्रदर्शित महाविद्याश्रों की घटना 


को ही, राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-प्रतिष्ठा को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिये. स्वप्न के 
रूप में कल्पित आधार लिया है | 


सत्य हरिचन्द्र में चंडकोशिक के उद्धरणों का मावानुवाद यत्र तत्र मिलता 
है, रुपान्तर तथा मूल के संबादों का मिलान करने पर असुवाद का आभास प्राप्त 
होता है| भारतेन्दु जी ने मूल के उद्धरणों का-मी यथास्थान- प्रयोग किया. है । 
भावानुवाद के निम्न स्थल मूल नाटक से अहण किये गये हैं। 
“बेच देह दारा सुश्रन, होइ दासहू मन्द | क्‍ 
रखिहँ निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिश्चन्द |”?! 

आत्मानमेव विक्रीय, सत्यं रक्षामि शाइ्वतम्‌ | 

यस्मिन्न रक्तिते नूनं लोकद्दयमरज्षितम्‌ |।* . 
>< ५८ >< )< 


द “हरिश्चन्द्र--( पैरों पर गिरकर ) भगवान | क्षमा कीजिये। यदि. आज 
. सूर्यास्त के पहिलले मैं न दूँ तो जो चाहे कीजियेगा। में अभी अपने को .बेंचकर मुद्रा 
लाता हूँ । 


० ]20.. %, 


१ भारतेन्दु नाटकावली; एृ४ठ-स ख्या ६६ ।. २ चंडकोशिक प्रेंष्ठ ६४ । की 
( भारतेन्दु ना० बह, पृष्ठ :७६ >) 


( १६६ ) 
राजा-(ससंश्रम पादपोर्निपत्य ) भगवान । प्रसीद, प्रसीद मर्षय मर्षय। 


अंस्तं खाव॑ सम्प्राप्ते, यदि नांप्नोति दक्षिणाम । 
शापाहों वा वधाहोंवा, स्वाधीनोडयं जन स्तव ॥" 


हारेश्चन्द्र :--न जाने क्‍यों इसके रोने पर मेरा कलेजा फटा जाता है |*२ 
राजा :--( सविशेषकरूणाम्‌ ) अहो । ममंस्पृशि परि देवितानि |३ 


>< 6 0५ ४ ऐ 


हरिश्चन्द्र :--. ... . . | भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार 
थां कि मैंने प्राणु-स्याग करना चाहा |* 


मरणात्‌ निद्व ति मात्रे धन्या: स्वाधीन बृतयः | 
आत्मविक्रयिणु: पाया:, प्राण त्यागे उप्यानीश्वरा: ॥|% 


की 0 > ह ५...  औ॥ >८ 


खलगनन सों सज्जन दुखी मत होइ, हरिपद रति रहै | 

उप धंम, सत्व निज भारत गहेँ, कर दुख बहै || 

बुध तजहिं मत्सर, नारि-नर समहोहिं, सब जग सुख लहै | 

तज्ि आम कविता सुकवि ज॑न की अमृतबानी सबे कहै || 

प्रमुदित सुजना समृद्धशस्या, सवतु मही विजयी च भूमिपाल 

कविपि रूपहिता निज प्रबन्धे, गुण कणिकात्थन ग़ह्मयतां गणज्षो [७ 


उपयुक्त उद्धरणों में भारतेन्दु जी ने चंडकौशिक के संवादों तथा. उद्धरणों: 
का भावानुवाद॑ किया है, पंरन्तु सत्य हरिच्चंन्द्र में कुछ ऐसे भी स्थल विद्यमान हैं 
जिनमें चंडकोशिक का पूर्ण अनुवाद मिलता है | निम्न उद्धरणों में अनुवाद की 
व्यंजना पाई जाती है । 


भे गी :--यस्थादसुतं कथयतश्चरितं भवस्य 
रोमांचभिन्न कण भस्म धनांग यष्ठेः | 
व्यावाल्गतभ्ुुनयनत्रय माविरासीत, 
वेल्लच्छुशांक शकलब्चपत्ररचमौ लि: |,< 


१ चंढकोशिक, २ सत्य हरिश्चन्ध् । ३ चंडकौशिक |, ४ सत्य दरिश्वन्द्र | ५ चंडक् शैशिक; 
पृष्ठ १२६ । ६ सत्य हरिश्चन्द्र । ७ चंडकोशिक पृष्ठ १३७। ८ चंडकौशिक पृष्ठ ६० । 


( १७० ) 


मैरव--.आज जब भूतनाथ राजा हरिश्चन्द्र का बृत्तान्त भवानी से कहने 
लगे तो उनके तीनों नेत्र अश्र से पूर्ण हो गये, और रोमांच होने से सब शरीर के 
-भस्मकण अलग-अलग हो गये | (.सत्य हरिश्चन्द्र नायक-- ) 


राजा--(आत्मानंसंस्तम्य प्रकाशम ) प्रिये । 
आराध्योअ्रयं ब्राह्मणस्ते शिष्य:, 
पत्नी नास्य प्रीतिदायोपचार्या | 
रक्ष्या: प्राणाः बालक: पालनीय:, 
यह व॑ शासितंतंत्तद्दिवियम्‌ ||" 


हरिश्चन्द्र---[ घैये से ) देवी, उपाध्याय की आराधना भली भाँति करना 
ओर इनके सब शिष्यों से भी सुहृद्‌ भाव रखना, ब्राह्मण की स्त्री की प्रीति पूवक सेवा 
करना, बालक का यथासम्भव पालन करना, और अपने धर्म और प्राण की रक्षा 
'करना । ( सत्य हरिश्चन्द्र, .. ) 


कौशिक :--घिग_ मूर्ख | स्वयं दासास्तपस्विन:, तत्‌ किं त्वया दासेन क्रियते । 
राजा :--(सानुनयम्‌ | भगवान ।) यदा दिशसि तत्‌ करिष्ये । 
कौशिक :--श्रग्वन्तु, श्रण्वन्तु विश्वे देवा: | यदादिशामितत्‌ करिष्यासि ! 
राजा :--वादमू , करोमि द 
कौशिक:---यद्येवमस्मिन्ने वार्थिनि विक्रीयात्मानं प्रयच्छुमे दक्तिणा सुवर्णानि |* 
विश्वामित्र:--छिं: मूख । मला हम दास को लेकर क्या करेंगे ! 

“स्वयं दासास्तपस्विन: ।”” 


हरिदचन्द्र :--( हाथ जोड़कर ) जो आज्ञा कीजियेगा, हम सब करेंगे । 
वि०--सब करेगा न | ( ऊपर हाथ उठाकर ) धम के साकछी देवता लोग 
सुनें, यह कहता है कि जो आप कहेंगे, मैं सब करूँगा । 


हरि ०--हाँ, हाँ जो आप आज्ञा कीजियेगा, सब करू गा । 


वि०--तो इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर अभी हमारी शेष दह्षिणा 
चुका दे ।३ 


५ क्‍ 2५ >५ 


१ चंडकौशिक पृष्ठ 5८ । २ चंडकौशिक पृष्ठ ८५-८६ । ३ सत्य हरिश्चन्द्र पृष्ठ संख्या ८८, 
भआ० ना० । 


( १७१ ) 


राजा--मैक्ष्याशीदूरतस्तिष्ठन्‌ , रथ्याम्बर परिच्छुद: । 
ययदादिशति स्वामी, तत्करोम्यविचा रितम्‌ | * 


हरिश्चन्द्र : - भीख असन कंबल वसन, रखिहे दूर निवास । 
जो प्रभु॒श्राज्ञा होइहै, करिहे सब होदास |* 
> >< >< 
राजा :--( दृष्ट्वा साइचयमात्मगतम्‌ ) 
कथमिमास्ता मगवत्यो विद्या : 
यासु भगवतों विश्वामित्रस्थापि 
तीब्रेस्तपोभिट वसन्नम्‌। ( प्रकाशम्‌ ) 
( अंजिल बद्धा ) नमस्त्रिलोक विजयिनीभयों विद्याभ्यः 
विद्याः---राजन्‌ त्वदायत्तावर्य । अ्रतस्नवंशाधिनः 
राजा--यदि मामनुग्रह्म' भवत्योडनुमन्यते, ततोमगवनन्‍त कौशिके उपतिष्ठध्वं 
ततोनुपराद्धं मुनेरात्मानं समथयामि | 
विद्या :--( सविस्मयं परस्परमवलोक्य ) राजन्‌ एवमस्तु | 
( इतिनिष्रान्ता: )३3 
हरिव्चन्द्र :-- (आप ही आप ) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न पालन ओर 


नाश करने वाली महाविद्या हैं जिन्हें विश्वामित्र भी न सिद्ध कर सके ( प्रकट हाथ 
जोड़कर) तिलोक विजयिनी महाविद्याओं को नमस्कार है। 


महाविद्या:--महाराज, हम लोग तो शआ्रापके वश में हैं | ग्रहण कीजिये । 

हरि ०:--देवियो, यदि हम पर प्रसन्न हो तो वि्वामित्र मुनि की वशवर्तिनी 
हो । उन्होंने आप लोगों के वास्ते बड़ा परिश्रम किया है । 

महाविद्या:--धन्य महाराज । धन्य । जो आज्ञा ( जाती हैं )--€ 

उपरयक्त प्रमाणों में मूल नाटक का अनुवाद तथा भावानुवाद प्रस्तुत है 
भारतेन्दु जी ने सत्य हरिश्चन्द्र नायक की रचना में चंडकोशिक से सहायता अवशच्य 
ली है। चंडकौशिक के जिन स्थलों को उन्होंने छोड़ दिया है, वें अधिक .उपयोगी 
नहीं प्रतीत होते | उनके स्थान पर काल्पनिक घटना-चक्रों को जोड़ा है | विदूषक ओर 
महाराज तथा रानी और चारुमति की वार्ता, वनेचर द्वारा सुअर की प्रशंसा, 
राजा तथा सूत के द्वारा श्राश्मम का वर्णन, दो चाण्डालों का हरिश्चन्द्र का पथ- 
प्रदर्शक बनना, मृतवत्सा के आने की सूचना, हरिक्वन्द्र की बार-बार आने वाल्ली 


१ चण्डकौशिक--पृष्ठ ५६ । २ सत्य-दरिश्वद्ध--एृष्ठ संख्या । ३े चण्डकोशिक ए० ११०-१११ 
४ भा० ना० १० १०६ 


( १७२ ) 


मूर््छा तथा अभिषेक के ्रबन्धादिं प्रसंगों को निरर्थक सेमककर छोड़ें दिया “गया है, 
और कथा विस्तार के लिये नवीन घटनाओ्रों को. रखा गया है। महाविद्या के प्रसंग 
को स्वप्न में दिखाकर “सत्य हरिइ्चन्द्र! ” की कथा को स्वामाविक तथा रोचक 
बनाने का प्रयास किया गया है। संस्कृत नाटक के शिथिल प्रसंग, जिनसे 
नाटकीय कथावंस्तु में शिथिलता आने की आशंका थी, छोड़ दिये गये हैं। 
सत्य-हरिइ्चन्द्र से चंडकोशिक की कथावस्तु जग्लि मालूम देती है। सत्य 
हरिइ्चन्द्र में वर्शनात्मक कथोपकथन अवश्य हैं, परन्तु चंडकौशिक से अधिक सरस 
प्रतीत होता है | न : 2 
नाख्य-विवेचन ( कथा-वस्तु ):-.- रा 

सत्य हरिइ्चन्द्र की कथा चार अंकों में समाहित है | नायक राजा हरिश्चन्द्र 
तथा ग्रतिनायक विश्वामित्र हैं | प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रथम अंक. में इन्द्र की सभा 
का दृश्य है | नारद जी आकर. अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के सत्यत्रत तथा घर्म 
परायणता की प्रशंसा करते हैं । नारद द्वारा प्रशंसित हरिश्चन्द्र के प्रति इन्द्र को 
ईर्षा होती दे । नारद से हरिक्चन्द्र के सामिमान' वचन सुनकर इन्द्र को घडयन्त्र 
रचने का अच्छा अवसर मिल जाता है, और नारद के जाने के पश्चात्‌ इन्द्र “विश्व 
के अमित्र” अर्थात्‌ विश्वामित्र से हरिश्चन्द्र को पथश्रष्ट करने की मन्त्रणा करते 
हैं, इन्द्र विश्वामित्र को उत्तेजित करता है, क्रोधी 'तप्स्बी हरिश्चन्द्र को तपप्रष्ट 
करने की प्रतिज्ञा कर लेता है । 8 शो " कि 

द्वितीय अंक में रानी शैव्या द्वारा देखे गये - दुःस्वप्न का शमन ब्राह्मण, कुल- 
गुरु द्वारा भेजे गये अमभि-मन्त्रित जल से करता. है, और थोड़े ही समय बाद शैब्या 
के पास राजा हरिद्चन्द्र आते हैं, रानी की चिन्ताकुलता का कारण पूछते हें, 
एवं अपने ढुःस्वप्न की चर्चा करते हैं :--“एक क्रोधी ब्राह्मण ने मुरूसे सारा राज्य 
माँगा, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सारा राज्य दे दिया |” स्वप्न की सत्यता पर 
शंका करने पर राजा शैव्या की उक्त शंका समाधान करते हैं, ओर आज्ञा-पत्र घोषित 
करवाते हैं कि “महाराज ने स्वप्न में अज्ञात-नाम गोत्र ब्राह्मण को प्रथ्वी दान की 
हे, और अब मन्त्री की भाँति राज्य कार्य सम्हालेंगे |, उसी समय विश्वामित्र आ 
जाते हैं, और अपने क्रोधयुक्त व्यवहार से सबको आतंकिंत कर देते हैं। स्वप्न के 
अमुक नाम ब्राह्मण के रूप में अपने को बताकरं उक्त दान और उसकी दक्षिणा राजा 
से माँगते हैं । राजा सहर्ष उन्हें स्वस्थ सौंपफर दस-सहंस्त मुद्रा दक्षिणा के रूप-में 
देने के लिये देह, दारा, सुञ्रन विक्रय करने के लिये एक मास की अवधि लेंकर 
काशी की ओर प्रस्थान करते हैं | 9 

. * चंद्र रे सरज टरे, टरे जगत ब्यवहार। 
पै टढ़' व्रत हरिचरद्र को, ट्रै न सत्य विचार || 
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तृतीय अंक में अंकावतार के अन्तर्गत पाप! द्वारा काशी एवं हरिस्चन्द्र का 
महात्यय व्यक्त कराया गया है, ओर यहीं हरिश्चन्द्र की अंग-रक्षा के लिए शिव द्वारा 
मैरव को नियुक्त किया गया है । तृतीय अंक में काशी के घाट पर हरिश्चन्द्र ऋण 
चुकाने की चिन्ता में निमस्न घूम रहे हैं | संकल्प विकल्प में चिन्तित राजा सहसा 
सोचते हैं-““वाह ! क्या हम लोगों के बिकने से सहख स्वर मुद्रा सी न मिलेगी !”? 
इतने हो में विश्वामित्र उनके पास आ पहुँचते हैं । कुछ इन्द्र के कहने पर ही 
नहीं, उनका तो “स्वतः भी हरिश्चन्द्र पर कोध है, ”” लेकिन हरिश्चन्द्र की विनय 
तथा -थैये के समक्ष. उनका क्रोध शीतल हो जाता है | दक्षिणा नः मिलने पर वे शाप 
“देन्गः चाहते हैं, किन्तु राजा की प्राथना पर वे उसे सूर्यास्त तक का समय देते हैं। राजा 
हरिइ्चन्द्र शेव्या तथा कुमार रोहिताश्व के साथ अपने को बेचने के. लिये काशी 
“के बजार में फिरते हैं, अत्यन्त कारुणिक दृश्य प्रतीत होता है । एक उपाध्याय और 
बठुक आकर रानी को पुत्र सहित पाँच सहसखर स्वण मुद्रा में क्रय कर लेते हैं। शेष 
पाँच सहस में श्वपच केः हाथ स्वयं बिक कर ऋरू-मुक्त होते हैं। इस प्रकार :--- 
“ऋण छूस्यो पूरयो वचन द्विजहु न दीनौ सांप । 
 सरुत्यं पालि चंडालंहू होह श्राजु मोंहि दाप ॥” 
ह इस गर्वोक्ति के साथ हरिश्चन्द्र ऋण के बोमिल भार से मुक्त होते हैं । उन्हें 
अपने नंवीन स्वांमी द्वारा दक्षिण मसान पर आकर कर-रूप में कफन दाने लेने का 
आदेश मिलता है, ओर वे कतंव्य-रत होते हैं | 


चतुथ अंक में. इमशान का दृश्य है, जहाँ .का वीभत्स एवं भयानक, वातावरण 
'जास उत्पन्न करता है | हरिश्चन्द्र के हृदय. में. नाना प्रकार की भावनायें. आती हैं 
'शुनी. तथा पुत्र की स्थिति के बारे में भी.सोचते:हैं । इमशान देवी,राजा.पर प्रसन्न 

होकर वरदान माँगने को कहती हैं, राजा अपने स्वामी के कल्याण का वरदान -माँगते 

हैं । कापात्तिक, वेताल आदि आकर राजा को अनेक प्रकार के प्रलोमन देते हैं । 

कोई अपने विन्नों का निवारण करने को कहता है, कोई 'रसेन्द्र महा-निधान! 
“(पारा ) भेंट करना: चाहता है, महासिद्धि निधियाँ देना चाहता है, पर दास धर्म के 
“विंरुद्ध समभकर राजा'कुछ भीं स्वीकार नहीं करतें। उस समय स्वामी से बिना कहे 
“कुछ मी. लेना स्वामी को-धोंखा देना है । राजां की बाईः आँख फड़कती है, और 
“अपशकुन होते हैं जो अभी अन्तिम कठिन: परीक्षा के सूचक हैं । यहीं कुलदेव 
'सूंये प्रकट होकर राजा को घैये धारण करने का आदिश देते हैं । श्रन्तिम अग्नि-परीक्षा 
“का समय निकट बताकर सचेत रहने की चेतावनी देते हैं । नेपथ्य से रुदन करती 
' हुई शैव्या आती है । राजा उसे पुत्र-शोक में व्यथित दीन स्त्री का. कातर विलाप 
“समभकर संवेदना प्रकट करते हैं| राजा को अभी वस्तुस्थिति का यथेष्ट ज्ञान नहीं 


( १७४ ) 


है कि वह स्री अन्य कोई न होकर शैव्या और मृतक पुत्र रोहिताइ्व है। राजा निकट 
आने पर रानी को पहिचान लेते हैं। वस्तुस्थिति के ज्ञान से उन्हें दारुण दःख 
होता है, ओर वे आत्म-घात करने को उद्यत हो जाते हैं, पर परवश आत्मघात भी नहीं 
कर सकते । स्थिर चित्त घेये वहन करते हैं, रानी को सांत्वना देकर मृतक की अंत्येष्टि 
क्रिया के लिये स्वामी के कर रूप में आधा कफन माँगते हैं। रानी कर देते के 
लिये शव पर लपेटे हुये वस्त्र का आधा भाग देना चाहती है कि भगवान प्रकथ हो 
कर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं । फिर महादेव, पावंती आदि देवता विश्वामित्र 
एवं इन्द्र प्रति आकर हरिश्चन्द्र की स्तुति करते और क्षमा माँगते हैं। भगवान 
रोहिताइव को पुनः जीवन-दान देते हैं, ओर वरदान माँगने का आग्रह करते हैं 
राजा अपनी प्रजा के कब्याण का वर माँगता है। विश्वामित्र भी उनका सबस्व 
लौटा कर आशीर्वाद रूप में समुज्ज्वल कीति दि्ग-दिगनत तक फैलने का आशीर्व॑चन 
देते हैँ | हरिइचन्द्र की कामना निम्न मरत-वाक्य की सफलता की कामना है :-. 


“खल जनन सों सज्जन दुखी मत होइं हरिपद रति रहे । 
उपधरमम छूटे सत्व निज भारत गहे कर-दुख वहे । 

बुध तजहि मत्सर, नारि-नर सम होहिं सब जन सुख लहीं | 
तजि ग्राम कविता सुकवि-जन की अमृत वाणी सब कहें || 


कथावस्तु में कुछ असंभाव्य प्रसंग आ गये हैं, जो कथानक में खटकने वाली 
धटनायें प्रतीत होती हैं। ऐतिहासिक तथ्यानुसार राजा हरिश्चन्द्र के काल में गंगा 
का वर्णन असंगत लगता है। भगीरथ राजा हरिश्चन्द्र के बांद हुये हैं, अतः 
उस काल में गंगा का वर्णन प्रामाशिक वस्तु नहीं कही जा सकंती | स्वप्न में दान देकर 
प्रतिष्ठित सत्य मान कर अ्रमुक नाम ब्राह्मण को अपना स्वेस्व अपित कर देना कथी- 
नक कौ स्वासाविकता में बाधा उत्पन्न करता है। कथाकार ने अपने कथानंक में _ 
अतिरंजना का अत्यधिक आश्रय लिया है । 


चरित्र-चित्रण 

नाटक के प्रमुख पात्र राजा हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र, शैव्या तथा रोहिताब्व हैं । 
इनके अतिरिक्त इन्द्र, नारद, उपाध्याय, चाण्डाल, महाविद्यायें आदि सहायक पात्र 
हैं। मंन्त्री, बटुक, हरजनवां ओर पिशाचादि प्रासंगिक पात्र प्रतीत होते हैं। राजा 
हरिइ्चन्द्र नाठक के नायक हैं, विश्वामित्र प्रतिनायक के रूप में उपस्थित हैं, शैव्या 
नायक की स्त्री होने के कारण तथा रोहिताश्व पुत्र होने से मुख्य पात्र हैं। समस्त 
. मुख्य पात्रों का नाठक में आदि से अन्त तक निरन्तर सम्बन्ध स्थापित रहता है, ओर 
उनकी सत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इन व्यक्तित्वों का कथानक में अन्त तक: 
सम्बन्ध बना. रहता है। सहायक पात्र कथावस्तु के विस्तार में सहायक होते हें, 
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जिनकी उपस्थिति से घठनाक्रम का विकास निर्धारित किया गया है। प्रासंगिक: 
पात्र प्रधान कथानक में उप-कथाओं अथवा प्रसंगों द्वारा सम्पूर्ण कथानक को 
सुरुचि पूर्ण बनाते हैं, ओर प्रधान पात्रों के चारित्रिक विकास में सहायक हैं। 
राजा-हरिश्चन्द्र :-- 

नाटक के नायक राजा हरिदचन्द्र हैं। नायक अत्यन्त धीर, प्रशांत, विनयी 
तथा महान-सहिष्णु प्राणी है। जीवन में कतंव्य का पालन ही इसका एकमात्र 
उद्दंबय है। सत्य ओर दान की प्रतिज्ञा ही उसके जीवन का मूल मन्त्र है, वह 
सत्य की प्रतिष्ठा रखने वाला दानवीर नायक है | राजा विनयशीलता की मूर्ति हैं, 
विश्वामित्र के शतश: क्र द्ध होने पर भी वह क्षण भर के लिये भी श्राक्रोशमय मुद्रा 
में नहीं आते | जीवन की कठिनातिकठिन परिस्थितियों के बीच वह॒ अपना विवेक 
सुरक्षित रखते हैं। घोर निराशाजन्य वातावरण में भी यद्यपि चिन्ता उनके हृदयः 
को व्याकुल करती है, तथापि वह एक बार साहसिक महा-मानव के रूप में संकटों के 
बीच. अडिग खड़े रहने में सफल रहते हैं। नायक में स्वाभिमान की भी मात्रा प्रचुर 
है । निम्न उनकी अहं-गवोक्ति है। 

“चन्द्र परे सूरज टरे, टरै जगत व्यवहार । 
पे दृढबृत्त हरिचन्द्र को, व्रे न सत्य विचार ॥॥”? 

विपत्तियों के दारुण दुःख को भेलते हुये अपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठित 
रखने में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं । दक्तिंणा चुकाने के प्रश्न में किंकतेव्य-विमूढ़ न होकर आत्म- 
विश्वास की सुदृढ़ मित्ति पर खड़े महापुरुष की माँति वह निश्चय करते हैं :--- 

बेचि देह, दारा, सुअन, होय दास हू मन्द। 
रखिहे, निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द || 

वीरातिवीर महा-मानवों के हृदव में भी कहीं न कहीं एक कोमल सुकुमार 
क्षेत्र होता ही है, जहाँ रागात्मिका वृत्ति उसकी नारी सम्बन्धी भावना का श्रृंगार 
किया करती है, परन्तु इस नियम का अपवाद हरिश्चन्द्र सिद्ध नहीं हो सके। पत्नी 
के प्रति अगांध प्रेम ओर कतंव्य की भावना रानी के विक्रय के समय तड़प कर 
आकुल क्रन्दन करने लगी। 

हरिश्चन्द्र इतने दृढ़ तउंयमी हैं कि उन्हें उनकी कतव्यनिष्ठा से कोई भी 
शक्ति डिगा नहीं सकती है । धर्म तथा अन्य शक्तियाँ उनके समक्ष अनेकानेकः: 
प्रलोभन रखती हैं, पर वह अपने सेवा त्रत में निरन्तर तत्लीन रहते हैं। कतेव्य- 
परायणता की पराकाष्ठा को पारकर स्वयं विश्वम्भर का आसन डिगा देते हैं, जब वह 
पुत्र के दाह संस्कार के लिये कफन का अधे भाग माँगने लगते हैं । नायक हरिदचन्द्र 
परीक्षाश्रों में विचलित नहीं होते | श्रंततोगत्वा धीरमना दृढ़्वती राजा परीक्षा में 
उत्तीर्ण होकर यश का भागी बनता है। 
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विश्वामिंत्र :-- नाटक के प्रतिनायक विश्वामित्र को कहा जाय: तो. अनुचित 
_न॑ होंगा। स्वमावत: उग्र और अहंमन्यता से पूर्ण चरित्र चित्रण किया.गया. है । 
“विश्वामित्र का चरित्र अभिनय की दृष्टि से स्वाभाविक तथा उच्चक्रोटि का है। 
हरिइचन्द्र की गुण चर्चा सुनते ही उनकी सहज ही भ्रकुटि चढ़ जाती है। इन्द्र 
द्वारा राजा का सत्य-धर्म-पालन प्रसंग सुनकर विद्ववामित्र उन्हें तेजोश्रष्ट करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं | उग्रवादी प्रतिनायक ने सबस्व दान लेने के परचात्‌ उसकी दक्षिणा . 
के लिये दास वृत्ति स्वीकार करने को बाध्य किया | प्रतिनायक का व्यवहार अत्यन्त 
कर रं प्रतीत होता है ।-परन्तु विनय और शील उनकी कठोरता को द्ववित कर उन्हें 
संहिष्णु बना देता है। विश्वामित्र में रजोगुण तथा तमोगुण- की प्रचुरता विद्यमान 
है, हृदय से हरिश्चन्द्र की सत्य साधना का. आदर करते हैं, परन्तु परीक्षा' के लिये 
बाह्य मुद्राओं में कठोरता का व्यवहार करते दहृष्टिगत होते. हैं । 

“( श्रागे देखकर.) अरे । यह दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा. महात्मा हरिश्रंद्र 
है,?-. (आप ही आप ) वाह रे महानुभवता |” । 

नाख्यकार ने विश्वामित्र की उम्मता का परिहार अन्त में राजा! के प्रति: निम्न- 
लिखित वाक्य कहदला कर करवाया है :--.. ' 

“महाराज । यह केवल चन्द्र सूय तक आपकी कीर्ति स्थिर रखने के हेतु मैंने 
छुल-किया था, सो क्षमा कीजिये, और अपना राज्य लीजिये॥”? 4 

निःसन्देह उक्त वाक्य विश्वामित्र के चरित्र को: पूर्ण दूंषित रहने से: बचा 
लेते हैं, किन्तु ऋषि की मर्यादा के अनुरूप नाटक में उनके :चरित्र का विकास' नहीं 
हो पाया है| परन्तु कथावस्तु के आधार पर चरित्र में अस्वाभाविकता नहीं दष्टिगत 
होती है । प्रतिनायक के चरित्र में उग्रवादिता तथा कठोरेंता.'का होना नितानन्‍्त 
“आवश्यक था जो घटनांश्रों के विकास में सहायक है । | 
रानी शैव्यां द । 
', ' ; राज-संहिषी शैव्या प्रस्तुत नांटकः की नायिका. हैं. वंह एक आदर्श महिला के 
“अनुरूप. अपने पति के ज्ञीवन में प्रति" पग सहांयिका रूप में उपस्थित होती है। विषम 
एवं गम्भीरातिगम्भीर परिस्थितियों में भी साहस तथा विवेक की. रक्षा. करते हुये 
संह-मामिनी-संहचरी शब्द की साथकता को. प्रतिपादित करने वाली . शैंव्या नारी 
“समाज के संमक्ष अनुपम आदश की अवतारणा कर, अपने जीवन के परम : 
स्वरूप को प्रकट करं सकी । शैव्या रानी थी, और उसमें पतित्रता स्त्रियों का/5 
तेंज भी था। नारि सुलम संकोच और लजा के साथ ही. उत्तसाहं, धैर्य एवं 
“गम्मीरता भी विद्यमान थी | प्रंथम अंक में राजा से स्वप्न. की चर्चा करते हुये सरल- 
'हुृदया नारी कह बैठती है--““नाथ क्या स्वप्न के व्यवह्दर को भी सत्य: मानियेगा !? 
परन्तु किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करती | द 
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दासबृत्ति स्वीकार करते समय अपनी मर्यादा का निर्वाह, करने को सतत प्रयास 
करती है। उपाध्याय के पूछुने पर कि वह क्‍या करने में समर्थ है अपने उत्तर भें 
पतिपरायणा साध्वी स्वरूप रानी कहती है कि “पर-पुरुष से संभाषण और उच्छिष्ट 
भोजन छोड़कर और जो जो कह्ियेगा सब सेवा करूँगी |” सारी परिस्थितियाँ बैर्य 
यूवंक सहन करती है, परन्तु विपत्ति का अन्त नहीं दिखाई देता। रोहिताश्व की 
मृत्यु माता के हृदय को विचलित कर देती है। करुण क्रन्दन मर्मान्‍्तक संताप पहुँचाता 
है | दुखों से विचलित रानी नदी में गिरकर प्राणांत कर देना चाहती है, परन्तु राजा 
उसे रोकता है, ओर कर्तव्य से विचलित न होने का आदेश देता है। राजा कतेव्य- 
वश इतनी हीनाव्स्था में भी रानी से कर-रूप में आधा कफन माँगता है। 
पुत्र के शव को आऑँचल के अधे भाग में लपेटे माता का ममत्व अभी तक नहीं बुझा 
है, अपने पुत्र के मृत शरीर को निरादत नहीं होने देना चाहती, परन्तु पति की 
आज्ञा के सम्मुख पुत्र की ममता कोई मूल्य नहीं रखती और कर देने के लिये कफन 
फाड़ने लगती है । 


महारानी शेव्या का चरित्र परम आदर्श है, उसके कथनों तथा विलाप में 
जितनी स्वाभाविकतु का समावेश किया गया है, उतना अन्य पात्रों में नितान्त 
दुर्लभ है । 
रोहिताश्व :-- 

रोहिताइव नायक का पुत्र और नाय्क का प्राण है--राजकुल में उत्पन्न होने 
के कारण उसमें राजोचित समस्त गुण विद्यमान हैं| वह पिता की साँति विनयशील 
है। आज्ञाकारी अमुचर की भाँति नित्य उपाध्याय के लिये पुष्पन्वयन करने जाता 
है | रोहिताश्व राजा के सत्य की कसौटी है। अन्तिम परीक्षा पुत्र-शोक की कसौटी 
है। कथानक में चरित्र नितान्त आवश्यक है| घटनाओं का उत्कर्षापकर्ष इस पात्र में 
केन्द्रित है । 

इन्द्र स्वभावत: ईर्षालु प्रकृति के हैं, वह अपनी मान-प्रतिष्ठा से अधिक किसी 
को भी नहीं देखना चाहते हैं | हरिश्चन्द्र की प्रशंसा उन्हें बड़ी द्वी कठ्ठ॒ लगती है, 
ईर्थावश ही विश्वामित्र से हरिश्चन्द्र को सत्य-अ्रष्ट करने को कुमंच्रणा करते हैं, 
अपना स्वार्थ न होते हुये भी दूसरों का अद्िित करना उनका ध्येय है.। ऐसे प्राण 

र-संताप की ज्वाला में सदेव कुलसा करते हैं | 


नारद का प्रसंग कथा के प्रारम्भ भें ही आता है। हरिश्चन्द्र की प्रशंसा से 

उनका श्रमिप्राय अहित चिन्ता का न था, इसीलिये इन्द्र की दूषित विचारधारा 

जानकर विश्वामित्र के आने के पश्चात्‌ हीं चल देते हैं| अन्य सहायक पात्र उपाध्याय, 

चांडाल, तथा महा-विद्याश्रों का चारित्रिक विकास पूर्ण नहीं दष्टिगत होता। प्रासंगिक 
१२ 
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' यात्र ( मन्‍्त्री, बटुक, हरजनवों, ओर पिशाचादि ) केवल प्रसंग विशेष में ही आते 
हैं, उनका चरित्र चित्रण नहीं हो सकता | 

रस :--संपर्णं नाटक में करुण-रस का परिपाक है। नाटक में आदि से 
अन्त तक करुण भावधारा का प्रवाह मिलता है | वह भाव प्रवाह बड़ा ही हृदय- 
विदारक है । प्रथम अंक में ही राजा और रानी के स्वप्न देखने पर अवसाद से 
घनीमूत वातावरण बन जाता है, और उसका प्रवाह अन्त तक निरन्तर चलता रहता 
है। यथास्थान रोद्र तथा वीमत्स रस का संचार दृष्टिगत होता है । विश्वामित्र की 
क्रोधपूर्ण मुद्रा भयावह वातावरण पैदा करती है। इमशान भूमि पर पिशांच तथा 
वैतालों का दृत्य और वातावरण वीभत्स की चरम सीमा तक पहुँच जाता है, ऐसे 
लोमहपक दृश्य अन्यत्र नहीं देखने को मिलते हैं | 


शास्षीय-विवेचन: -- 

नाथ्क का शास्त्रीय विवेचन निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है 

मंगलाचरण " के पद को चार-पदों में विभक्त चतुष्पदी नांदी कहा जा 
सकता है । नान्‍्दी के उक्त दोहे में कबि का नाम तथा नाटक का नाम भी वरशित है | 
सूत्रधार के द्वारा समय, परिस्थिति तथा वांता वरण का भी चित्रण किया गया है । 
अतः यह ॒पू्ेरंग के अन्तगंत माना गया द | प्रस्तावना के अन्तर्गत ही नटी के 
निम्न कथन में भी पूव रंग का ही माव पाया जाता है। 

“कहेंगे सबे ही नेन नीर मरि-भरि पाछे 

प्यारे हरिश्चन्द की कहानी रह जायगी ।” 

नाथ्क के प्रारम्भ में सूत्रधार और नटी के कथोपकथन में प्रस्तावना का 
आरम्भ होता है। सूत्रधार निम्नलिखित दोहा पढ़ता है :-- 

“जो गुन हृप हरिचन्द मैं, जगहित सुनियत कान । 

सो सब कवि हरिचन्द मैं लखहु प्रतच्छु सुजान ॥” 

इसके पश्चात्‌ ही मोहना इन्द्र बनकर नेपथ्य से निम्नलिखित दोहा पढ़ता 
हुआ आता है :-- 

“यहाँ सत्य भय एक के कांपत सब सुरलोक 

यह दूजो हरिचन्द्र को, करन इन्द्र उरसोक ।”? 
यहाँ पर सूत्रधार के वचन को लेकर दूसरा पात्र रंगमंच पर आता है। अतः यह: 
कथोद्धात नाम्नी प्रस्तावना है। 

. प्रथम अँक में इन्द्र प्रस्तावना में पठित दोहा--“यहाँ सत्यसय एक के... . 


पढ़ता है | यहीं से नाटक का बीज प्रारम्म होता है। प्रथम अंग में ही इन्द्र के यहाँ 
ह ७ >+3००+४२३०५०+००००००२-६००४०-+पलने | 


१--सत्यासक्त द्याल द्विज, प्रिय .अवहर सुखवन्द 
जन-हित कमला तजन जय, शिव नृत कवि हरिचन्द ।। 


न 
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वामित्र पुँचते हैं, और भ्कुटी तानकर पूछते हैं “हरिश्वन्द्र में कोन से गुण 
हैं!” इन्द्र नारद पर व्यंग कर तथा मुनिवर की चाटुकारिता कर उनकी क्रोधारिन 
को और भी अधिक प्रज्वलित कर देता है, कथा के इस स्थल से बिन्दु प्रारम्भ होता 
है| प्रथम अ में नारद के आने का समाचार पाकर इन्द्र कहते हैं-“आने 
दो, अच्छे श्रवसर पर आये | यहाँ इन्द्र का सहसा अमीष्ट सिद्ध होने के कारण 
प्रथम पताका स्थानक माना जायगा | इसी अ्रड्डू के अन्तिम भाग में विश्वासित्र के 
सम्बन्ध में नारद (स्वगत ) कहते हैं । 

“अब आप ( इन्द्र ) तो विश्व के अमित्र जी से राजा हरिश्चन्द को दुख 
देने की सलाह कीजिये |” यहाँ विश्वामित्र में सलेष होने के कारण दूसरा पताका 
स्थानक माना जायगा । दान देने के बाद दक्षिणा के लिये राज्ञा मन्त्री को स्व 
मद्राओं के लाने की आज्ञा देता है, पर विश्वामित्र उसे यद् सचेत कर कि अब तेरा 
खजाने पर अधिकार नहीं रह गया”, दस सहसख स्वर्ण मुद्रायें लाने को बाध्य करता 
है, यहाँ तीसरा पताका स्थानक है | 
द कापालिक का चरित्र प्रकरी के अन्तर्गत माना जायगा | राजा हरिइ्चन्द्र का 
अपनी सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होना कार्य है। 

काय व्यापार को अवस्था तथा सन्धियां नाटक म॑ निम्न प्रकार से घटित 
होती हईं :-- 

इन्द्र की सभा में इन्द्र तथा नारद की हरिश्चन्द्र के विषय में वार्ता आरम्भ 
माना जायगा, तथा यहीं पर बीज का संयोग होने से मुख-सन्धि मानी जायगी | 
हरिश्चन्द्र की कीर्ति तथा दान की वार्ता मुख सन्धि का विकास माना जायगा | 

तृतीय अडछ्ूः में स्वस्थ छोड़कर राजा हरिश्चन्द्र धर्म बचाना चाहते हैं, ओर 
अन्त में निश्चय करते हैं :--- 

बेचि देह दारा सुञ्रन, होय दास हूँ मंद । 
रखिहे निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द ॥”? 

कथा के उपर्युक्त अंश को प्रयत्न का आरम्भ कहेंगे | प्रयक्ष के आरम्भ में 
ही अपने को बेचने का निशुचय करना प्रतिमुख-सन्धि के अन्तर्गत माना जायगा | 
यह सन्धि द्वितीय अड्ड के अन्तिम भाग से प्रारम्भ होती है। 

प्राप्याशा के श्रन्तर्गत राजा की परीक्षाओं को लिया गया है, ओर इन्हीं 
विषम परीक्षाओं में गर्भ सन्धि भी मानी जानी चाहिये। देवता हरिदचन्द्र के पास 
आते हैं, पर राजा उनके किसी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता। उक्त 
घटना नियताप्ति की द्योतक है । अन्तिम परीक्षा के समय कुलदेव सूय राजा को सचेत 
करते हैं, घेये का स्मरण करने का उपदेश देते हैं, आशा ओर निराशा के अन्त- 
हुंद्व में विमश सन्धि दिखाई गई है । 
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चौथे अछु के अन्तिम भाग में भगवान नारायण प्रकट होकर राजा से 


कहते. हैं :--- 


“बस, महाराज बस | धर्म और सत्य सबकी परमावधि हो गई । देखो तुम्हारे 
पुण्यभय से प्रथ्वी बारम्बार काँपती है, अब जेलोक की रक्षा करो ।” 

हरिइचन्द्र के प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं, और कंठ गद्गद्‌ हो जाता है, यहीं 
पर फलागम है, तथा फल के योग से यहीं पर निवहण सन्धि भी मानी गई है। उक्त 
- नाथ्क में मारती बृत्ति का समावेश है। विष्णु के प्रकट होने की श्राकस्मिक घटना ने 
इसे सुखान्त बनाने की सफल चेष्टा की है। 


सत्य हरिश्श्वन्द्र' नाटक नाख्यकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है, उसकी 
कथा में पुएय और पवित्र भावनाओं का विशाल उद्गम है। भारतेन्दु जी ने अपने 
नाटक को चार अड्डों में विभाजित किया है, प्रारम्भ में ही सूत्रधार के कथन में तत्का- 
लीन घनिक वग का चरित्रांकन किया है । साथ ही साथ प्रथम अड्डू में राजा हरिश्रन्द्र 
की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र, विश्वामित्र और नारद के कथोपकथन की कल्पना 
से उन्होंने कथानक को विशेष सौन्दय प्रदान किया है। कथावस्तु में परिवर्तन उप- 
स्थित कर भारतेन्दु ने नाटक में मौलिकता का समावेश करने का प्रयास किया है। 
स्वप्न सम्बन्धी परिवर्तन नाख्यकार की नवीन सूक का द्योतक है। चण्डकौशिक मे 
राजा दरिश्वन्द्र आखेट के लिये जाते हैं---और महाविद्याश्रों की चीत्कार सुनकर 
बिश्वामित्र से उसकी रक्षा करते हैं। विश्वामित्र और राजा में वार्तालाप होता है, 
आर राजा विश्वामित्र को अपनी सारी पथ्वी दान कर देता है। भारतेन्द्र की कल्पना 
ने कथानक मे नवीन अन्वेषण का काय किया है, स्वप्म प्रसंग से राजा के सत्य प्रेम 
ओर दान वीरल का महत्व भी बढ़ जाता है। इस कल्पना के बाद भी भारतेन्दु. ने 
राजा को आन्तरिक प्रेरणा, इन्द्रादि को एकत्र कर आपस में मिलाने तथा, उभव 
पक्त के मनोमालिन्य को मिटाकर नाटक को उपदेशप्रद बनाने का दृष्टिकोण ग्रहण 
कर नाटकीय कथावस्तु का जो विकास किया है वह स्त॒त्य है। चण्डकौशिक क्रे 
आधार पर अनूदित कुछ वर्णुनों के अतिरिक्त गंगा-वर्णन, काशी-वर्णन, श्मशान 
ओर पिशाचों का वर्णन उनकी निजी मौलिक कल्पना का द्योतक हैे। यथास्थान 
भारतेन्दु जी का काव्य कौशल तथा रीतिकालीन चमत्कार पूर्ण छुन्दों की छुगा देखने 
की मिलती है | कथा के प्रत्येक वर्णन मे घटनाओं की स्वाभाविकता और कलात्मकता 
का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। कल्पना प्रसूत वर्णनों में अति रंजना दोष अवश्य 
आ गया है, और उनके ऐतिहासिक तथ्य निरूपण का यथेष्ट ध्यान नहीं रखा गया है। 
उक्त प्रसंग कथा के नैसर्भिक प्रवाह में अपने अनहोनेपन के लिये बाधा स्वरूप 
उपस्थित होते हैं। 


( श्िय१ ) 


. तृतीय अक्छ में अंकावतार, रानी शैव्या का विस्तृत विलाप, कथावस्तु में 
अत्यधिक कारुण्य राजा हरिश्रन्द्र द्वारा गंगा वर्णन आदि बातें चिन्त्य प्रतीत होती हैं 
यद्रपि नाटक का आरम्भ पूव रंग, प्ररोचना तथा प्रस्तावना और अन्त भरत वाक्य 
से होता है, किन्तु वस्तु संगठन की दृष्टि से अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं और सन्धियों 
के प्राचीन नियमों का विधिवत पालन नहीं हुआ है। 

सत्य हरिश्वन्द्र का कथानक अपनी सरल गति से बढ़ता हुआ चरम सीमा पर 
पहुँचता अवश्य दिखाई देता है।चरमविकास के बाद ही अन्तिम फल तक पहुँच जाता 
है। मारतेन्दु जी ने नाटक को अधिक विस्तार न देने के बजाय उपयुक्त स्थान ही पर 
अन्त कर दिया है| नाटकीय कथावस्तु के अन्तिम फल का भोक्ता नायक ही है । वह 
अपने धर्म और सत्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। सम्पूर्ण कथा अनेक 
विन्न-बाधाओं को चीरती हुईं अपने अन्तिम उद्देश्य तक पहुँच जाती है। कुछ दोषों 
के रहते हुये भी वस्तु के निर्वाचन और कृत्य की कृतकार्यता की दृष्टि से भारतेन्दु ने 
अपनी प्रतिमा का परिचय दिया है | 





(रूपान्तर का मूलस्रोत तथा मौलिक परिवतेन) :-- 

श्री मुल्कराज आनंन्द जी ने अपनी पुस्तक 'इस्डियन थियेटर" 
मध्यकालीन लोकप्रिय बंगला के नाटक विद्यासुन्दर का श्यामबाजार के अभिनय केन्द्र 
में अमिनीत होने का उल्लेख किया है। विद्यासुन्दर का आख्यान बंग-प्रदेश का लोक- 
प्रिय प्रेमाख्यान था, जिसे विभिन्न रूपों में साहित्य के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया ।* 
भारत चन्द्रराय गुणाकर के काव्य संग्रह “आनन्द मंगल” में विद्यासन्दर के उपाख्यान 
स्थला का उल्लेख बताया गया है। जनप्रिय कथानक सर्वप्रथम बार श्यामबाजार की 
अभिनयशाला म॑ चन्द्रवसु द्वारा कलकत्ता में लगभग १८३५ ई० में प्रस्तुत किया गया 
था। यह बंगीय रंगमंच का सर्वप्रथम नाटक माना जाता है | इसके अनन्तर अन्यान्य 
स्थलों पर भी इसका अभिनय हुआ | विद्यासुन्दर का नाटक रूप कभी प्रकाशित भी 
हुआ था, अथवा नहाँ यह संदिग्ध विषय है। सम्भवतः भिन्न-भिन्न अभिनेता अपनी 
पुथक पृथक पाण्डुलिपियों का व्यवह्यर करते थे | 

वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारतेन्दु जी की प्रेरणा का खोत लोक- 
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अजननानाक हल 





( श्टूए ) 


प्रचल्रित"क्रथानक ही रहा होगा, जिसे नाटककार ने प्रस्तुत कर हिन्दी नास्य-साहित्य की 
श्री वृद्धि की है। आचार्य रामचन्द्र शुक्क जी" ने उक्त नाटक को अनुवाद कहा है 
परन्तु इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है। भारतेन्दु जी को प्रेरणा 

साहित्य के ही आख्यान से प्राप्त हुई है, परन्तु जब तक प्रामाणित आधार तथ्य रूप में 


पस्तुत नहीं किया जाता तब तक अवश्य मत-भिन्नता तथा श्राम्तियां उपस्थित की जा 
सकती हैं। 


नाव्य-विवेचन : -- 


भारतेन्दु की प्रथम नास्यकृति, विद्यासुन्दर रूपान्तरित है | इस नाटक की कथा- 
वस्तु “सिंहासन बत्तीसी” और वैताल-पचीसी की शैली है। “त्रिभुवन मोहनी” विद्या 
का रूप-वर्णन सुनकर सुन्दर का प्रेम के वशीभूत हो वर्धमान नगर आना, चौकीदार 
से भपट अन्त में उससे आशीर्वाद पाना, हीरा मालिन और सुन्दर की भेंट और उसी 
के यहाँ रहना, सुन्दर द्वारा गुंथी हुई माला का विद्या के पास पहुँचाना, . विद्या का 
माला बनानेवाले को बिना देखे ही मोहित होना, मालिन द्वारा दूती कार्य, फिर विरह 
को व्यथा, सुरंग खोदकर गुप्त मार्ग से विद्या के महल में प्रवेश करना तथा गन्धव 
विवाह, सुन्दर पर विपक्ति आना, आदि कथांशों में अस्वाभाविंकता और विलक्षुणता 
होने पर भी कथा मनोरंजक है । सुन्दर पर विपत्ति आने-का ग्रसंग कथा का चरमोत्कप 
है। सम्पूर्ण कथानक में लोक-प्रिय प्रेम कथाओं का वातावरण है। प्रेम में सात्विकता 
का अमाव और पाथिवता का प्राधान्य है। नाटकीय कथावस्तु को रचना स्वच्छुंद 
प्रणाली के अनुसार हुई है, उसमें नांदी, प्रस्तावना, मरत वाक्य का अभाव हे, यद्यपि 
उसमें अ्रर्थ प्रकृतियां, कार्यावसस्‍्थायें और संधियाँ विद्यमान हैं । 
कथावस्तु :-- 
प्रथम अंक में विद्या वर्द्धमान नगर के राजा की विदुषी राजकन्या प्रतिज्ञा 
. करती है कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी का वह वरण करेगी । अनेक 
राजपुत्रों क्रे उपस्थित होने पर मी विद्या के उपयुक्त वर नहीं मिल पाता। फलतः 
राजा की चिन्ता बढ़ जाती है, वह कहता है “जो मैं ऐसा जानता तो अपनी कन्या 
ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता, पर अब तो उसे मिटा भी नहीं सकता, अब 
निश्चय हुआ कि हमारी विद्या की विद्या केवल दोषकारिणी हो गईं। इसी समय 
राज मन्त्री कांचीपुर के राजा गुणसिन्धु के पुत्र सन्दर के सौन्दय, शिक्षा, विद्वत्ता 
आदि की चर्चा करता है । राजा . मन्‍्त्री को आदेश देता है कि राजा गुणसिन्धु के 
लिए एक पत्र देकर गंगाभाठ की यात्रा की सब वस्तु शीघ्र ही सिद्ध कर दो, जिसमें 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ ४०० | 





( '८रे ) 


उसे विलम्ब न हो। इधर गुणसिन्धु का पुत्र राजकुमार सुन्दर वद्धमान नगर में 
घूमता हुआ राज उद्यान में पहुँचता है, वहाँ के चौकीदार से कुछ भगड़ा होता है । 
यहीं पर उसे हीरा मालिन मिलती है जो उसे अपने घर में रहने के. लिये आश्रय 
देती है। 


सुन्दर हीरा मालिन से विद्या के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करता है, और एक 
माला गूधकर मालिन के हाथ मिजवाना निश्चय करता है। सुन्दर की गधी हुईं 
माला मालिन विद्या को मेंट करती है। कलात्मक माला के निर्माता को देखने के 
लिये राजकुम्तारी अत्यधिक आतुर हो जाती है, तब मालिन सुन्दर के प्रथम दशन 
के लिये व्यवस्था, करती है, और सुन्दर को वह महल की छुत से देखती. है, उसी 
काल प्रेम का बीजारोपण होता है । | 

द्वितीय अंक में विद्या विरह वेदना से अत्यधिक पीड़ित है। उसकी सखियाँ--- 
च्चपला और सुलोचना सहानुभूति व्यक्त करती हैं | इसी समय सुरंग मार्ग से सुन्दर 
महल के भीतर प्रवेश करता है। सखियाँ, विद्या और सुन्दर में परस्पर मनोव्रिनोद 
होता है, और अन्त में विद्या और सुन्दर में गंध विवाह हो जाता है | 


वेद्या मालिन से उसे पुनः लाने का आग्रह करती है, सुन्दर विद्या: के महल 

आकर उससे एक विद्वान संन्यासी के सम्बन्ध में चर्चा करता है' कि वह प्रतियो 

गिता में तुम्हें. वरण करने आया है | उसकी विद्वत्ता के समक्ष त॒म्हें हारकर संन्या- 

सिनी बनना: पढ़ेगा | विद्या इस समाचार से बड़ी दुखी होती है, किन्तु जब उसे 
यह पता चलता है कि यह सुन्दर का ही खिलवाड़ है, तब उसे शान्ति मिलती है। 


तृतीय अंक में विद्या और सुन्दर को प्रणय रहस्य गोपनीय नहीं रह पाता । 
सारी बात रानी को ज्ञात हो जाती है, विद्या पर कठोर प्रतिबन्ध लग जाते हैं, इंधर 
राजा सुरंग लगाने वाले सुन्दर तथा मालिन को पकड़ने का आदेश देता है । सुन्दर 
तथा मालिन बन्दी कर राजा के सामने लाये जाते हैं, और उन्हें दण्ड मिलता है, । 
सुन्दर के बंन्दी होने का समाचार जान विद्या अत्यन्त व्याकुल होती है। इसी बीच 
राजा का भेजा हुआ गंगाभाट लौटकर राजा को सुन्दर का पंरिचय देता है। राजा 
शीघ्र ही उसे बन्दी जीवन से मुक्त करने का आदेश देता है| राजा यह सोचकर कि 
विद्या ने उचित व्यक्ति के साथ ही गन्धव॑ विवाह किया है, सन्तोष प्रकट करता 
'है। विद्या और सुन्दर दोनों ही राजा के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं। राजा 
सुन्दर से इस दुखद घटना के लिये खेद प्रकाश करता है, और विद्या का सुन्दर से 
पाणिग्रहण कर देता है, और मन्त्री को विवाह के मंगल साज सजाने का आदेश 
देता है 


 एत्ट४ ) 


सम्पूर्ण कथानक में प्रेम, विरर और मिलन का सामंजस्य पाया जाता है | 
ऐयारी तथा प्रेम प्रधान उपन्यासों की सी मनोद्॒त्ति का परिचय मिलता है, दूर्त 
नायिका के रूप में मालिन प्रधान पात्रों में प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होती है, कथा- 
नक घटनाओं के घात-प्रतिधात से गुजरता हुआ अन्तिम उद्देश्य मिलन अथवा 
सुखान्त घटना पर ही समाप्त होता है । 
चरित्र-चित्रश :--- 


चरित्र-चित्रण की दृष्टि से प्रधान पात्र विद्या तथा राजकुमार सुन्दर हैं, 
जिनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण नाटक की कथावस्ठ में विस्तृत रूप से फैला है। हीरा मालिन, 
सलोचना, तथा अन्य सख्ियाँ, राजा, मन्त्री, गंगाभाट सहायक पात्रों की कोटि में रखे 
जा सकते हैं। कोतवाल, चौकीदार तथा अन्य सिपाही प्रासंगिक पात्र है। कुछ पात्रों 
का केवल नाम मात्र ही का उल्लेख किया गया है। वास्तव में नाटकीय रंगमंच में 
वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रस्तुत किये जाते | 
सुन्दर :-- 
नाटक. का नायक राजकुमार सुन्दर है। प्रथक अंक में नायक का परिचय 
प्रात्त होता है। सन्दर का चरित्र अत्यन्त सामान्य नायक के रूप में. चित्रित किया 
गया है | नायक सांहसिक है, परिस्थिति विशेष में. चातुर्य तथा थैर्य से कार्य करता 
है । कला-प्रिय तथा सौंदर्य प्रेमी नायक अपने हाथ से सुन्दर माला गूृंथकर अपनी 
कंला-प्रियता का परिचय देता है। सुन्दर एक गुणी तथा विद्वान नायक है, संन्यासी 
के वेश में वह राजसभा को शास्त्रार्थ में परास्त करता है। नायक के प्रेम में उच्छु खल 
प्रणय का सा -आमभास प्राप्त होता है। मिलन के समय की प्रण॒य-वार्ता से भाव 
गाम्मीय नहीं प्रकण होता है। नायक प्रकृति प्रेमी भी मालूम होता है, सर्वप्रथम 
उद्यान की अशंसा तथा फिर वद्धमान के राजा की प्रशंसा करने लगता है। नायक 
अपने सख और सनन्‍्तोष के साथ ही साथ अपने उपकार कर्ता के सख का भी ध्यान 
रंखता है । इसीलिंये वह राजा द्वारा विद्या की प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ राजा से 
मालिन को छोड़ देने का आग्रह करता है। नायक में विनय और शील का आधिक्य 
है, वह अपने प्रति किये गये दुव्यंवहार का प्रतिवाद नहीं करता है, राजा के खेद 
प्रकट करने पर उसको शिष्टाचार के अनुकूल उत्तर देता है। . 
विद्या:-- - .. ' द 

वद्धमान नगर के राजा वीरसिंह को राजकन्या विद्या अत्यन्त रूपवती एवं 
गुणवती है| वह अपने को शासत्राथ में हराने वाले युवक को वरण करने की प्रतिशा 
» करती है । नायिका नायक के. गुणों का वर्णन मात्र सनकर ही उस पर मोहित हो 
जांती है । और दूती नायिका मालिन से उसे दिखाने का आग्रह करती है, प्रथम 


( रऐप३ ) 


दर्शन के बाद नायिका की आकुलता और भी अधिक बढ़ जाती है। नायिका दृढ़ 
प्रतिज्ञ नहीं जान पड़ती, वह अपनी प्रतिज्ञा को ठालने की बात सोचती है। यहाँ 
नायिका के नारी हृदय की सहज दुर्बलता के भाव प्रदर्शित होते हैं। विद्या और 
सुन्दर के बीच होने वाले कथोपकथन विद्या के हृदय की माप देते हैं। प्रेम की उच्छु- 
खल भावधारा, पार्थिव प्रणय की तीत्र तड़पन नायिका और नायक में समान रूप में 
दृष्टिगत होती हैं। 

सुन्दर के बन्दी हो जाने के बाद उसकी वियोग दशा का परिचय ग्राप्त होता 
है। वह अपने माता पिता के कृत्य भी दुख प्रकट करती है| यहाँ उसके हृदय 
का स्वाभाविक देन्य मुखरिंत हो उठा है | उसे अपने प्रेम और निष्कपट व्यवहार पर 
पूर्ण विश्वास है, इसीलिये वह कहती है :-- 


“हे नारायण, मुझ अबला पर दया करो। और जो मैं पतित्रता हो, और 
जो में ने सदा निश्छुल चित्त से तुम्हारी आराधना की हो तो मुके इस दुख से 
पार करो |” द 

सामान्यतः विद्या साधारण नायिका के रूप में चित्रित हुई है, जिसके प्रेम 


में गम्भीरता का प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता और न राजकीय मर्यादा की ही रक्षा करना 


दृष्टिगत होता है। 


अन्य पांनच्र :--- 


विद्या और सुन्दर के अतिरिक्त अन्य पात्र अ्रपना कोई विशेष महत्त्व नहीं 


रखते हैं। वर््धमान के राजा वीरसिंह का परिचय प्रथम अंक में मिलता है, परन्तु 
चारित्रिक विकास के योग्य कोई कथोपकथन नहीं होता, राजा एक सहायक पात्र 
के रूप में नाटक में उपस्थित है | मन्त्री, गंगामाट के भी चरित्र का मूल्यांकन नहीं 
किया जा सकता, हीरा मालिन अवश्य नाटक मे दूती नायिका के रूष में प्रस्तुत है 

मालिन व्यवहार कुशल तथा सरस नारी है, युवा और युवतियों के प्रेम सम्बन्धी 


मनोविज्ञान का उसे यथेष्ट परिचय प्राप्त है, अपने कार्यों में बड़ी ही सतर्कता का परि- 
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चय देती है, वह स्वभावतः भीरु भी प्रतीत होती है। विद्या के शब्दों में शरीर : 
बूढ़ा हो गया है, पर चित्त अभी बारह बरस का हे वृद्धावस्था में भी प्रेम सम्बन्धी ' 


वार्ता में रुचि रखती है | दूती नायिका के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। चपला, | 
सुलोचना तथा अन्य सखियों को विनोदप्रिय चुहल में चपलता का यथेष्ट परिचय! 
प्राप्त होता है | नारी सुलभ सहानुभूति का प्रदर्शन नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता 


है| अन्य प्रासंगिक क्त्रों का भी कथोपकथन मनोरंजक अवश्य है, पंरन्तु चरित्र 
चित्रण की कसौटी पर उन्हें नहीं रखा जा सकता है | 


( श्टू६ ) 
श्स कली ४ ८ 
सम्पूर्ण नाठक में &गार रस प्रधान है, विप्रलन्भ और संयोग ४ गार दोनों 
ही भावों का सामंजस्य पाया जाता है। हास्य तथा करुणा का समावेश किया गया है, 
परन्तु ऐसे स्थान अधिक नहीं दिखाई देते। परन्तु विप्रलंभ से संयोग »गार 
अधिकता से पाया जाता है। प्रेम' उसका स्थायी भाव है। विद्या के अल्पकालीन 
विरह् में वियोग » गार है | 
विवेचन :-- 
प्रस्तुत नाटक में केवल तीन अंक हैं। प्रथम अंक में चार गर्माक् हैं, शेष 
दो अंकों में तीन तीन गर्माडू हैं| प्रथम अंक में प्रारम्भ में ही राजा कहता है कि 
इतने राज-पुत्र आये पर उनमें मनुष्य एक भी नहीं आया। वास्तव में ये पशु हैं। 
यहीं से कथा का बीज प्रारम्म होता है। वर््धमान नगर के उद्यान में सुन्दर और 
चौकीदार के मिलने की कथा विन्दु के अन्तर्गत मानी जा सकती है, क्योंकि यह घटना 
'निमित्त बनकर समाप्त होने वाली घटना को आगे बढ़ाती है | इसी अंक के द्वितीय 
गर्भाड़ में मालिन की कथा पताका मानी जायगी। यह ग्रासंगिक कथा बराबर चलती 
रंहती है। विद्या और सुन्दर का परिणय होना इस कथा का कार्य है | 
कार्य व्यापार की अवस्था का प्रारम्भ प्रथम अंक ही में हो जाता है। राज 
'गुणसिन्धु के पुत्र सुन्दर को बुलाने के लिये कहता है, 'तो अब बिलम्ब क्यों करते 
हो | शीघ्र ही वहाँ किसी को भेजना चाहिये” कथा का आरम्म अंश है। प्रथम अंक 
के द्वितीय गर्भाझ में ही सुन्दर कहता है “जिस काम को चलो उसमें पहिले अनेक 
प्रकार के विन्न होते हैं। देखें आगे क्‍या होता है।' यहीं से कथा का यज्ञ भाग 
प्रारम्म होता है | क्‍ 
द्वितीय अंक के द्वितीय गर्भांक म॑ मालिन विद्या से कहती है कि सुन्दर ने 
तुम्हें प्राप्त करने के लिये दिव कर्म! करना निश्चय किया है। साथ ही वह यह भी 
सूचना देती है कि राज-सभा में कोई संनन्‍्यासी आया है जो विचार में समा को जीत 
'चुका है। अब राजकुमारी से शास्त्राथ करना चाहता है। यहाँ, पर प्राप्त्याशा मानी 
'जायगी | देव कर्म द्वारा तो सफलता की आशा प्रतीत होती है, पर संन्‍्यासी के कारण 
विफलता की आशंका भी अवश्य है । तृतीय अंक के तृतीय गर्भाडू में राजा यह समा- 
चार पाने पर कि बन्दी बनाया गया हुआ व्यक्ति ही सुन्दर है, उसे बुलवाता है, और 
अपने किये पर खेद प्रकाश करता है, तथा कहता है हमारी विद्या ने कुछ अयोग्य 
नहीं किया' | यहाँ पर सफलता निश्चित हो जाती है| अतः यहीं निग्नताप्ति मानी गई 


है | अन्तिम गर्भाड़ में राजा विद्या का हाथ सन्दर के हाथ में दे देता है। यही स्थल 
फलागम है | कम 


( १८७ ) 


प्रथम अंक के प्रथम गर्भाड़ में जहाँ पर कथा का आरम्म है, वहीं मुख-सन्धि 
है| कथा भाग के यत्न अवस्था के साथ साथ प्रतिमुख सन्धि चलती है। सुन्दर विद्या 
से मिलने के लिये सुरंग बनाता है। यहां पर फल की आशा बँधती भी है, पर साथ 
ही. राज-महल का भय बाधक भी है । अतः यहाँ प्रतिमुख सन्धि मान सकते हैं । सुन्दर 
बन्दी बनाया जाता है। सफलता की आशा के साथ विफलता की आशंका भी है । 
अतः यहाँ गर्म सन्धि है। राजा सुन्दर को चोर समझ कर कारावास का दण्ड देता 
है | यहाँ जो बीज फलोन्मुख था उसमें विन्न पड़ गया । अतः यहाँ विमर्श सन्धि मानी 
जा सकती है। अन्तिम गर्भाड़ में फलागम के साथ ही निरवेदण सन्धि प्रारम्म 
होती है । 

मारतेन्दु जी की प्रारम्मिक नाथ रचना होने के कारण कथानक मे अस्वाभा- 
विकता का समावेश है। भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से निरूपित नहीं की जा सकी 
है | इसीलिये इसमें सामान्य दोष इंगित किये जा सकते हैं । विद्या और सुन्दर के 
बीच प्रेम हो जाना वर्णित है, किन्तु सम्पूर्ण कथानक में कहीं भी प्रेमोत्पत्ति का कारण 
व्यक्त नहीं हुआ है। मालिन के केवल रूप वर्णन से ही व्याकुलता अथवा प्रेमीदय 
का भाव अस्वामाविक प्रतीत होता है। बिना प्रथम दर्शन के केवल गुण कथन मात्र 
में ही प्रगाढ प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है | मालिन को 
सरंग खोदने का रहस्य न मालूम होना आश्चर्य की बात है। सुरंग के ही रास्ते से 
विद्या के महल तक पहुँच जाना कथावस्तु की कल्पना में अतिरंजना का समावेश 
करती है| अतएब उक्त तथ्य की साथंकता नितांत अस्वाभाविक है। . *+ ४ 

कथानक के अन्तर्गत विद्या और सुन्दर को प्रेमचर्या, गंधव॑ विवाह आदि का 
पता रानी ( विद्या की माता ) को लगता है, इस प्रसंग का केवल उल्लेखमात्र ही है, 
नाटक में रानी को उक्त प्रसंग का सूत्र कैसे प्रात्त होता है, कोई उल्लेख नहीं हे, और 
न रानी स्पष्ट रूप से पात्री के रूप में रंगमंच पर आ पाती है| नाटक में विद्या द्वारा 
की गई प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं हो पाता है या तो प्रसंग जानबूक कर 'झुलाया जाता 
है, अथवा घटनाश्रों के क्रम में पड़कर वह प्रधान वस्तु नहीं रह जाती है। 

सम्पूर्ण कथानक चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुँचने भी नहीं पाता है कि उतार 
की अवस्था आ जाती है। सुन्दर का बन्दी होना ही कथानक को चरम.सीमा की ओर 
ले जाता है, पर उसका उतार अस्वाभाविक ढंग से शीघ्र ही हो जाता है । 

नाव्क की भाषा अत्यन्त शिथिल प्रतीत होती है। सुन्दर द्वारा वर््धमान नगर 
का वर्णन करते समय बार वार आह, वाह आदि विस्मयादि-बोधक शब्दों का बाहुल्‍व 
अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यद्यपि मनोभावों को व्यक्त करने के अमिग्राय से- उक्त 
शब्दों का प्रंयोग उचित है, परन्तु प्रयोग बाहुलय मूल भाव को नष्ट करके उसे उपहास 


( श्वऋ ) 


गी सामग्री बना देता है । मारतेन्दु जी ने देशन प्रयोग हमेशा बनारसी बोली में हो 
किये. हैं, परन्तु यहाँ के प्रसंगों में वद्धमान की ग्राम्य माषरा होनी चाहिये थी । 
श्रक्ञार-प्रेमयुक्त भावों को व्यक्त करने में अश्लीलता का प्रयोग नाय्यकला में 
कि! 8 हें 
वर्जित है, परन्तु यथास्थान भाषागत अश्लील प्रयोग दिखाई देते हैं। ग्रारम्मिक 
रचना होने के कारण माषागत अपरिपक्बता होना नितान्त स्वाभाविक है। 


छायानुवादों में मोलिक प्रतिभा का विनिवेश :-- 

: भारतेन्दु जी के दोनों ही छायानुवादों में उनकी मौलिक प्रतिभा का समावेश 
पात्रा जाया है। अनुवादों का रूप परिवर्तन तथा कथावस्तु में रोचक प्रसंगों का समावेश 
नाद्यकार के ऋइतित्व की प्रतिमा का परिचायक है। “सत्य हरिश्वन्द्र ” तथा विद्या 
सुन्दर के मूल कथानकों में नाटकोपयोंगी परिवर्तन किये गये हैं। सत्य हरिश्रन्द्र में 
अनुवाद के साथ ही कथानक को प्रौढ़ बनाने के लिये मौलिक कल्पना का अयोग किया 
गया है, मौलिक भावों को रूपान्तर की कथावस्तु के साथ मिलाकर नवीन कलेवर 
देना नाद्यकार की सूक है। नाय्यकथानक मे ऋकृत्रिमता अथवा असंगत व्यापारों का 
समावेश अधिक नहीं आने पाया है | कथानक सब प्रकार से पूर्ण दिखाई देता है | 


नाटकों में प्रौढ़ संवादों और पात्रोपयोगी भाषा के प्रयोगों ने नाठकीय पात्रों 
के चारित्रिक विकास में सहायता प्रदान की है। नाठकों में अभिनेय-गरिमा नादय- 
कार की मौलिक योजना का सुन्दर स्वरूप है। नाठकों में कुछ प्रसंग तो रंगमंचीयु 
_उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के हैं । सत्य हरिश्चद्ध नाटक चौथे अक्ष की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के हैं। सत्य हस्थिद्ध नाटक चौथे अड्ढ में हरिश्वन्द्र नाटक चौथे अड़ः में 
“ उम्रशानभूमि का दृश्य तथा पिशाचों का क्रीड़ा-कौत॒ुक रंगमंचीय प्रतिभा को मुखरित 
करता दृष्टिगत होता है। दृश्यावली अभिनय मलक वातावरण से तादात्म्य स्थापि लक वातावरण से तादात्म्य स्थोर्पितं 
करती हुई चलती है। वस्त॒तः छायानुवाद मूल से भी अधिक सफल सिद्ध हुआ है | 
भारतेन्दु का सत्य हस्श्रिन्ध नाटक रंगमंचीय उपादेवता के लिये भी ख्याति प्राप्त 
कर चुका है। कथावस्तु, पात्रों के चित्रण में, संवादों में प्रभावोत्यादक भाषा, तथा 
रस-परिपाक आदि मे भारतेन्दु जी की निजी कृतित्व की प्रतिमा विद्यमान दृष्टिगोचर 
होती है। ्््ि 
» मूल कथानक से मिन्न समस्त नाद्य अवयवों के विकास में नाद्यकार को निज 
की प्रतिमा काय करती इष्टिगत होती है । 


प्रारम्मिक हिन्दी नाय्य साहित्य में “विद्यासन्दर” नाठक प्रेम प्रधान धारा का 
प्रथम प्रयास कहा जा सकता है, जिसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुईं। बंगला के 
विद्यासुन्दर नाटक से कथानक की प्रेरणा प्राप्त की गई है। मूल कथानकों के उल्लेख 
को रोचक स्वरूप देकर नाट्कोपयोगी बनाना नादयकांर की कल्पना का कार्य है । 





( श्८ू६ ) 


विद्यासुन्द्र भारतेन्दु जी का रूपान्तरित उत्कृष्ट प्रेमाख्यान नाटक है,. जिसने हिन्दी 
नाव्य साहित्य को एक नवीन प्रेरणा प्रदान की है। द 

प्रस्तुत नाटक प्रेमाख्यायिका के आधार पर रचित है। इसमें रीति परम्परा 
की छाया दृश्गोचर होती है। नादयकार के कथागठन में नायक तथा नायिका के 
मिलन में मालिन रूपी दूती नायिका का सहयोग-कार्य कथा विस्तार तथा नाथकीय 
घटना विधान में घात-प्रतिघात उत्पन्न करता है। बस्तुतः कथा की नैसर्गिक गति सें 
भिन्नता तथा रोचकता का समावेश करना सिद्ध-हस्त नाद्यकार का कला-नैपुण्य है । 
आरम्मिक - काल में मिलन तथा प्रेम संबन्धी गल्‍्पों का रूप भी इसी शैली का था । 
तिलस्मी तथा ऐयारी प्रधान कथाओं के कलेबर में प्रेम-प्रधान कथानकों की परिपाटी 
चल पड़ी थी। सम्भवतः भारतेन्दु जी ने उसी शैली को हिन्दी नादय साहित्य का 
आधार बनाने का प्रयत्न किया । इसी परम्परा विशेष की उत्कृष्ट नादय-रचना रणधीर 
प्रेममोहिनी इनके समकालीन वा० औनिवासदास रचित अत्यधिक लोक-प्रिय हुई है । 

अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मारतेन्दु जी ने मूल के कलेवर को 
विकृत न करके उसमें अपनी मौलिक रुचि का निदर्शन किया है, और यथाशक्ति 
'कथावस्तु को नाव्य कल्पना के आधार पर सजाने तथा संवारने का सतत प्रयास 
किया है । 


मोलिक नाटकों पर छायानुवादों का प्रभाव :-- 


भारतेन्दु जी के छायानुवादों की देन दो प्रमुख नादय धारायें ( पौराणिक 
तथा प्रेम प्रधान ) हैं | रूपान्तरों की पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान धाराओं का प्रभाव 
मौलिक नाटकों पर विशेष रूप से पड़ा है। इन्हीं विचारघाराओं के आधार पर 
उत्कृष्ट मौलिक नाट्य रचनाये नाद्यकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। मारतेन्दु की ही 
मौलिक कलाकृतियों तक ही न॒ सीमित रहकर समकालीन समस्त नादय साहित्य पर 
उक्त विचारधारा और शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 


भारतेन्दु ने रूपान्तर की ही प्रेरणा लेकर उक्त विचारधारा के मौलिक नायकों 
की रचना की, सती प्रताप पौराणिक मनोद्वत्ति का प्रदर्शन करता दृष्टिगत होता है, 
यद्यपि यह अपूर्ण मौलिक कृति ही रह गई, परन्तु कलात्मक प्रौढ़ता के लक्षण इृष्टि- 
गोचर होते हैं। प्रेम प्रधान धारा की उत्कृष्ट मौलिक रचना चन्द्रावली नाटिका है । 
भारतेन्दु की प्रेम-प्रधान भावना विद्यासुन्दर में प्रस्फुटित हुई है और आगे चलकर 
मौलिक कृति चन्द्रावली में मुखरित हो सकी है । 

दोनों नाटकों की विचारधारा एक ही नीड़ पर विश्राम करती दृष्शिगित होती 
है, परन्तु रूपान्तरित कौ आधार-भावना को मौलिक नाटकों में प्रौढ़त और विकास 
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प्रात हुआ है। यद्यपि प्रेम सिद्धान्त के प्रतिपादन का भाव दोनों ही कृतियों में दृष्टि- 
गत होता है, फिर मी उनकी प्रेम प्रतीक विचारंधारायें विभिन्न दिशाओं की ओर 
उन्मुख ग्रतीत होती हैं.। विद्यासुन्दर की प्रेम भावना में पार्थिवता की भावना प्रचुर 
मात्रा में पाई जाती है, सम्मवतः यह विचारधारा नादयकार की अपरिपक्वावस्था में 
आन्दोलित विचारों का समाहार हो सकती है। प्रेम प्रधान शैली की भावना ख्पान्तरों 
में ही प्रथम रूप का दर्शन देती है। फिर मौलिक कऋृतियों में इसका परिष्कृत रूप 
प्राप्त दृष्टिगोचर होता है । 

रीतिकालीन पूर्वानुराग से प्रेरित भावनाओं का समाहार प्रेम प्रधान शैली के 
नाठकों में यथेष्ट रूप से व्यंजित है जिसका प्रथम प्रयोग नाटयकार ने अपने रूपा- 
न्तरित नाक विद्यासुन्दर में किया है | इसी मनोद्वत्ति का निर्वाह मौलिक नाठिका 
चन्द्रावली में दृष्टिगोचर होता है ! 

वस्तुतः यह कहना अत्युक्ति न होगी कि रूपान्तरों ने मौलिक नाट्यप्रणाली 
को अभूतपूर्व प्रेरणा प्रदान की है । जिन विशिष्ट नाठ्यघाराओं का उद्भव खूपान्त- 
रित नाटकों में निहित दृष्टिगोचर होता है, उन्हीं मनोइत्तियों का विकास मौलिक 
नाटकों की देन है। दोनों प्रमुख नायय विचारधाराश्रों का समकालीन नाट्य साहित्य 
में व्यापक ग्रमाव रहा है। अतः मौलिक नाटकों में पल्‍ललवित भाव-घारा रूपान्तरित 
नाटकों की प्रेरणा का प्रतिफल ही दृष्टिगत होती हे । 


नवम अध्याय 


मॉलिक नाटकों का कलात्मक विकास और वर्गीकरण 
समोलिक नाटकों का कलात्मक-विकास :-- 


भारतेन्दु जी के मौलिक नाठकों में कलात्मक प्रौढ़ता का विकास क्रमशः 
दृष्टिगोचर होता है। प्रारम्मिक अवस्था की रचनाओं में भाव-सौन्द्य और रूप- 
विन्यास का अविकसित स्वरूप इृष्टिगत होता है| कलात्मक विकास से अप्िप्राय 
नाटकों में भाव सौंदर्य के साथ नाव्यकला के सम्पूर्ण अवयवों के सौंदर्य से है | कथा- 
वस्तु, नायक और रस नाटकीय तीनों तत्वों का सुन्दर सामंजस्थ नाटक की कलात्मक 
अभिव्यक्ति की परिचायक होती है| तीनों में से एक का भी अभाव नाटकीय कलात्मक 
प्रयोजन में खटकने की वस्ठु बन जाता है, इसी आधार पर मौलिक नाठकों की 
प्रगति का समीक्षात्मक विवेचन क्रमशः उनके अविकसित, अर्ध विकसित, विकसित 
तथा संपूर्ण प्रौ़ स्वरूप को लेकर किया जा सकता है । 

कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी की अविकसित रचनाओं में से 
विषस्य विषमौषधम! ( भाण, रचना काल सं ० १६३३ वि० ) है। कला पक्ष के 
आधार पर इसमें सर्वत्र न्यूनता ही दृष्टिगोचर होती है। एक ही पात्र द्वारा सारा 
कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है। कथावस्तु का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है। 
यद्यपि माण मारतीय नाम्य रूपकों का एक भेद विशेष है, उसमें केवल एक ही अंक 
होता है एक ही पात्र के मुख से सम्पूर्ण कथावस्तु का स्पष्टीकरण कराया जाता 
है, वह पात्र स्वागत कथन तथा आकाश मभाषित संवादों में स्वयमेव प्रश्न करता है, 
आर स्वयं उसका उत्तर भी देता है। अनोटकीय कथावस्तु तथा चमत्कारहीन सम्बाद 
ओर रस परिपाक में अमाव के कारण उक्त भाषा रूपक कला की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण 
है | इसे नाटक न कहकर यदि एक राजनीतिक घटना का रेखाचित्र मूलक वक्तव्य 
कहा जाय तो उपयुक्त होगा । 


भारतेन्दु ने इस नाटक में बड़ौदा के महाराज मल्हारराव के पतन का उल्लेख 
करते हुये देशी राजाओं के अनाचार और चारित्रिक दुर्बलता का उल्लेख किया हे, 
जो कि उस सीमित स्तर के सभी राज्यों के शासकों के लिये चेतावनी सी प्रतीत 
होती है । 28 
प्रस्तुत कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी संकेत है, जिसमें कथा- 
वस्तु की रोचकता का. कोई प्रमाण, नहीं मिलता । क्रमशः कुछ घटनाओं का उल्लेख 
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है, जो कि बड़ौदा नरेश के पतन की हेतु हैं। मल्हारराव की स्वेच्छाचारिता पर 
हस्तक्षेप करने वाले रेजिडेन्ट कमल रोबठ फेयर के काय से असन्तुष्ट महाराज उसे 
विष देने का पडयन्त्र करते हैं, परन्तु उसके प्रकाशित होने पर वह विष स्वयं उनकी 
ओदवधि रूप विष बन जाता है, प्रस्तुत घटना कथानक के “विषस्थ विषमौषधम” 
शीब॑क की साथंकता की पुष्टि करती है। नादय शीर्षक यह कल्पना ' भी कितनी 
'अनगढ़ और स्थूलं है। कथानक की सम्पूर्ण रूप रेखा निम्न प्रकार से है । द 
रूपक के नायक भण्डाचार्य जी एक लम्बी साँस लेकर निम्न दोहा पढ़ते हैं :--- 

“पर नारी पैनी छुरी, ताहि न लाओ अंग । 

रावन हू को सिर गयों, पर नारी के संग।” 
तत्यश्चात्‌ वह मरहठों के राज्य का उल्लेख ठेता है | नाटककार भण्डा- 
चाय द्वारा कही गई बातों की ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्टि मी करना चाहता है। 
यहाँ पर कथानक के विकाल को ओर ध्यान न देकर ऐतिहासिक तथ्य निरूपण में 
अनुसन्वानात्मक मनोबृत्ति प्रमुख हो गई है | अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों तथा घट- 
नाश्रों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ नाटककार अपने मूल प्रयोजन पर आता है। 
अप्रस्तुत ऐतिहासिक उल्लेखों के संकलन से प्रस्तुत मूल कथानक का विकास लुप्त 
प्राय हो गया है। एक लम्बी भूमिका के बाद प्रस्तुत कथानक गौणु रूप में उपस्थित 
की गई, एक घटना सा प्रतीत होता है। 


वास्तविक कथानक यह है कि सन्‌ श८७० ई० में मल्हारराब ( बड़ौदा नरेश ) 
को शासनाधिकार प्राप्त हुआ । गायकवाड़ के शासन की व्यवस्था के कारण उसन्न होने 
वाले परिणामों को भयंकरता को देखकर बड़ौदा के रेजिडेन्ट कर्नल सैबर्ट फेयर 
ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार गवर्नर जनरल के पास भेजा | रेजिडेन्ट 
के हस्तक्षेप से असंत॒ुष्ट महाराज मल्हारराव गायकवाड़ ने उसे विष दिलाने का ग्रयत्र 
'किया | यही षड़यन्त्र उनके पतन का कारण हुआ | 

प्रारम्भ ही में नादयकार ने भंडाचाय॑ द्वारा स्त्रो के प्रभाव का उल्लेख किया 
है तथा आगे चलकर उन कारणों का उल्लेख है, सिनसे पर-सत्री आसक्त लोगों को 
दुर्दिन देखने पड़े हैं। शासकों की विलासिता तथा शासन सम्बन्धी शिथिलता की 
ओर नाद्यकार का ययथेष्ट ध्यान है | तत्कालीन देशी शासकों की कठु आलोचना भी 
उसने की है, और यह भी कहा है कि उनकी लापरवाही तथा अकर्मण्यता ही भारत 
में विदेशी शासन की नींव दृढ़ करने का कारण है। नाटककार देशी निरंकुश शासन 
से अंग्रेजी राज्य को कहीं अधिक सुखकर ठहराता है | उसके विचारों में असंतुलन 
है, क्योंकि भरत वाक्य में वह अंग्रेजी राज्य के चिरकाल तक स्थित रहने की कामना 
करता है, यद्पि नाद्यकार का मंतव्य यह नहीं है कि भारत में युगों तक विदेशी 
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दासता बनी रहे, वह केवल यह कहना चाहता है कि स्वेच्छाचारी: निरंकुश देशी 
राजाओं पर अंकुश रूप अंग्रेजी राज्य यहाँ बन; रहे तो प्रजा का हित होगा ॥$ यहीं 
' बिखरी हुईं ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन किया गया; है, जिससे यह लक्षित हो कि 
“निरंकुश शासन. का परिणाम अच्छा नहीं होता, परन्तु इससे नाटकीय प्रयोजन, की 
पूर्ति नहों होती ।. 

“विषस्य विषमौषधम” में उपदेशात्मक. भनोद्गति से ग्रेरिंत मंडाचार्ये के 
बक्‍्तव्यों द्वारा सारी कथा वस्तु का उल्लेख किया गया है| सारा नाटक एक लई 
भाषण बन गया है। प्रसंग परिवतेन का कृत्रिम प्रयत्न स्थान-स्थान पर दिखाई देता 
है | सूक्तियों तथा उपदेशात्मक उद्धरणों का ताँता लगा दिया गया है, यद्यपि उससे 
नाटकीय प्रयोजन की कुछ भी सिद्धि नहीं होती | नाठक की भाषा में अमत्क्ारिता 
अवश्य है, पर प्रसंग की इतिवृत्तात्मकता में वह भी ड्रब गई है। 

विषस्य विषमौषधम” के अन्तर्गत अभिनय का अभाव है | एक ही अंक 
तथा एक ही पात्र द्वारा आकाश-माषित संवाद प्रस्तुत किया गया है। भाँण” सार- 
तीय रूपकों का एक अतिशय स्थूल स्वरूप है। उसके लम्बे-लम्बे कथोपकथरनों में 
अभिनय की न्यूनता यों ही अनिवाय होती हे, फिर भण्डाचार्य के पलंब वक्तव्यों में 
अभिनय संवादों का नाटकीयता और अभिनेयता का नितान्त अमाव ही हो गया 
है. उक्त भाण में किसी निर्दिष्ट रस का परिपाक नहीं दिखाई देता। 

प्रस्तुत भाण के भण्डाचार्य ही प्रथथ और अन्तिम नायक हैं| सारी कथा- 
वस्तु का निर्वाह इन्हीं के वक्तव्यों द्वारा कराया गया है। उक्त रूपक में नावकीय 
सांगोंपांगता नहीं आई । नाटककार ने अपना वक्तव्य उक्त घटना विशेष पर प्रकाश 
डालते हुये भाण रूप में प्रस्तुत किया है भण्डाचार्य के कथन के रूप में नाटककार 
की मुखरित आलोचना-पूर्ण वाणी ही है, जिसे उसने निब्रन्ध का स्वरूप न देकर 
रूपक का रूप देने की चेष्टा की है। कला की. दृष्टि से विषस्य विषमौषधम! 
भारतेन्दु,जी की अविकसित कोटि की रचना कही जायगी | द 

 अंधेर नगरी छुः अड्डों का प्रहसन रूपक है | कलात्मक सौंदर्य और परिष्कार 
की दृप्टि से यह भी एक अल्प विकसित रचना. ही है । प्रहसन के समस्त छः अंकों 
में कथा वस्तु के अन्तर्गत शीर्षक की सार्थकता निहित है,। अंधेर नगरी 
चौपटट राजा ठके सेर भाजी टके सेर खाज़ा? से स्पष्ट ध्वनित होता है कि अव्यव- 
स्थित राज्य के मूर्ख शासक की हास्यमूलक व्यज्ञना प्रस्तुत की गई है | इसके शीर्षक 
में भी एक भोंडापन और ग्राम्यता है। कथानक में. अस्वाभाविक घटनाओं का 
निरूपण नाटक की कलात्मकता और गांभीये के विरुद्ध है। स्वग के . लोभ में 
राजा का फॉसी पर चढ़ना अस्वाभाविक तो है ही, हास्य की असफल परिसमाप्ति भी 
कहीं जायगी | । 
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प्रहसन का कथानक अनन्‍्यन्त साधारण है। प्रथम अंक में महन्त अपने दो! 
शिष्यों नारायशदास तथा गोवद्धनदास के साथ प्रवेश करता है। गोवद्धनदास' 
निकथ्स्थ नगर से भिक्षाइत्ति करने जाता है | महन्त बहुत लोभ न करने का शिष्य 
को उंपदेश देता है। द्विंतीय अंक में बाजार का दृश्य है, जहाँ कवाब वाला, घासी- 
राम, नारंगी वाला, हलवाई कुंजड़िन, पाचकवाला, मछली वाली, आदि व्यापारी 
अपनी-अपनी वस्ठुओं की विभिन्न प्रकार की विशेषतायें बताते हुये सभी वस्तुएँ टके सेर 
बेचते हैं | तृतीय अंक में गोवद्धनदास महन्त तथा नारायणुदास के सम्मुख मिठाई 
रखंता है । महन्त नगरी तथा राजा का नाम जानकर वहाँ से तत्काल चल देने का 
विचार करते हैं, और शिष्य गोवद्धंनदास के हठ पर उसे कुछ बातों की चेतावनी: 
देकर और विपत्ति में उसका स्मरण करने का आदेश देकर उसे' वहाँ छोड़ 
जाते हैं, वह स्वयम्‌ शिष्य नारायणदास को लेकर चल देते हैं। चौथे अंक में राजा 
के सामने फर्यादी आता है, जो कल्लू बनिये की दीवाल से दबी हुई अपनी बकरीः 
के लिए न्याय दुह्दाई करता है। दीवाल से दबकर बकरी के मर जाने से कल्लू राजा 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, वह कारीगर को दोषी ठहराता है। कारीगर 
चूनेवाले पर, चूने वाला मिश्ती पर, मिश्ती कसाई पर, कसाई गड़रिया पर दोष 
मढ़ता हैं, परन्तु गड़रिया कोतवाल की सवारी की चकाचोंध में भूल से बड़ी भेंड 
देने का कथन कंहकर बच जाता है। कोतवाल को दोषी ठहरा कर राजा उसे प्राण 
दण्ड देता है। पाँचवें अंक में अन्घेर नगरी की मिठाई खाकर मीठे हुये गोवर्द्ध न- 
दास जी राज-कर्म चारियों द्वारा पकड़े जाते है, और उन्हें प्राण दंड के लिए ले 
जायां जाता है। कोतवाल की गर्दन से अधिक दीला फांसी का फंदा हो जाने के 
कारण उस अन्घेर नगरी के किसी भी मोटे नागरिक को फाँसी. पर चढ़ाने का हुक्म 
हो गया है| अन्तिम अंक में गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं, और दीक्षा देने के. 
बहाने चेले के कान में कुछ कहते हैं | आपस में फाँसी पर चढ़ने की होड़ सी होने 
लगती है, उसी समय राजा, मन्त्री तथा कोतवाल उपस्थित होते हैं, और संभी 
फॉर्सी पर चढ़ना चाहते हैं | उस घड़ी मरने वालों को मुक्ति का द्वार खुला मिल्लेगा 
यह सबको विश्वास हो गया है । गुरू अपनी युक्ति से चेले को बचाता है, इस प्रकार 
चौपंद राजा का अंत होता है | कथानक में श्रसंयत तथा अस्वाभाविक घटनाओं का 
बाहुल्‍य प्रहतन के वास्तविक सोंदय को नष्ट कर देता है। 


* भाषा और भावों दोनों ही में निम्न कोटि की तथा अपरिपक्व मस्तिष्क के 
विनीदाथ प्रस्तुत सामग्री के रूप में उपस्थितं है । भाषा में स्वाभाविकता का विचार 
अवश्य रखा गया है। महन्त तथा चेलों के कथोपकथन में सघुकड़ी भाषा का 
प्रयोग दिखाई देता है | 
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. नारायणदास---“शुरू जी महाराज, नगर तो नारायण के आसरे से बहुत 
ही सुन्दर है, जो हे सो, पर भिच्छा सुन्दर मिले तो बड़ा आनन्द होय।” 


महन्त--“बच्चा गोवद्धनदास, तू पच्छिम की ओर से जा और नारायण 
दास पूरब की ओर जायगा। देख, जो कुछ सीधा-सामग्री मिले तो श्री शालग्राम 
जी का बाल-भोग सिद्ध हो |” 


भारतेन्दु जी ने उक्त प्रहसन में सभ सामयिक वातावरण का उल्लेख किया 
हे, भावों में वह श्रेष्ठ कलाकार के साथ उपस्थित नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि 
निम्न वर्ग के अशिक्षित समाज की रुचि का रूपक प्रस्तुत किया गया है। घासीराम 
के “चने जोर गरम” के लटके में अपने समय की प्रतिनिधि काशी की बार-वनि- 
ताओ्रों का उल्लेख किया है। इसमें जन-रुचि की अभिव्यंजना अवश्य है, परन्तु कला 
की कसोटी पर कसे जाने वाला स्वस्थ विचारों का सामंजस्य नहीं प्रा होता | स्थान, 


स्थान पर लोक-प्रिय भावों के उदगार प्रस्तुत हैं । 


चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते ।' 
“जैसे काजी वेसे पाजी। रैयत राजी टके सेर भाजी । 
हिन्दुस्तान का मेवा फूट और बेर” 

“आमारा ऐसा मुल्क लिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्ठा होगया । नाहक को 
रुपया खराब किया बेवकूफ बना । हिन्दुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का 
आदमी बंबुक 

“चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहिं बात ॥ 
: चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिन्द हजम कर जाता ॥ 
चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते ॥” 


तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक दौन॑ल्य पर व्यंग उपस्थित किया गया है। 
जात वाले # के कथोपकथन में सम सामयिक सामाजिक व्यवहारों की बड़ी ही कट 
आलोचना प्रस्तुत की गई हे । 


' अन्घेर नगरी प्रहसन में पात्रों के चारित्रिक विकास का अवसर न्यूततम है। 








*जातवाला ;-- ब्राह्मण )- जात ले जात, टके सेर जांत । एक टका दो, हम अपनी जात 
बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी बन जाँय, ओर थोबी को ब्राह्मण कर दे । ०के के वास्ते जेसी 
कहो वैसी व्यवस्था दें। ८के के वास्ते क्ूठ को सच कर दें, । टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान 
यके के वास्‍्ते हिन्दू से क्रिस्तान । टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पिंतामह 
बनावें ।. वेद धर्म कुल-मरजादा सचाई-बड़ाई सब टके सेर । लुटाय दिया अनमोल माल ! ले “के सेर ।: 


( रैह६ 9) 


प्रधान पात्रों में महन्त, गोवद्धनदास, राजा और मन्त्री को ले सकते हैं। सभी समाज 
के प्रतिष्ठित वर्ग के पात्र हैं। इन पात्रों के अतिरिक्त देशकाल के अनुसार साधारण 
पात्रों का भी समावेश है, जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक है। नायक के 
रूप में महन्त को पाते हैं, तथा प्रतिनायक के रूप में राजा का चित्रण किया गया 
है। धर्म तथा अधर्म और विवेक तथा दुराचरण के संघर्ष में धर्म तथा विवेक की 
विजय दिखाई गई है। प्रस्तुत प्रहसन में अपने पात्रों की ओट में नाव्यकार ने सम- 
सामयिक अव्यवस्थित शासन व्यवस्था का रूप चित्रित किया है। नाटककार की 
भावना को तत्कालीन परिस्थिति की छाया अवश्य कही जा सकती है, कलाकार 
की वाणी का सत्य गोवद्धनदास द्वारा प्रस्तुत निम्न पद में मुखरित हो उठा है । 


'सांचे मारे मारे डोलें | छुली दुष्ट सिर चढ्ठि चढ़ि बोलें । 
सांच कहें तो पनही खाबे | झूठे बहु विधि पदवी थारवें। 
भीतर होय मलिन की कारो | चाहिए बाहर रंग चटकारो। 
अंधाधुन्ध मच्यो सब देसा। मानहुँ राजा रहत विदेशा ॥* 


नायक के शब्दों में जीवन और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिये धमे, नीति तथा 
बुद्धि की नितान्त आवश्यकता पर प्रकाश डाला है | 

व्यंग तथा विनोद के कथोपकथन में शालीनता की कमी और उच्छे खल 
छिछुलापन अधिक है। किसी भी स्थल पर प्रहसन को कोई बौद्धिक आधार और 
उत्कर्ष नहीं मिलता, जिससे उच्चकोटि के सामाजिकों -को परितृप्ति हो सके | यह 
स्वीकार करना पड़ता है कि प्रहसन कला की दृष्टि से अविकसित है और केवल 
बालकों का विनोद करने की सामंथ्य रखता है। 


वैदिक हिंसा हिंसा न भवति चार अंकों का प्रहसन है। नाठकीय दृष्टि से 
यह प्रहसन भी शिथिल प्रतीत होता है। भारतेन्दु जी ने धर्म की आड़ में हिंसा 
तथा दुराचार करने वाले पाखण्डी समाज का व्यंग्रात्मक रेखा-चित्र खींचा है। 
कलात्मक दृष्टि से न तो कथा वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है, और न चारित्रिक विकास 
का निद्शन मिलता है। व्यंग प्रहसन के रूप से तत्कालीन सामाजिक उुर्व्य॑वस्था 
तथा प्रपंचात्मक ढोंगों की आलोचना का स्वरूप अवश्य उपस्थित किया है। व्यंगों 
में कहीं-कहीं नाव्यकार सावंजनिक लक्ष्य से व्यक्तिगत कटाक्ष मी कर बैठता है । 


चार अंकों में विभाजित तथा सूत्र निम्नभकार का है। प्रथम अंक में रक्त- 
रजित राजभवन में श््धराज, चोबदार, पुरोहित और. मन्त्री आकर बैठते हैं। राजा 
के पूछने पर मछली के स्वाद की पुरोहित प्रशंसा करता है। ऋषि वंश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के मुख से मांस की प्रशंसा सुनकर राजा आश्चर्य प्रकट करता है। इस पर 


( १६७ ) 


शंका निवारणाथ्थ पुरोहित तथा मन्त्री भागवत और मनुस्मृतिआ्रादि वैदिक ग्रंथों के 
उद्धरणों का दुरुपयोग कर उक्त कथन की पुष्टि करता है, और यह सिद्ध करने का 
प्रयास करते हैं कि मांस भक्षण किसी प्रकार निषिद्ध नहीं माना गया। बंगाली 
वैष्णव उक्त कथन का अनुमोदन करता है, और 'पराशरीय रुठ्ृति' के आधार पर 
विधवा विवाह का समर्थन करता है। पुरोहित भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। 
द्वितीय अंक में पूजाग्॒ह में राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा भद्दाचार्य बैठे हैं| तत्वण वेदान्ती 
आते हैं | विदूषक के मांस खाने के प्रश्न पर वेदान्ती भूकुटि तान लेता है। भद्याचाय 
मत्स्य का खाना मांस भक्षण नहीं मानते हैं, इस पर वेदान्ती और भट्टचाय॑ में वैष्णव 
धर्म को लेकर वाद-विवाद होने लगता है। इसी बीच शैव तथा वैष्णव आते हैं। 
भट्टाचार्य शैव तथा वैष्णव मतों को वेद से परे बताते हैं | शैव इस वक्तव्य का खण्डन 
करते हैं, और प्रमाणित करते हैं कि वैष्णव तो मांस खाते ही नहीं, शवों में बुद्धि भ्रष्ट 
प्राणी ही मांस भक्षण करते हैं । इसी समय गंडकीदास वैष्णव ढोंगी प्रवेश करता है । 
उसके आते ही प्रसंग बदल जाता है, और शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती अपने को उस 
टीका दिये हाथ में बोतल लिए हुये उन्‍्मत राजपथ पर जाता है। वह मदिरा पान 
तथा मांस भक्षण का समर्थन करता है, तथा वह उन्मत प्रलाप करता छुआ पीते-पीते 
बेसुध गिर पड़ता है । राजा तथा मन्त्री भी प्रलाप करते हुए नाचने लगते हैं। 


अन्तिम अंक में यमपुरी का दृश्य है। यमराज के पास चित्रगुत् खड़े हुये 
हैं, और चार दूत राजा, पुरोहित, मन्‍्त्री, गंडकीदास, शैव और वेष्णव को पकड़कर 
लाते हैं | यमराज के सामने इन सब का न्याय होता है। शैव तथा वष्णव को छोड़कर 
शेष सभी अपने दुष्कर्मों के परिणाम से बचने के लिये धमम-शात्रों से प्रमाण उद््डूत 
करते हैं | इसी प्रकार कोई वेद को साज्ची बनाकर तथा कोई ईश्वर को पाप पुण्य 
का निर्णश्शक मानकर अपने पापों का समाहार करना चाहते हैं। यमराज चारों को 
नरक की यातना भोगने का दण्ड देते हैं, और शैव तथा वैष्णव को उनकी अकृत्रिम 
भक्ति के कारण कैलाश और बेंकुठ-वास की आशा देते हैं । 

प्रस्तुत कथानक की आबद्ध विभिन्‍न घटनाओं में नाव्यकार का केवल एक 
प्रयोजन निहित है। इन्द्रिय जन्य भोग की आकांज्षा तथा मांस, मद्र के प्रति 
आकर्षण मनुष्य को विलासी बनाकर विवेक भ्रष्ट कर देता है। इन्द्रियों को स्वाद 
लोलुपता में फंसकर वह अपने लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के पक्षों 
का विनाश कर बैठता है। इसीलिये भरत वाक्य में नाव्यकार ने मानव समाज 
को अमूल्य सन्देश दिया है। 


“निज स्वारथ को धरम दूर या जग सों होई । 
ईश्वर पद में भक्ति करे छुल बिनु सब कोई ॥ 


( शहद ) 


खल के विष बैनन सों मत सज्जन दुख पावें | 
छुटे राजकर मेघ समय पर जल बरतावें ॥ 


. कजरी ठुमरिन सों मोड़ि मुख, सठत कविता सब कोई कहे । 
यह कवि बानी बुध-बदन में रवि-ससि लों प्रगटित रहे |” 


प्रहसलन को भाषा तथा भावों में लक्षणा मूलक प्रयोगों का समावेश पाया 
जाता है। कहीं-कहीं व्यंगात्मक उक्तियों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता। प्रौद विचार 
विनमय कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता | प्रहसन का समस्त वातावरण समाज के दूषण 
इंगित करने के लिये बड़े ही निम्न कोटि का बनाया गया है। सामाजिक दुराचरण 
पर बड़े ही निर्माक व्यंग किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा प्रहसन इसी 
अभिप्राय को ही लेकर निर्मित किया गया है| विरोध के आवेश में नास्यकार ने 
व्यक्तिगत आज्ञेपों का भी उद्घाटन किया है, जो प्रहसन के संयत भावों को उच्छुल्डल 
सा बना देता है। “चित्रगुप्त--महाराज, सरकार अंगरेज के राज्य में जोउन 


लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसको “स्टार आफ इण्डिया” की पदवी 
मिलती है |” 


सी हम  + 
“मैं अपनी गवाही के हेतु बाबू राजेन्द्रलाल के दोनों लेख देता हूँ, उन्होंने 
वाक्य और दलीलों से सिद्ध कर दिया है कि मांस की कौन कहे गोमांस खाना और 


मद्य पीना कोई दोष नहीं, आगे के हिन्दू सत्र खाते-पीते थे । आप चाहिये एशिया- 
टिक सोसाइटी का जनल मेंंगाकार देख लीजिये | ?* 


विचारों का असंयत व्यापार यत्र-तत्र उलम्मा सा प्रतीत होता है। कहीं-कहीं 
विषय चयन से विचार-धारा अलग खड़ी होकर अपना व्यक्तिगत रुचि-जन्य भाव 


बहाने लगती है। व्यक्त भावों के विभिन्न उपालम्मों से कलात्मकता की न्यूनता स्पप्ट 
इृष्टिगोचर होती है | 


वेदिकी हिंसा हिंसा न मबति में सर्वत्र अभिनेय उपयोगिता का हास नहीं 
पाया जाता है। कहीं-कहीं प्रहसन में रंगमंचीय योजना के लिये बड़े ही विनोद- 
पूण चित्र उपस्थित किये गये हैं। जिनमें अमभिनेय गरिमा अलक्षरूप से विद्यमान 
प्रतीत होती है | तृतीय अंक में राजा, मन्‍्त्री तथा पुरोहित मद्य पीकर उन्मत होते हैं। 
राजा तथा मन्त्री मद्रपियों का सा अभिनय कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते 
हैं, और गाते हैं, 
पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रसका रे । 
तननुं तननुं तननुं तननुं में गाने का है चसका रे | 
१--वैदिकी दिस दिसा न भवाते, पृष्ठ १३७. 


( श६६ ) 


'निनि घध पप सम गग रिरि सासा .भरले सुर अपने बसका रे। 
थिधिकर घिधिकर घिधिकर बाजा बाजै मृदंग थाप कसका रे ।. 
पीले अवधू के० । 
भट्टी नहिं सिल लोहा नहीं घोर घार | 
पल्कन की फेरन में चढ़त घुआ्आधार ॥ 
पीले अवधू के० । 
कलवारिन मदमाती काम कलोल । 
भरि भरि देत पियलवन महा.ठठोल ॥ 
पीले अवधू के० | 
अरी गुलाबी गाल को लिये गुलाबी हाथ । 
मोहि दिखाव मदकी कलक छुलक पियालो साथ । 
पीले अवधू के० । 
बहार आई है भरदे वादए गुलगं से पैमाना । 
रहे लाखों बरस साकी तेरा आबाद मैखाना ॥ 
संम्हल बैठो अरे मस्तो जरा हुशियार हो जाओ । 
कि साकी हाथ में मैं का लिये पैमाना आता है । 
उड़ाता खाक सिर पर मरूमंता मस्ताना आता है । 
पीले अवधू के--अहां अहां अहां ॥” द 
उपयुक्त रंगमंचीय अभिनय में पारसीक रंगमंच की सी छाया आपष्त होती 
है, जिनका उद्देश्य केवल निम्न कोटि की जनता का उक्त अभिनयों द्वारा मनोरंजन 
“करना ही रहा है। अमिनय तथा प्रयुक्त कथोपकथन में अश्लीलत्व दोष है। अभि- 
'नय-कला के लिये नियोजित न होकर अभिनय का मूल प्रयोजन मनोरंजन ही दृष्टि- 
गत होता है। 
प्रहसन होने के नाते हास्य रस प्रधान है प्रयुक्त हास्य का वर्य विषय कहीं 
'तो तीखा व्यंग तथा कटाक्ष है, और कहीं निम्न कोटि की जनता का. मनोरंजन 


-पस्तुत करने वाला है । हास्य तथा विनोंद का स्तर शिष्ट तथा बुद्धिवादी नहीं प्रतीत 
होता है । 


वैदिकी हिंसा हिंसा न मवति की रचना सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के 
कुछ पक्षों करी आलोचना करने की मूल प्रेरणा लेकर की गई थी। उसमें जितने मी - 
यात्र हैं, सभी कुछ विशेष प्रवृत्तियों के प्रतीक मात्र हैं, और वे अपने मौलिक रूप में 
ही बने रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनमें चारित्रिक. विकास का अवसर बहुत कम 
आप्त हो सका है। चरित्र निर्माण तथा विकास में कथानक की क्रमबद्ध घटनाओ्रों का 
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घात प्रतिघात तथा संघर्ष अधिक सहायक होता है। प्रहसन का नायक राजा है, जो 
अपने मन्त्री तथा पुरोहित की कुमन्त्रणा को धार्मिक उपालम्म मानकर पापरत 

ता है | राजा, मन्त्री, पुरोहित, भट्टाचार्य तथा गंडकीदास तमाच्छादित अशान से 
प्रेरित दुराचरण करने वाले प्रतीक पात्र हैं। शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती सद्ज्ञान के 
आलोक पाखण्ड रत तमिश्रा दूर करना चाहते है। यम तथा चित्रगुप्त न्याय और धम 
प्रतीक बन कृत्यों का लेखा-जोखा करते हैं । प्रहसन में यद्यपि दो विरोधी तत्व विद्य- 
मान है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष बचाने का प्रयत्न किया गया है। 
घटनाओ्रों में संघात उपस्थित न होने के कारण चारित्रिक विकास में बाधा उपस्थित 
हो गई है। श्रतः कलात्मक दृष्टि से पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो पाया है, सभी 
पात्रों का चरित्र अविकसित सा प्रतीत होता है। 


सम्बादों की दृष्टि से प्रहसन का द्वितीय अंक शेष अंकों से उत्कृष्ट कहा जा 
सकता है | विदूषक, शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती के सम्बादों में भावाभिव्यंजन, गहन 
ज्ञान के परिमार्जित विचार उपस्थित हैं, जो कथित धर्म के ठेकेदारों के ढोंगी सिद्धांतों" 
का खण्डन करते हैं । विदृषक के सम्बादों में प्राचीन संस्कृत नास्यं साहित्य के विवदूषक 
परम्परा की गरिमा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 


विवूषक --हे भगवान, इस बकवादी राजा का नित्य कल्याण हो, जिससे 
हमारा नित्य पेट भरता है । हे ब्राह्मण लोगो, तुम्हारे धरुख में सरस्वती हंस सहित वास" 
करे, और उसकी पूछ मुख में न अय्के । 

( वेदान्ती आता है ) 

वेदान्ती--अद्वेत के प्रकाश करने वाले भगवान शंकराचार्य इस माया 
कल्पित मिथ्या संसार से तुकको मुक्त कर । 

विदूषक “क्यों वेदान्ती जी, आप मांस खाते हैं कि नहीं ! 

वेदान्ती--तुमको इससे कुछ प्रयोजन है । 

... विदूषक--नहीं कुछ प्रयोजन तो नहीं है। हमने इस वास्तें पूछा कि आप 
वेदान्ती अर्थात्‌ बिना दांत के हैं सो आप भक्तण केसे करते हैं ।”” 
( वेदान्ती टेढ़ी दृष्टि से देखकर चुप रह जाता है, और सब हँस पड़ते हैं ) ' 

ऐसे सम्बादों में विशुद्ध विनोद की मात्रा अधिक है, कलात्मकता की दृष्टि से 
स्वस्थ सम्बाद कहे जा सकते हैं, परन्तु इन सम्बादों की संख्या न्यूनतम है। व्यंगात्मक 
तीकज्षण कठाज्षों से भरे, भोंडे और सारहीन संवादों की संख्या अधिक है। नान्‍्दी 
प्रस्तावना तथा अंकों के . विभाजन देकर मारतेन्दु जी ने उक्त प्रहसन में प्राचीन 
नाथ्य शास्त्रीय लक्षणों का अनुसरण करने का प्रयास तो किया है, परन्तु उन्हें इसमें: 
आम जो 
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पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है, कहीं-कहीं प्राचीन प्रहतन के उद्देश्य के अनुसरण 
करने का प्रयत्न दिखाई देता है, परन्तु सामाजिक व्यंग्यों को प्रस्तुत करने तथा व्यक्ति- 
गत कठाज्षों को उपस्थित करने के लिये कलात्मक प्रवृत्ति को छोड़ देना पड़ा। मार- 
तेन्दु जी के उक्त प्रहसन में समन्वप्रवादी मनोवृत्ति का अनुकरण दिखाई देता है। 
यथाथवादी व्यंग-चित्रों की आलोचना में हम पाश्चात्य कामेडी के से बीज पाते हैं, 
कहीं-कहीं विशुद्ध प्राचीन भारतीय नास्य-प्रणाली का विनोद विदूषक की अवतारणा 
म॑ विद्यमान दृष्टिगोचर होता है | 

प्रेणत योगिनी नाटिका चार गर्माड्ों की अपू्ण नाटिका है| उक्त नाठिका 
में कलात्मकता का सर्वत्र अमाव है। कथानक के बजाय नाठिका में काशी स्थित 
सामाजिक जीवन के चार ब्यंग चित्र से प्रतीत होते हैं। नाठिका में कोई निश्चित 
कथावस्तु न होने के कारण पात्रों का विकास भी नहीं दृष्टिगत होता | अतः नाथटिका 
कलात्मक दृष्टि से अविकसित तथा अपूर्ण नाटिका है, नास्यकार ने व्यक्तिगत तथा, 
समसामयिक सामाजिक जीवन का व्यंग-चित्र खींचा है। 


कथावस्तु के नाम पर चारों गर्भाड्ों में चार विभिन्न रेखा-चित्र उपस्थित 
किये गये हैं | प्रस्तुत नाटिका के प्रस्तावना-अंश में नाटिकाकार ने सूत्रधार के द्वारा 
अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया है | ऐसा प्रतीत होता है कि. 
प्रेमयोगिनी की रचना-काल के समय नाटककार के जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष थे,. 
इसी कारण वह चिन्तित तथा खिन्न दिखाई देता हे। समाज की उपेक्षा तथा 
तिरस्कार से प्रताडित स्वतन्त्र कलाकार समाज को “अपने स्वयं की सत्ता के महत्व 
को उसके बाद में अनुभव करने की गर्वोक्ति करता है “ कहेंगे सब्रे ही नैन 
नीर भरि-भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी |” सार मौमिक व्यापक 
दृष्टिकोण लेकर चलने वालों कल्लाकार संमाज की आँखों का शूल बन जाता है। 
स्वतन्त्र सत्ता का उपासक किसी भी सम्प्रदाय विशेष के झंडे के नीचे नहीं रह सकता 
महात्मा कबीर की भांति भारतेन्दु जी ने समाज के ठेकेदार ढोंगियों को खुली.चुनोती 
दी, और उनका भंडाफोड़ किया | यह मनोबृति नाटककार की कृतियों में आदि से 
अन्त तक मिलती है। आलोचना के आवेश में व्यक्तिगत दूषणों को मी कला- 
कार समाज के सामने रखने में भी किन्चित मात्र भी न हिंचर्केतां था। प्रेम योगिनी 
के ग्रथम गर्भाड्ू में बाबू रामचन्द्र के रूप में नाटककार का व्यक्तिगत चरित्र आया 
है। भारतेन्दु जी का जीवन काव्य और संगीतमय था | वे विनोदी रसिक व्यक्ति 
भी थे। घन सम्पन्न होने के कारण दरबारी व्यक्तियों का सदैव जमाव लगा रहता. 
था। समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो इनके इस वैभव तथा विलासिता से 
प्रसन्न न रहते थे। और इसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। माखनदास तथा छुम्मू 
जी के कथोपकथन से उक्त विचार-धारा की पुष्टि होती है । 
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माखनदास :--“सब्र, रात दिन हा-हा, ठी-ठी, बहुत भवा दुईं चार कबवित्त 
चबनाय' लिहिन बस होय चुका । 


छुम्मू :--“कवित्त तो इनके बापों बनावत रहे |, .. ...कवित्त बनाना कुछ 
अपन लोगन का काम थोरै हय । । 

माखनदास--“उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरख है, और 
मैं पंड़ित | थोड़ा सा कुछ पढ़ वढ़ लिहन है।' 


समाज में विलासमय जीवन का चित्रांकन बालमुकुन्द और मल जी के 
'कथोपकथन में यथेष्ठ रूप से मिलता है । एक दूसरे पर व्यंग प्रद्शन से ही कथित 
'धर्माचरित समाज की पोल खुल जाती है। काशी के गोसाइयों की मक्ति-भाव की 
ओट में विलास-भावना तथा स्त्री विषयक आशक्ति की कलई भारतेन्दु जी ने धन- 
'दास तथा बनितादास के वार्तालाप में खूब खोली है। सम सामयिक अधिकार प्रात 
नये आनरेरी मज़िस्ट्रेयों की मनोबत्ति का पता भारतेन्दु जी के बा० रामचन्द्र के 
'कथन से भली प्रकार प्राप्त होता है | 


रामचन्द्र :---/काशी प्रसाद अपनी कोठी वाली ही में लिखते हैं, सहजादे 
साहब तीन घन्टे में एक सतर लिखते हैं, उसमें मी सैकड़ों गलती ।.... . और 
विष्णुदास बड़े कनिंग चैप हैं।...पर भाई मूर्खो' को बड़ा अभिमान हो गया 
है, बात बात में तपाक दिखाते हैं, छः महीने को भेज दूँगा कहते हैं ।” 
ः दूसरे गर्भाह् में दलाल, गंगापुत्र, दूकानदार, मण्डेरिया, भूरीसिंह दिखलाई 
' 'यड़ते हैं, इन लोगों के कथोपकथन में निठब्ले, अकरमं्य तथा लफंगों के जीवन 
'का परिचय मिलता है। काशी में यजमानों के बल पर आनन्द करने वालों की संख्या 
बहुतायत से पाई जाती है। परदेशी के काशी विषयक पतद्चमय चित्रण में काशी के 
सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र चित्रित किया गया है। सुधाकर पंडित के निम्न 
'कथन से उक्त जीवन की दयनीयता स्पष्ट दृष्टिगत होती है । 
“क्या इस नगर की यही दशा रहेगी ? निष्कारण किसी को बुरा भला 
कहना । अ्नाब-सनाब जो मुंह में आया बक उठे, न पढ़ना न लिखना । 
तृतीय गर्भाझ् में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य है। सुधाकर जी तथा एक 
विदेशी पंडित का वार्तालाप होता है, सुधाकर बड़े लम्बे चौड़े वक्तव्य में काशी- 
अहिमा का वर्णन करता है, नया यजमान देखकर दलाल को भी उत्सुकता होती है । 
“नित्य नये यजमान को काशी प्रमण कसकर उसने दान दक्षिणा के लोम से पंडित 
जी के ठदरने के बारे में पूछता है। चौथे गर्भाड् में वुभुन्षित दीक्षित, गप्प पंडित, 
राम मद्ट, गोपाल शास्त्री, माधव शास्त्री आदि उपस्थित हैं । काशी के एक ऐसे वर्ग 
१... पेम योगिनी प्रथम गर्भाडू 
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की चर्चा इस दृश्य में है, जिसका काम केवल यजमानों के यहाँ निमन्‍्त्रण खाना तथा 
बूटी छानकर आनन्द करना है। काशी की यह पराम्परा सम्मवतः कुछ वर्य के लोगों 
में अब तक चली आ रही है । 


वस्तुतः चारों गर्भाड्ों में विभिन्न दृष्टिकोण के व्यंग-चित्र उपस्थित किये गये 
हैं, जिनका संकलित स्वरूप कोई सुनिश्चित कथानक नहीं निर्मित करता है। यह 
नाटिका कला की दृष्टि से बहुत कुछ असंबद्ध प्रतीत होती है । 


प्रेम-योगिनी नाटिका के अन्तर्गत व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण है। 


पहिले भी इसे काशी की कुछ भली बुरी तस्वीरों के नाम से सम्बोधित किया 
गया था । 


नाठिका मे नाख्यकार को व्यंजना समाज के विभिन्न ज्षेत्रों में कुछ चित्र लेकर 
उनके अकमण्य जीवन की आलोचना-पूर्ण टिप्पणी दी है। नाटिका की भाषा कई 
प्रकार के कलेवरों में अपना रूप बदलती हुईं सी दिखलाई देती है | यथा स्थान स्वा- 
भाविकता लाने का सतत्‌ प्रयास किया गया है। उपयुक्त पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा में 
कलाकार की सजगता का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। काशी की स्थानीय भाषा के 
विभिन्न प्रयोग मारतेन्दु जी ने भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा करवाये हैं | निम्न कथोपकथनों 
में विभिन्न प्रकार की भाषा का निद्शन स्पष्ट दिखाई देता है। 

सपटिया--काहो मिसिर जी, तोरी नींद नाहीं खुलती ? देखो शंखनाद होय 
गया, मुखिया जी खोजत रहे । 

मित्र--“चले तो आई थे, अधिये रात के शंखनाद होय तो हमका करें | 
तोरे तरह से हमहू के घर में से निकस के मन्दिर में घुस आवना होता तो हमहूँ जल्दी 
अउते । हियां तों दारा नगर से आवना पड़त है| अबही सुरजौ नाहीं उगे। 


हे डर नि हि 


टेकचन्द--(मथुरादास की ओर देखकर) “कहो मथुरादास जी रूडा छो ? 
मथुरादास--हाँ साहेब, अच्छे हैं| कहिये तो सही आप इतने बड़े उच्छुव 
में कलकत्ते से नहीं आये। हियां बड़ा सुख हुआ था, बहुत से महाराज लोग पधारे थे। 
घटरस छुप्पन भोग में बड़े आनन्द हुए । । 
दा रा ना +ः 
दलाल--(सुधाकर से) का गुरू । कुछ पंडित जी से बोहनी बाड़े का तार 
होय, तो हम मी साथे चलूचे । 


सुधा०--तार तो पंडित बाड़ा है, कुछ विशेष नहीं जान पड़ता । 
दलाल--तब भी फौक सऊड़े का माल बाड़ा कहाँ तक न ले ऊचिये। 
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सुधा०--अब जो पलते पलते पलै । 
न- | हक का गा 


महाश--दी ज्षित जी ? आज ब्राह्मण जी अशी मारा मार भाली किमी मांही 
सांगू शकत नाहीं - कौण तो पचड़ा । 


ब॒ुभुज्षित दीज्षित--खरं, काय मारा मार काली १ अच्छा पेतर बैठकेंत पण 
आखेरीस आमचे तड़ाची काय व्यवस्था ? ब्राह्मण आशणलेश की नाहीं ? कां हात 
हलवीतच आलास १” 


भाषा गत देशज प्रयोगों में काशी की बनारसी भोजपुरी भाषा का प्रयोग 
है, तथा अन्य पात्रों में पात्रों के उपयुक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग किया 
गया है। 

अभिनय की दृष्टि से नाटिका में कोई मार्मिकता नहीं आ पाई । तीसरे 
गर्भाडू में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य रंगमंचीय दृष्टिकोश से अनुपयुक्त सा 
प्रतीत होता है। अन्य सभी गर्भाझ्ों में अभिनय कला का स्पष्ट विकास नहीं दृष्टि- 
गोचर होता है । 


नाटिका में व्यंग योजना की प्रधानता है, इसलिए इस नाटिका को हास्य 
रूपक कीं कोटि में ले सकते है | नाटिका के चार गर्माड्ों में भिन्न-भिन्न वातावरणों 
के चित्र अंकित किये गये हैं, कथावस्तु का निश्चित अवयव निर्मित हो सका है 
प्रत्येक व्यंग चित्र अपना स्वतन्‍त्र प्रयोजन रखता सा प्रतीत होता है। चरित्रों का 
गठन तथा |कथावस्तु का निश्चित आकार संघर्षों के प्रतिघातों से विकसित होता 
है। प्रेमयोगिनी में कथावस्तु के अभाव के कारण पात्रों का व्यक्तित्व निखर नहीं 
सका है। कहीं-कहीं नाटककार के जीवन की स्पष्ट झलक सी मिल जाती है। परन्तु 
वह व्यक्तित्व की ही रूप रेखा है, व्यक्तित्व के स्पष्ट प्रकाश का अवसर नहीं मिल पाता 
है। संवादों में मिन्न-भिन्न भाषाओं की नैसगिक छुटा तो अवश्य दिखाई देती हे 
कहाँ-कहीं संवाद तो इतना अधिक वशुनात्मक स्वरूप ले लेते हैं कि एक लम्बा 
व्याख्यान का रूप बन जाता है। नाठिका अपूण होने के कारण रूपक का विकास 
अवरुद्ध हो गया है। 


चन्द्रावली नाटिका काव्य-प्रधान भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना है, । 
परन्तु कल्लागत दृष्टिकोण से एकांगी प्रतीत होती है। नाद्यकार के हृदय की भाव- 
प्रवणता की स्पष्ट ऋलक उक्त नाटिका में दिखाई देती है। प्रेम चर्या तथा भावुकता 
का अतीव हृदयग्राही निदशन चन्द्रावली नाटिका में अंकित किया गया है। कलाकार 
देशकाल की परिधि के परे होकर उन्मुक्तावस्था का अनुभव करता प्रतीत होता है। 
चितबृत्ति की एकोन्मुख द्रवता का मंगलमय एवं पुनीत चित्रण ही इस नाटिका का 
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लक्ष्य मालूम पड़ता हे। चन्द्रावली में प्रेम का आदर्श और उसकी अवान्तर 
स्थितियों का रूप साकार हो उठा है। 


परिभाषा के अनुसार नाटिका उपरूपक का इतिवत्त कवि कब्पना- 
श्रित होता है, और अधिकांश स्त्री पात्र होते हैं, नाठिका में प्रायः चार अंक होते 
हैं। नायक धीर ललित कोई प्रख्यात राजा होता है, और अंतःपुर से सम्बन्ध रखने 
वाली अथवा संगीत प्रेमी राज वंशीया कोई नवानुरागिनी नायिका होती है। महिषी 
4 महारानी ) के भय से नायक का प्रेम शंकायुत रहता है, और महारानी राजवंश 
की प्रग्भा नायिका होती है, जो निरन्तर मान किया करती है| नायक और 
नायिका का मिलन उसी के निर्देश पर आश्रित रहता है | नाटिका में वृत्ति कौशिकी 
होती है, और अल्प विमशंयुक्त अथवा विमश शूज़्य संधियाँ होती हैं । 


नाटठिका के उक्त गुण धर्म के अनुकूल अधिकांश विशेषतायें इस नाठिका 
में मिलती हैं | पौराणिक इतिहास की प्रामाणिकता से चन्द्रावली का इतिवतात्मक 
स्वरूप का साम्य नहीं स्थिर होता है | कृष्ण तथा अन्य पात्रों से हम प्राचीन परम्परा 
से परिचित चले आते हैं। भागवत सम्प्रदाय तथा हिन्दी कवियों के आख्यानों में 
इस प्रकार के आख्यानों का बाहुलय पाया जाता है| कथानक का क्रमिक उत्थान 
'पतन तथा परिस्थिति योजना से इसे कवि कब्यना प्रसूत कहना ही उचित है| 
नाटिका पौराणिक कथा का आधार लेकर नहीं चलती है। पात्रों म॑ स्त्री पात्र अंधिक 
हैं, पुरुष पात्रों में प्रारम्म में नारद तथा शुकदेव जी दृष्टिगत होते हैं। नायक धीर 
ललित हैं, उक्त नाठिका में नायक रूप कृष्ण ही पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। महारानी का कृतित्व अथवा स्वरूप नहीं के समान है। प्रेमी-प्रेमिका के एकोन्मुख 
मिलन में कोई अन्तराय नहीं पड़ने पाया | 


प्रेम तथा भक्ति के उन्माद में प्रवाहित कथोपकथनों का प्रवाह इतना 
असंयत हो जाता है कि नाथकीय सम्वादों का कलेवर छोड़कर एक लम्बे वक्तव्य का 
स्वरूप धारण कर लेता है | कथा वस्तु की दृष्टि से वस्तु व्यापार में प्रौदता नहीं दृष्टिगत 
होती । भारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट भाव प्रधान नाटिका होते हुये भी कलात्मकता 
का अधिक विकास इसमें दृष्टिगत नहीं होता | काव्य और भाव पक्ष का आधिक्य 
पाया जाता है, तथा कलापन्ष उन्मुक्त भावाभिव्यंजना के कारण अध विकसित सा 
रह गया है। नाटिका में जीवन दर्शन का प्रेम प्रधान पक्ष अभिव्यंजित किया 
गया है, जिसमें पार्थिव अपार्थिव तथा ज्ञात से अज्ञात में लय हो जाने का निर्देश 
पाया जाता हे। समपंण में उनके ही शब्दों की व्यंजना से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है 


१.....नाटिका क्लप्त वृत्ता स्यास्त्री प्राया चतुरंगिका। 
प्रच्यातों धीर ललित स्तमस्यथान्नायकी नूप; ॥ 
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कि नाख्यकार का प्रेम भावना से कया अभिप्राय है-- इसमें तुम्हारे उस प्रेम का 
वर्णान है, इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित है |” * 


प्रथम अंक में चन्द्रावली तथा उसकी अतरंग सखी ललिता के सम्बाद से 
कथा प्रारम्म होती हे। आत्मीयता पूर्ण और व्यक्तिगत बातचीत दोनों में चलती है। 
धीरे-धीरे चन्द्रावली अपने मर्म का अवगुंठन खोलती है, और अपने प्रेम के 
निश्चित लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख करती है । ललिता भी अपनी सखी की विवशता 
के कारण पूरी सहानुभूति के साथ उसे सहयोग देने का निश्चय करती है | द्वितीय 
अंक का सारा प्रसाद चन्द्रावली की विरहवस्था की कथा और मानसिक मनोवृत्ति का 
चित्रण है, विप्रलंभ की विविध अन्तर्दशाओं का सजीव काव्यमय वर्णन चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। चन्द्रावली के विरहोन्माद की सहचरी बनदेवी, वर्षा और संध्या 
विरह का मम भेद प्रकट करती हैं। उनन्‍्मादिनी विशहिणी नायिका स्वयम्‌ अपनीः 
सख्वियों से अपनी व्यथा का रहस्योद्घाटन करती है। नाख्यकार की काव्यमय भावु- 
कता इस अंक के सम्बादों में मुखरित प्रतीत होती है। प्रेम में उन्‍्मत वह कभी 
अपनी बिरह कथा कहने लगती है, कभी वृक्षों का आलिंगन करने लगती है, कमीः 
चन्द्रोदय को ही कृष्ण का आगमन समझ कर प्रलाप करती है इसी अंक के अन्तर्गत 
अज्लावतार में गुप्त पत्र का उद्घाटन होता है, जो प्रिय मिलन के लिये प्रेयसी के: 
हृदय को व्याकुलता में प्रगल्मता के योग की सूचना देता है। रहस्योद्घाटन की 
योजना का रूप अधिक मौलिक प्रतीत होता है, गिरे हुये पत्र को चंपकलता उठाकर 
पढ़ती है, और यथास्थान पहुँचाने की सोचती है । 


तीसरे अंक में चन्द्रावली अपनी अनेक सखियों के साथ उद्यान-विहार के: 
लिये गई दिखाई देती है । इस अंक में भी मात्राधिक्य वर्तमान है, और विरह- 
विदग्धा नायिका के लिये प्रकृति की अपार सुषमा उद्दीपन का कार्य करती है। वर्षा 
और अूलें का प्रसंग चन्द्रावली के विरहाकुल हृदय को और व्याकुल कर देता है।. 
नायिका लम्बे स्वगत भाषण में अपने प्रियतम को प्रेम उलहना सा देती है। भावुकता: 
के प्रबल प्रवाह में बुद्धि पक्त॒ तथा रंगमंचीय गरिमा का लोप सा होता दिखाई देता: 
है। प्रेम की मधुर व्यंजना का प्रसार स्वभावतः पाठक को डूबने नहीं देता। किसी 
विरहिणी की करुण स्थिति और उद्गार को सुनने में किसी को अरुचि दिखाने का 
अंधिकार नहीं हो सकता | सहानुभूति प्रस्तुत करना नितानत आवश्यक है। इस 
प्रकार के प्रखारगामी काव्यत्व और दुर्बल नाटकत्व से हम प्राचीन काल ही से 
परिचित हैं | इसी परम्परागत भावना का साकार स्वरूप हम इस नाडिका में देखते 
हैं एंक ओर नाटककार उद्दौपन प्रभाव से आकुल कर देता है, पर संविधानक 
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को आकांज्षा का ज्ञान भी उसमें बना रहता है, फल प्राप्ति की आशा का विकास 
होता है। सखियाँ चन्द्रावली की दीनावस्था पर द्रवीभूत होकर उसके प्रियतम से: 
मिलाने का उद्योग करती हैं| तीन सखियाँ मिलकर अपना-अपना ज्षेत्र बाँट लेती हैं 
“हम तीनि हैं सो तीनि काम बांटिले | प्यारी जू के मनाइबे को मेरो जिम्मा | यहीः 
काम सब में कठिन है, और तुम दोउन में सो एक याके घरकेन सो याकी सफाई 
करावे, और एक लालजू सों मिलवे को कहै” | इस प्रकार सखी सेना मार्ग विरोध 
को अनुकूल बनाने की चतुमु खी योजना तैयार करती है, और कार्य सिद्धि की आशा 
प्रतीत होने लगती है | 


चतुथ अंक में प्रप्त्याशा नियताप्ति में परिणित होती है, 'जोगिन के वेश 
म॑ कृष्ण स्वयम्‌ चरद्रावली की बैठक में आते हैं। ललिता सखी जोगिन का स्वागत 
करती है, क्ष्ण चन्द्रावली के प्रेम की व्याकुलता प्रत्यक्ष देखकर अत्यधिक द्रवीभूत 
हो उठते हैं। चन्द्रावली भी रूप माधुरी के प्रति आक्ृष्ट होती है। कुछ देर तक. 
गोप्य गोपन क्रिया व्यापार चलता है, अन्त में चन्द्रावली “मन की कासों पीर 
सुनाऊ” गाते गाते बेस॒ध गिरना चाहती है, श्रीकृष्ण जोगिन का वेष छोड़कर प्रिय 
सखी चन्द्रावली को अंकगामिनी बनाते हैं | यों तो इसके उपरान्त भी इस फलसिद्धि 
का विस्तार दिखाया गया है, पर यह सत्र व्यथं है। उसकी कोई विशेष उपादेयता 
नहीं है | इस प्रकार नाटिका का सारा कथानक विरद्र और मिलन की कहानी है । 
कथावस्तु विन्‍्यास के आकार में अपू्णता दिखाई पड़ती है, कलात्मक दृष्टि से कथा- 
नक का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया गया है | 


नाटिका की भाषा में पूर्ण रागात्मिका वृत्ति का प्रयोग किया गया है । भावों 
की तरल गति में शाब्दिक प्रवाह का अधिक वेग है। भावों के अनुकूल ही भाषा 
गठन प्रस्तुत किया गया है। भाषा क्रम भी पात्रों के ही अनुकूल भावों के प्रवाह 
में बहता चलता है । चन्द्रावली नाटिका में स्त्रियोचित मानसिक व्यापारों का निदशन 
मनः स्थिति के अनुकूल भाषा के विविध रूपों में किया है। भावावेग पूर्ण स्थलों 
की भाषा विदग्धता सराहनीय है। गतिवान स्फूतिमती शैली तथा भाषा का माघुये 
मनोरम है| नाटिका में ब्रजमाषा तथा खड़ी बोली मिश्रित सम्वादों की अवतारणा 
पाई जाती है, नाठिका में प्रस्तुत अधिकांश पद्मात्मक अंश ब्रज भाषा ही में प्रस्तुत 
किया गया है, रीति कालीन छुन्द योजना का प्रभाव यथेष्ठ रूप से दिखाई देता है | 
नाटिका. में नाटककार का व्यक्तित्व कवि के रूप में अधिक मुखरित 
दिखाई देता है | नाट्यकला का प्रदशन गौण स्वरूप में संकुचित होकर अ्रन्तरमुखी 
सा दृष्टिगोचर होता है | कवि होने के नाते उनकी-लेखनी में उनके भावुक ब्यक्तित्व 
की स्पष्ट छाप यत्र-तत्र दिखाई देती है। चन्द्रावली में हष तथा विषाद-पूण 
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वातावरण की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल भाषा का प्रयोग काव्य मग्र प्रयोजन से 
व्यंजित दृष्टिगत होता है| भाषा में भाव चित्रों की मंजुल छुटा दिखाने की कुशल 
“गरिमा दिखाई देती है। नाटिका भावुक भावावेश में बहकर लम्बे-लम्बे कथोपकथन 
में हिय में उत्पन्न भावमय प्रवाह प्रस्तुत करती है| वह कथोपकथन संवाद के रूप में 
अस्तुत नहीं वक्तव्य का रूप घारण कर लेता है, नाटकीय दृष्टि से संवादों के प्रवाह 
में नियन्त्रण नहीं है, जो कि नादयकला विधान की दृष्टि में असंयत से प्रतीत होते 
है, और नाठकीय प्रयोजन के अनुकूल नहीं दिखाई देते हैं। सम्बादों का प्रयोजन 
अभिनय मूलक नहीं जान पड़ता प्रत्युत यह प्रतीत होता है कि कलाकार अपने पात्रों 
द्वारा हृदय में उत्पन्न भावों का प्रबल उफान पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता 
है । चन्द्रावली के प्रेम तथा विरहोन्माद की कोमल व्यंजना निम्नाकित अवतरणों में 
'कलाकार के कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा की परिचायक है यह नयन अपने प्रियतम 
से बिह्ुड़ गये हैँ इनकी विरहाकुल मनोदशा का कितना कारुशिक रूप प्रस्तुत है | 
“मन मोहन से विछुरी जमब्र सों, 
तन आंसुन सों सदा धोवती हैं। 
हरिश्चन्द जू प्रंम के फंद परी, 
कुल को कुल लाजहिं खोवती हैं। 
दुख के दिन को कोऊ भांति बिते 
बिरहागम रैन संजोवती हैं। 
हमहीं अपनी दशा जानें सखी, 
निस सोचती हैं कि थों रोबतीं हैं |” 
नायिका अपने प्रियतम पर तन मन धन वार चुकी है, परन्तु नायक उसकी 
'मामिक पीड़ा से द्रवीभूत होता नहीं दिखाई देता है, खीककर नायिका उपालम्भ का 
आश्रय ग्रहणु करती है :-- ह 
“हरिश्चन्द भए निरमोही इते निज, 
नेह को यों परिनाम कियो। 
मन मांहि जो तोरन ही की हुती, 
अपनाई के क्‍यों बदनाम कियो |” 
चन्द्रावली को . कभी भी प्रियतम के प्रणय का सुख नहीं प्राम हुआ, कृष्ण 
का यह उपेक्षा-माव उसे आज भी अखर रहा है, इस उपेक्षित व्यवहार के लिये अपने 
उप्रेयतम से प्रश्न करती है कि तुमने क्या कभी सुख भी दिया है, जिसका यह 
प्रतिदान ले रहे हो । | 
“सुंख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 
जिहि के. बदले यों सताय रहे ।” 
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चन्द्रावलीःकी प्रेम भावना बढ़ते-बढ़ते उसे बेसध कर देती है. ऋंष्ण का 
'वियोग उसको चेंतनमनःशक्ति पर भी प्रभाव डालता है। वह उन्मादिनी की 


भांति उन्मत होकर प्रलाप करने लगती है। विरहाकुल नारी अपने प्रियतम का पता 
'बन्यलता, वृक्षों से पूछने लगती है । 


“अहो कु, वन-लता विरुद तन पूछत तो सों । 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मों सों ॥ 
श्रहो जमुना अहो खग म्ग अहो गोवरघन गिरि। 
. तुम देखे कहूँ प्रान पियारे मन मोहन हरि ।” 


चन्द्रावली के जीवन की उत्कृष्ट प्रेम-मावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन का 
अतिक्रमण करती हुई जान पड़ती है। वह भौतिकेता से हटकर . अभौतिकता की 
ओर' जाती हुईं प्रतीत होती है | द्वितीय अंक के आरम्भ में ही कलाकार ने चन्द्रा- 
चली की प्रेम-मावनाओं का सम्यक्‌ चित्रण दिया है, वह कहती है :-- 


ह प्यारे ! वाह !! तुम और तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण हैं आर निश्चय 
बिना तुम्हारी कंपा के इसका भेद कोई नहीं जानता, जाने केसे ? सभी उसके अधि- 
कारी भी तो नहीं हैं । जिसने जो समझा है, उसने वैसा ही मान रक्‍्खा है। पर 


प्यारे | तुम्हारा प्मभ इन दोनों से विलक्षुण है, क्‍योंकि यह अमृत तो उसी को 
मिलंता है, जिसे तुम आप देते हो | 


प्रेममावना का उदात्त स्वरूप प्रारम्म से अन्त तक समरस नहीं रह सका है 

-कहीं पर हलका तथा अगम्भीरता का भी समावेश पाया जाता है। उछ खलता 

संथा वासनात्मक भावनाश्रों का आधिक्य दृष्टिगत होने लगता है। वह तृतीय अंक 
में साधारण प्रेमिका को तरह प्रलाप करती पाई जाती है--- 


सब को छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था, सो तुप्तने यह गति की | हाय 
में किसकी होकर रहूँ, में किसका मुह देखकर जिऊ। प्यारे, मेरे पीछे कोई ऐसा चाहने 
वाला न मिलेगा। प्यारे, फिर दिया लेकर मुझको खोजोगे | हा ! तुमने विश्वास- 
घात्‌ किया | ््ि 

भावों में. उहात्मक प्रज्ञा का बाहुलय प्रतीत होता है, तथा असंयत उदात्मक 
अवाह नाटकीय नियोजन की दृष्टि से कलात्मक नहीं कहा जा सकता है। भाषा में 
अज तथा खड़ी बोली दोनों ही का मिश्रण पाया जाता है, भाषा का बोधगम्य 
स्वरूप नाटकोय दृष्टि से लोक-प्रिय कहा जा सकता है। भाषा विष्रयक चमत्कार 
बनदेवी तथा चन्द्रावली के कथोपकथन में देखिये :-- 


बनदेवी :--( हाथ पकड़ कर ) कहाँ चली सजि के ! 
श्४ड 
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चन्द्रावली :--पियारे सों मिलन काज-- 
बनदेवी :--कहाँ तू खड़ी है ! 

चन्द्रावली ;:--प्यारे को यह धाम है । 
बनदेवी--में हूँ कौन बोलो तो ! 

चन्द्रावली :--हमारे प्रान प्यारे हौन ! 
बनदेबी :-- तू है कौन १ 

चन्द्रवली :--पीतम .पियारे मेरो नाम है | 


चन्द्रावली नाटिका के सम्बादों में न्‍्यूनाधिक परिवर्तन के बाद रंगमंच के 
लिए उपयुक्त बनाया जा सकता हे। लम्बे सम्बादों तथा तीन-तीन तथा चार-चार 
पृष्ठ के स्वगत कथनों को यदि पुथक्‌ कर दिया जाय तो उक्त नाटिका अभिनय 
के लिये उपयोगी हो सकती है । नाटिका के लम्बे कथोपकथनों ने 'इसे अमिनेय तथा: 
रंगमंचीय उपयोग से वंचित कर रखा है| नाटिका अभिनेय की अपेक्षा श्रव्य कही. 
जा सकती है। समस्त नाटिका में “४ गार का वियोग पक्ष ही प्रधान प्रतीत होता है| 
यद्यपि अन्त में संयोग -दिखाकर सुखान्त नाटिका के «रूप में प्रस्तुत की गई है । 
आचार्यों ने »ः गार की सरसता का मर्मस्पर्शी उद्रेक विप्रलम्म अवस्था में ही माना 
हे, क्योंकि वह अवस्था संयोग की अमिलाषा एवं आशा से अनुप्राणित एक ओर 
तो अनुराग मंजिष्ठा कौ ओर प्रेरित करती है, और दूसरी ओर स्थूल रूप में प्रेमी 
के समीप न होने से उस अभाव के कारण उत्पन्न प्रणयव्याकुलता को नाना 
प्रकार से प्रस्फरित करके अनुराग की उदीप्त भावना का मनोरम » गार किया करतीः 
है। प्रथम तीन अंकों में वियोग-जनित काम दशाओं का स्फुट रूप दिखाई 
पड़ता है। अमिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्बेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, 
जड़ता, और मूर्ति ( मरण ) की सभा दशायें यथा स्थान सुन्दर विस्तार में वर्शित 
मिलती हैं। इसमें एकांगिता का आक्षेप किया जा सकता है, पर उसमें दोष नहीं 
मानना चाहिये, क्योंकि वियुक्त स्थिति में ही व्यक्ति और परिस्थिति जन्य वैलक्षण्य 
का स्फुरण मली भांति दिखाना सम्भव है। संयोग काल के विवरण अनुमान 
गम्य होने से विशेष आकषंक नहीं प्रतीत होता है । इसीलिए तो नाय्यकार ने जिस 
उत्साह से वियोग पक्ष का चित्रण किया हैं, वैसा संयोग का नहीं है। यहाँ चन्द्रावली 
और कृष्ण आलम्बन विभाव हैं। -उद्दीपन के अन्तर्गत वर्षा, घन, बिजली, संध्या, 
मोर, पपीहा, चन्द्रमा इत्यादि प्रकृति के नाना रूप और व्यापार आये हैं । अनुभावों 
का चित्रण तो अति. सजीव प्रतीत होता है। स्थान-स्थान पर अश्रु, स्वर-मंग, प्रलय 
इत्यादि सात्विक श्रनुभावों का रूष इष्टिगत. होता है। इसके अतिरिक्त, आकुल भाव 
से दौड़ना. केशों का खुला होना, इत्यादि क्रियाय-कायिक अनुभाव तो :सर्वत्र ही 
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मिलते चलते हैं, संचारी भावों की भी विविधता सम्पूर्ण नाटिका भर में फैली 
दिखायी पड़ती है। उन्मराद, दैन्य, मोह, निर्वेद, चिन्ता, स्मृति इत्यादि अनेक 
संचारी भावों की यथा स्थान स्थापना की गई है, जो रस को संगठिंत करने में विशेष 


सहायक हुये हैं। इस प्रकार »गार रस की निष्पत्ति के सभी अवयव उपयुक्त स्थलों 
पर घटित हो गये हैं । 


सम्पूर्ण नाठिका में चारित्रिक विश्लेषण का अभाव है, कहीं भी कोई चरित्र 
ग्रपनी नैसर्गिकता के सत्व की रक्षा नहीं कर पाया। चरित्र-चित्रणु की दृष्टि से 
चन्द्रावली का चरित्र ही विशेष रूप से विकसित दिखाई देता है, जो कि नाटिका को 
प्राण कही जा सकती है। शुकदेव जी, नारद, कृष्ण तथा अन्य सखियों के चारित्रिक 
विकास को. यथेष्ट अवसर नहीं दिया गया है, जो कि नाटिका में केबल संकेत साधन 
के ही. लिये नियोजित प्रतीत होते हैं। चन्द्रावली प्रस्तुत नाटिका में प्रारम्भ से ही 
वियोगिनी के रूप में उपस्थित की गई है। कृष्ण को अनन्य प्रेमिका उनको अनु- 
पस्थिति में अपने जीवन में वैराग्य जनित आकुलता एवं तड़पन अनुभव कस्ती है। 
चन्द्रावली के व्यक्तित्व का क्रमिक विकास नहीं हो पाया है। चारित्रिक विकास 
के अन्तर्गत दशाओं में क्रमशः गम्मीरता, उच्छु खलता और उन्मत्तता होना चाहिये 
था। जिसका कि पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं हो सका है | सम्बादों में काव्य व्यन्जना 
का आधिक्य है, लम्बे सम्वादों की योजना सम्बादों को आकषण रहित कर देती हे । 
सम्वादों में भावों का कतिपय उच्छू खल प्रवाह तथा गम्भार चिन्तन रहित विचार- 
घारा कथोपकथन का मध्यम कोटि का स्थान निर्धारित करती है। उक्त नाटिका के 
सम्बादों में केवल एक प्रकार का आकर्षण निहित है, वह हे केवल गत्यात्मक 
भाव प्रवाह की स्फर्तिजों कि भावना के उन्मत्त उन्मेष में रागात्मकता को आन्‍्दो- 
लित किया करती है। 


प्रस्तुत रूपक नाठिका है, इसमें स्त्री पात्रों का बाहुलय है | प्रारम्म में शुकदेव 
जी तथा नारद जी आते हैं, जिनका कार्य केवल सूत्र निर्देश का सा रहता है। सारा 
कार्य व्यापार चन्द्रावली तथा अन्य सखियों द्वारा सम्पादित किया जांता है, अन्त 
में कृष्ण प्रथम बार ही जोगिन का रूप धरकर आते हैं। नाटिका के अनुसार नायक 
ज्येष्ठा नायिका के वशवर्ती होना चाहिये। परन्तु इस प्रयोजन की स्पष्ट कलक नहीं 
दिखाई देती, संकेतात्मक रीति ही में सखियों के कथोपकथन में “प्यारी जू के 
मनाईबो. को मेरो जिम्मा” राधा ज्येष्ठा नायिका है, और ज्येष्ठा का मानवती 
नायिका “होना नाटिका का लक्षण है, सभी बातों का निर्वाह स्पष्ट रूप से नहीं 
मिलता। 


हे (संती प्रताप पौराणिक आख्यायिका के आधार पर नर्मित अपर वाटर है, प्रताप पौराणिक आख्यायिका के आधार पर निर्मित अपूर्ण नाटक द्द 
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भारतेन्दु जी उक्त नाथ्क के केवल चार ही अंकों का निर्माण कर सके | नास्थ- 
कार का उद्देश्य वठ सावित्री महोत्सव के व्रत का महत्व बतलाना था। भारतीय नारी 
समाज के लिये आदश रूप प्रस्तुत प्रयोजन से नाठक-रचना की गई थी. कलाकार 
का समाज में नारी वर्ग के लिये पतिव्रत्‌ ध्मं का पालन एक सन्देश के रूप में उप- 
स्थित दिखाई देता है। भारतेन्दु जी का यह गीति रूपक अधूरा रह गया, जिसका 
शेषांश बा० राधाकृष्णदास जी ने पूर्ण किया है । 


यह चार अंकों में अपूर्ण कथानक है। जो कलात्मक आधार पर नितान्त 
अनुपयुक्त है। प्रथम अंडर में तृणलता वेष्टित एक उच्च टीले पर बैठी हुई तीन 
अप्सराश्रों में से प्रथम दो प्रतित्रत धर्म की प्रशंसा में गान करती हैं, और अन्‍्त 
में तीसरी अप्सर ऋतु-पति आगमन से उत्पन्न होने वाले भीषण कोलाहल का 
वर्णन करती है | प्रथम अड्ढछ में आये तीन पात्रों का प्रयोग कथा-प्रसंग के 
महत्व को इंगित करने तथा मूल मन्तव्य-को व्यक्त करने के ही प्रयोजन से किया 
गया है । 


द्वितीय अंक में तपोवन के लता-मण्डप में बैठा हुआ सत्यवान दिखाया गया 
है| वह अपने पारिवारिक दयनीय स्थिति के कारण दुखी होता है, माता पिता की 
यथेष्ट सेवा न कर पा सकने के कारण उसका मन आनन्‍्दोलितं हो रहा है.। इसी 
समय सावित्री अपनी तीन सखियों मघुकरी, सुरबाला तथा लवंगी के साथ गाती हुई 
प्रवेश करती है । यहीं पर सत्यवान और सावितन्नी का प्रथम मिलन होता है। मथुकरी 
सत्यवान को प्रणाम करती है, सत्यवान उसे अपनी सखियों सहित उसका आतिथ्य 
स्वीकार करने का आग्रह करता है। सावित्री माता पिता की आज्ञा लेकर किसी 
अन्य दिन आतिथ्य स्वीकार करने को कहला भेजती है, और सखियों के साथ 
चल देती हैं । 


तृतीय अंक में प्रथण दशन के बाद सावित्री सत्यवान के प्रति आक्षष्ट सी 
जान पड़ती है । जयन्ती नगर की राज-कन्या साविन्नी ग्रहोद्यान में सत्यवान के ध्यान 
में मग्न है | उसकी सखियाँं उसका ध्यान-भंग करना चाहती हैं, सावित्री उन पर क्र द्ध 
होती है, वे माता पिता की आज्ञा से ऐसा करना कारण बताती हैं, परन्तु उनकी 
आन्‍्तरिक इच्छा उसकी इच्छाओं के अनुकूल हे । 


चतुर्थ अंक में तपोवन में द्यमत्सेन का आश्रम दिखाया गया है, जहाँ सप- 

क ऋषि बैठे हुए हैं। दुमत्सेने अपनी निर्धनता के कारण अत्यन्त दुखी हैं। 
निघनता तथा अभाव के कारण किसी याचक की सेवा नहीं कर पाते, इसको उ 

. महान पश्चात्ताप है। गणकों ने उन्हें उनके एक मात्र पुत्र की अल्पायु बताकर आशं- 
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कित कर दिया है, इसी चिन्ता के कारण वह सत्यवान को वैवाहिक. बन्धन में न 
डाल सके, किन्तु नारद जी के आग्रह से वह अश्वपति की कन्या सावित्री-से. सत्यवान 
का विवाह करना निश्चित करते हैं | इस अधूरे कथानक का जितना स्वरूप भारतेन्दु 
जी ने प्रस्तुत किया है, उससे उनकी कलात्मक कुशलता का यथेष्ट परिचय मिलता 
है | नाटकीय प्रयोजन के साथ-साथ कलाकार ने भारतीय आदशं-वादी प्रेम-पद्धति 
का सुन्दर रूप प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है | 


प्रथम अंक में कलाकार ने भावात्मक प्रशा का अनुसरण किया है। अप्स- 
राओों के गीत में तथा प्राकृतिक मनोरम उपाज्मम्मों का वर्णंमय चित्र देने में 
कलाकार ने अपनी काव्य-कुशलता का परिचय दिया है। भाषा में रंगमंचीय गरिमा 
विद्यमान है, बोध-गम्य शब्दों का प्रयोग लिए हुए शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग है । 
रूपक के अ्पूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रवाह रंगमंचीय वातावरण के अनुकूल 
दिखाई देता है। द्वितीय अंक में आश्रम स्थित सखियों का कथोपकथन तथा तृतीय 
अंक में सावित्री का ध्यान भंग करने में प्रयुक्त माव और भाषा दोनों ही समान 
रूप से रंगमंच्रीय अभिनय व्यंजना लेकर चलते हैं। प्रस्तुत अपूर्ण रूपक में कला- 
त्मक विकास का क्रम तो मिलता है, परन्तु अपूर्ण होने के कारण विश्लेषण करना 
नितान्त असम्मव है। आरम्भिक चेष्टाश्ं तथा गति विधि से भासित होता है कि _ 
न का ना जद उजफ सतड्ना बा" रूपक पूर्ण होता तो कलात्मकता के आधार पर सभी अंग पूरे विद्यमान रहते 
तथा अभिनय और रंगमंचीय दृष्टि से यह मारतेन्दु जी को उत्कृष्ट रचनाओं को 
"कीटि में गिनी जाती | रूपक कथावस्तु, चरित्र-चित्रण तथा रस तीनों की दृष्टि 


से अपूण और अविकसित प्रतीत होता है, अ अपूण और अविकसित प्रतीत होता है, अतः इसे कलात्मकता की कसौटी में 


कंसना नितानत असंगत सा प्रतीत होता है। परन्तु प्रस्तुत चार अंकों में कलात्मक 
'ज्त्ता का विनिवेश स्पष्ट दृष्यिगोचर होता है. यदि उस पके कि रे 
सत्ता का विनिवेश स्पष्ट इष्टिगोचर होता है, यदि उक्त रूपक कलाकार द्वारा पूण 


किया गया होता, तो कला की कसौटी पर खरी उतरने वाली उत्तम निधि होती | 





नीलदेवी के कथानक का निर्माण ऐतिहासिक पष्ठ-मूमि पर हुआ है। यह , 
मुगल कालीन युग की क्षत्रिय वीरांगना का रेखाचित्र है। नाटककार ने नाटक के पृव 
वक्तव्य में स्वच्छुंद वातावरण में विहार करने वाली अंग्रेज नारियों की तुलना में 
आधुनिक भारतीय नारी की दीन-हीन दशा पर प्रकाश डाला है। उसने विदेशी 
नारी समाज के स्वतंत्र आदर्श को लेकर आघुनिक भारतीय नारी को निर्भीक तथा 
स्वृतन्त्र बनने का संदेश दिया है । उसका मन्तव्य यही है कि समाज में नारी केवल 
पुरुष को वासना तृप्ति का साधन न रहकर अपने चरित्र तथा पौरुष से वीरांगनाए 
चन कर स्वदेश तथा समाज के गौरव की रक्षा कर सके | प्रस्तुत रूपक में नीलदेवी” 
के चरित्र द्वारा एक ज्वलन्त प्रमाण के रूप उपस्थित चरित्र से नाख्यकार अपने 
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पाठकों को प्रेरणा देता .प्रतीत होता है। सूक्ष्म रूप से कथानक इस प्रकार है कि 
अब्दुश्शरीफ सूर अधर्म युद्ध में पंजाब के राजा सूर्यदेव को हराकर बन्दी कर लेता 
है, किन्तु रानी हिम्मत न हारकर अपने पति की म्र॒त्यु का बदला कूटनीति से लेना 
चाहती है। नतंको के वेश में सरदार की महफिल में जाकर उसका बध कर देती है। 
इस प्रकार स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्वयम्‌ सती हो जाती है। कथानक 
को नायिका नीलदेवी है, और प्रतिनायक सरदार अब्दुश्शरीफ | 


प्रस्तुत रचना गीति रूपक के रूप में है, यहाँ पर नाटककार ने स्वतंत्र 
परम्परा का प्रवर्तन किया है | प्रारम्म में प्रस्तावना के स्थान पर पाश्चात्य नाटकों 
का सा कोरस गान अप्सराश्रों द्वारा कराया है, रूपक को दश दृश्यों में विभाजित 
करके कथानक का विकास दिखाया गया है | 


प्रारम्म में अप्सरायं मारत की छत्राणियों का चरित्र गान करती हैं। प्रथम 
दृश्य में युद्ध शिविर का दृश्य हे, सरदार अ्रब्दुश्शरीफ तथा काजी के मध्य कथोपकथन 
चल रहा है, यवनों में राजपू्तों की बीरता का आतंक छाया हुआ है। सरदार को 
यह विश्वास हो गया है कि सामने लड़कर धर्म युद्ध में राजपू्तों से विजय पाना 
असम्मव है, वह छुल से हमला करने की योजना बनाता है। पडयंत्र द्वारा विजय 
प्राप्त कर भारतवष में इस्लाम के प्रचार का स्वप्त देखता है। 


तीसरे दृश्य में राजपूतों के सैनिक कक्ष में राजा नीलदेवी तथा कुछ राजपूतों 
के साथ बठे युद्ध की चर्चा करते हैं | नीलदेवी राजा को यवनों से सदैव सावधान 
रहने की सम्मति देती है। राजा और राजपूतों का विश्वास है कि धर्म-युद्ध में तो 
उन्हें इस पृथ्वी में कोई प्ररास्त करने की क्षमता नहीं रखता है । राजा अपने सैनिकों 
को आदेश देता है कि जीते जी निज-मातृ-भूमि का उद्धार करो, और मर कर 
अमर पद पाओ। 


' चौथे दृश्य में मुगल सेना के दो सिपाही जो स्वभावतः कायर हैं, तथा आनन्द 
उपभोग के लिये यवन-सेना में आये हुये हैं, एक मटियारिन के यहाँ उपस्थित 
दिखाये जाते हैं, चपर गद॒दू खाँ तथा पीकदान अली दोनों ही उन वीरों हे 
जो सदा “मारतों के पीछे और भागतों के आगे ” रहते हैं, और आपत्ति आने पर 
अपनी कौम और दीन की मजम्मत और हिन्दुओं की तारीफ” करके पीछा छुड़ाने 
में नहीं हिचकते | दोनों सैनिकों में यवन-शिविर में होने वाले विजय-उत्सव के 
. विषय में वार्ता होती है। मटियारिन उक्त अवसर पर मिलने वाले पुरस्कारों में 
उसका हिस्सा रखने कोन भूलने के लिये कहती है। यहाँ नाटककार ने यवन 


सैनिक के चरित्र को गिरा दिया है, जो सभी को धोखा देकर सुफ्त में काम बनाना 
चाहता हे ! | 


( २१५४ ) 


..... पाँचवा दृश्य एक राजपूत सैनिक की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 

है, जोकि सैनिक शिविर में पहरा देते समय अपनी पत्नी तथा परिवार की याद 
'करता है। क्षत्रिय रक्त में स्वामि-भक्ति तथा देश-प्रेम का प्रकाश मोहतम का नाश 
'करता है। वह युद्ध में अदम्य साहस और उत्साह से लड़ने की आकांजा रखता है। 
इस दृश्य की गीत योजना बहुत ही ललित है, जो उक्त सैनिक द्वारा नाटककार 
ने प्रस्तुत कराई है । यवन सैनिकों की विलासिता और राजपूतों के कनिष्ठ चरित्र 
दोनों ही पर नाव्यकार ने प्रकाश डाला है। अन्त में अचानक कोलाहल के बाद 
आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है; तथा सूर्यदेव के बन्दी होने का संकेत 
'मिलता है-। 


छुठे दृश्य में सरदार, काजी तथा अन्य सैनिक विजय के उपलक्त में प्रसन्न 
होते हैं, और इस्लामी विधि से इबादत करते हैं | सातवें दृश्य में सूयदेव को बन्दी- 
गह में मूच्छितावस्था में पड़ा दिखाया जाता है। अलक्षित देवता द्वारा भारत 
भविष्य की ओर संकेत करते हुये एक गीत प्रस्तुत किया गया है। देवता के गीत 
से राजा की मूर्छा भंग होती है । वह अपनी अवस्था पर पश्चात्ताप करता है, और 


पुनः मूच्छित हो जाता है। 


आठवें दृश्य में पागल वेश में राजपूत शुप्तचर प्रलाप करता है। मुगल वेश 
में द्वितीय गुप्तचर आता है, दोनों की बड़े ही नाटकीय ढंग से मेंट होती है। राजा 
सूर्यदेव के सत्ताइस यवनों को मारकर अंत में प्राण त्यागने की सूचना देता है। 
नवें दृश्य में उत्तेजित राजपूत तथा कुमार सोमदेव यवनों से अ्रन्तिम युद्ध करने के 
लिये तैयार दिखाई पड़ते हैं| नीलदेवी उत्तेजना को शान्ति करके कूय्नीति से 
'काम लेने का आदेश देती है। सम्मुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करने का 
अस्ताव स्व मान्य होता है । 


दसवें दृश्य में यवन-शिविर में विजयोत्सव का उल्लास दिखाई देता है। 
अमीर की मजलिस जमी हुई है, और शरात्र का दौर चल रहा है। इसी समय 
नीलदेवी चंडिका नतंकी के रूप में प्रवेश करती है। दृत्य तथा गायन के आनन्द 
में बेसुध सरदार की अवसर पाकर वह हत्या कर देती है। तत्काल ही उसके सह- 
चर समाजी तथा राजपूतों के साथ कुमार सोमदेव आकस्मिक आ्राक्मण कर देते हैं । 
्यवनों की पराजब होती है, और नीलदेव अपने पति का शव लेकर सती हो 


जाती है | 


नाटककार ने सब-प्रथम ही एक वक्तव्य में भारतीय आधुनिक नारी समाज 
की अंग्रेजी नारी जगत से तुलनात्मक आलोचना करते हुये उसे पद-दलित बताया 


( ५१६ ) 0 


के रे ८ मै 


है | इसके पश्चात्‌ उसका भारतीय नारी जगत को आये ललना तथा वीरांगनाश्रों। 

के आदश को अपनाने का सन्देश है। प्रथम ही दृश्य में अप्सराय . इतिहास 
प्रसिद्ध ज्ञात्राशियों की अमर वीरगाथा गाती हैं। समस्त कथावस्तु नीलदेवी की 
शौरय-गाथा के रूप में नाटयकार के मन्तव्य की परिपुष्टि करती है। 


कथानक में यवनों के व्यवहार का आतंककारी एवं बबरता पूर्ण चित्र खींचा 
गया है। देशकाल की स्थिति देखते हुये उसमें अतिरंजना का समावेश पाया जाता 
है| यवनों की विलासिता तो स्वाभाविक हो सकती है, परन्तु समय और स्थाप्त देखते 
हुये उसे अतिशयोक्ति पूर्ण कहना अनुचित न होगा । राजपूतों के शौर्य का विश्लेषण 
यत्र-तत्र कुछ शिथिल सा हो गया है। उनके स्वाभाविक दर्प, वीरता, उत्सग्ग आदि का' 
चित्रांकन नाटकीय संवादों से पूरी तरह नहीं उतर पाया है | सातवें अंक में देवता 
के. मुख से कहलायी जाने वाली मारत पर आने वाली भावी विपत्तियों व मारतीय. 
जीवन की दयनीय अवस्था का चित्रांकन है। विजयोल्लासपूर्ण यवनों का हृ तथा 
ईश्वर को धन्यवाद देना युद्ध-भूमि में स्वाभाविक हो सकता है, परन्तु जिस प्रणाली: 
का अनुसरण उक्त नाटक में किया गया है, वह मुग़ल कालीन यवनों के लिये 
स्वाभाविक थी, यह सन्देहास्पद है। लक्षित भावना में तो तादात्म पाया जा सकता 
है, परन्तु जिस प्रणाली का प्रयोग उक्त नाटक में है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्हें प्रभु कृपा की स्वाभाविक अनुभूति नहीं हुई थी | इसी अंक में मुगल सरदारों' 
का मोछों पर ताव देना वर्शित है, राजपूत परम्परा के लिये स्वाभाविक हो सकता" 
है, परन्तु इस्लाम के अनुसार मूछ कटवाना शुभ है। इसलिये इस कथन में 
ऐतिहासिक तथ्य की उपेक्षा सी है। 


.. नाटक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं भाषा पात्रों 
के व्यक्तित्व के अनुशासन में इस संकीणंता के साथ बाँध दी गई है कि पाठकों तथा' 
दर्शकों को अत्यन्त दुरूह् प्रतीत होती है | पात्रों के स्वभावानुकूल कहीं-कहीं विशुद्ध 
फारसी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। 


दूसरा सरदार :--“कुफ्फार सब दाखिले दोजख होंगे, और. पयगम्बरे' 
आखिरूलजर्मा सल्लल्लाह अल्लेहु सल्लमका दीन तमाम रु७ जमीन पर फैल 
जाएगा |” (छुटा दृश्य) 


इसी प्रकार गीतों में जो यवन पात्रों द्वारा कहलाये गये हैं, उदूवीपन की: 
बाहुल्‍यता है। भाषा के नेसर्गिक प्रयोग कहीं तो रुचिकर तथा ,बोधगम्य प्रतीत: 
होते हैं, और कहीं उनकी नैसर्गिकता अभिशाप बनकर दुरूहता . के दूषण में 
परिणत हो जाती है । 


( २५१७ ) 


उक्त नाठक अभिनीत किया जा सकता है। नाट्यकार ने प्रारम्भ ही से 
रंगमंचीय उपयोगिता का ध्यान रक्खा है। पारसीक रंगमंच की भाँति अप्सराओं 
द्वारा कहंलाया गया गान कोरस गायन के अभाव की पूर्ति करता है, बिना 
प्रस्तावना ही के विषय का सूकछ्म परिचय प्राप्त हो जाता है। रंगमंच के अनुसार 
अभिनेयता की पूर्ति करने वाले प्रायः सभी दृश्य हैं, जिसमें अभिनय मूलक कोई 
बाधा उपस्थित होने की आशंका नहीं दिखाई देती है। अभिनय की दृष्टि से गम्भीर 
वातावरण में क्षणिक परिवतंन लाने के लिये हास्य मूलक वातावरण की नितानन्‍्त 
आवश्यकता रहती है, अतः चौथे अंक में दो यवन सैनिक ( चपरगट्टू खां तथा 
पीकदानअली ) और मटियारिन का कथोपकथन अमभिनेय गरिमा लिये हुये हैं। हास्य, 
में अश्लीलत्व दोष आ गया है, जिसमें पारसीक रंगमंचीय छाया की भलक दिखाई 
देती है| छुठे अंक में पागल का अभिनय संवाद की दृष्टि से अनगगल प्रलाप सा 
प्रतीत होता है, परन्तु पात्र को पागल की संज्ञा देने पर उक्त कथोपकथन क्षुम्य कहा 
जा सकता है, परन्तु सामान्यतः निम्न विचारों का द्योतक है। पात्रों में नीलदेवी,, 
राजा सूर्यदेव तथा प्रतिनायक अ्रमीर अब्दुश्शरीफ के संवादों में अभिनेय गरिमा 
मुखरित है | पांचवें दृश्य में राजपूत प्रहरी की मनोदशा का अंतरद्वंद अमभिनेय 
कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है, रंगमंचीय वातावरण में रोचकता का समावेश लाने 
के लिये नाव्ककार ने उसके द्वारा लोरी गीत की सुमधुर कल्पना दी है। स्वगत ढ्वंद 
का निद््शन कलात्मक अभिव्यक्ति का परिचायक है | 


£। 


प्रस्तुत रचना वियोगान्त ऐतिहासिक गीत रूपक है। जिसका नायक राजा 
सूर्यदेव नायिका नीलदेवी तथा प्रतिनायक अब्दुश्शरीफ है | सम्पूर्ण नाटक में वीर 
तथा करुण रस का परिपाक समाहित है। पागल के प्रल्ाप तथा दो यवन सैनिक: 
चपरगट्टू तथा पीकदानअली के कथोपथन में हात्य की कलक दिखाई देती है। 


रूपक के अन्तर्गत राजा सूर्यदेव नायक तथा नीलदेवी नायिका और अमीर 
अब्दुश्शरीफ को प्रति नायक के रूप में पाते हैं। नायक के चरित्र-चित्रण का 
अवकाश रूपक में नायिका और ग्रतिनायक की अपेक्षा न्‍्यून है। ठृतीय अंक में. 
सूर्यदेव अपने शिविर में राजपूत सैनिकों के बीच रानी सहित उपस्थित होता है, 
सूर्यदेव में देशप्रेम की भावना तथा धर्म युद्ध में अपने शौर्य पर विश्वास है। बन्दीः 
होने पर भी वह अपने कर्तव्य से बिमुख होता नहीं प्रतीत होता है, भारत की भावी: 
दयनीय दशा की आशंकाओं से उसे मानसिक पीड़ा होती है। बन्दीय्॒ह में देवत, 
का गान सुनकर सिर उठा कर कहता है :-- 


( रेश्ट ) 
“इस मरते हुये शरीर पर अमृत और विष दोनों एक साथ क्‍यों बरसाया, 


अरे | अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया ! ऐसा सुन्दर रूप 
आर ऐसा मधुर सुर और किसका हो सकता है” ? 


नीलदेवी का चित्रांकन निर्भीक मारतीय वीरांगना के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । वह तृतीय अंक में ही यवनों की मनोद्वत्तिपर सन्देह करती है, और बड़े ही 
'बविनीत भाव से अपने स्वामी को उनकी नीति से सजग रहने के लिये कहती है। 
"पति के बन्दी होने पर जरा भी विचलित नहीं होती है, नारी सुलम कोमल स्वभाव 
के विपरीत वह अपने पति की मृत्यु का बदला नीति-कौशल से लेती है। नीलदेवी 
का व्यक्तित्व साहसिक वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । आदि से अन्त 
-तक चारित्रिक विकास और शील निरूपण में नीलदेवी का चरित्र वीरांगना नायिका 
'के रूप में मिलता है, अन्त तक चारिच्रिक निर्वाह बहुत सफल रहा है। 


प्रतिनायक की दृष्टि से अमीर का चरित्र भी स्वाभाविक है, तथा खलना- 
'यकत्व के आधार पर उसके चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से चलता है। 


संवाद पात्रोचित स्वरूप से स्वाभाविक स्तर पर रखे गये हैं; भाषागत दुरूहता 
के कारण उनकी अभिनेय गरिमा का हास सा होता प्रतीत होता है, परन्तु अभिनय 
'तथा रंगमंचीय दृष्टि से संवादों को नितान्त अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है | 


उपर्युक्त नाटक गीति रूपक है। | प्रारम्भ में पाश्चात्य शैली का स्वरूप 
“दिखाई देता है। तथा श्रन्य दृश्यांकों के निर्माण में नाटककार ने स्वतन्त्र शैली का 
अनुसरण किया है। इस स्वच्छुंद प्रवाह में भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही विधानों 
की स्वतन्त्र परम्परा के प्रवंतन का नवीन प्रयोग है | 


भारत जननी एक ही दृश्य का एकांको रूपक है। भारतेंदु जी ने इसे ओपेरा 

की संज्ञा देकर पाश्चात्य शैली की कोटि में रखने का प्रयास किया है | रूपक भारतीय 
-समाज को सामयिक दैन्य का रेखा-चित्र है | राष्ट्र जन-नायक कलाकार उक्त प्रतीक 
'रूपक में भारतीय समाज को अपनी वास्तविकता का अनुभव करने का सन्देश देता 
है | प्रारम्म ही में सूजधार द्वारा मैरवी में “हे भारत भुवनाथ भूमि निज बूड़त आनि 
बचाओ. की प्राथना की गई है, भारत जननी के मन्तव्य का स्पष्ट प्रकाशन एक 

सन्देश रूप में करता है। “भारत भूमि और मारत सन्‍्तान की दुर्दशा दिखाना ही 

'इस भारत जननी की इति कतंव्यता है, और आज जो यह आपर्य वंश का समाज 
यह खेल देखने को प्रस्तुत है, उसमें से एक मनुष्य भी यदि इस भारत भूमि के 

सुधारने में एक दिन भी यत्न करें तो हमारा परिश्रम सफल है।” राष्ट्र प्रेमी 

कलाकार की देश-प्रेम की अलख जगाने का तथा पददलित राष्ट्र को चेतना प्रदान 


( २१६ ) 


करने का मूल मन्तव्य है। इस प्रकार की प्रचारात्मक सन्देश वाहिनी क्लतियों में 
कलापक्ष का गौण स्थान रहता है। 


प्रस्तुत एकांकी औपेरा का कथानक इस प्रकार का है, सर्व प्रथम एक 
सुविस्तृत भग्न खण्ड में एक टूटे देवालय के सहन में जीण शीण -अ्रवस्था में अर्ध॑नि- 
द्रित सी भारत जननी बैठी है | मारत सन्तान इधर-उधर पड़े निद्रा में मग्न हैं, भारत 
सरस्वती आती है, और मारत जननी को निद्रा से जगाने का प्रयास करती है । उसे 
अन्तिम मिलन समय उनके न जागने पर खेद है, उनकी दीन-हीन अवस्था पर खेद 
अकट करती है, तथा विदेशियों का उसे भारत भूमि से लेजाने का सन्देश देकर 
चली जाती है | क्रमशः भारत दुर्गा और मारत लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, भारतवष 
में उनका अनादर होना तथा किस प्रकार विदेशियों द्वारा वह यहाँ से ले जाई जारही 
हैं, बताती हैं। सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी, विद्या, शक्ति तथा धन की प्रतीक हें, 
नाटयकार ने प्रतीक उपादानों का आलम्बन कर यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
है कि भारतीय समाज की विद्या, शक्ति तथा धन सभी का पतन हो चुका है, इतना 
होते हुये भी सबग और चेतन नहीं है | 


भारत जननी अपनी निद्रित सन्तानों को जगाना चाहती है, परन्तु दिग्प्रम 
के कारण उन्हें चेतना नहीं आती, और वह विवश हो जाती है । स्वप्निल तन्‍्द्रा 
दृटने पर सभी पश्चात्ताप करते हैं, और अपने भूतकालीन गौरव की वर्तमान से 
तुलना करने में उन्हें बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है। भारत जननी का शोषण से 
रक्त-हीन शरीर देखकर बड़ी ही आत्म-ग्लानि होती है । अन्त में उन्हें राजराजेश्वरी 
महारानी, विक्टोरिया से दया की भीख माँगने का उपाय सूझता है, और दया के 
लिये स्तुति करते हैं | सहसा एक गौराज्ञ पुरुष आकर उनको धमकाता है, और 
तिरस्कृत शब्दों में कहता है “क्या इसी हेतु हमने तुम लोगों को ज्ञान-चक्षु दिया हे? 
रे नराधम ! राज विद्रोही, महारानी को पुकारने में तुम लोगों को तनिक भय का संचार 
नहीं होता ।” दूसरा अंग्रेज आकर प्रथम पुरुष के व्यवहार को लांक्षित करता है, 
आर उसे उस स्थान से निकालता है, इस प्रकार दोनों साधक और सिद्धक के रूप में 
उपस्थित होते हैं। स्वयम्‌ भारत जननी तथा सनन्‍्तानों को थैये बंधाकर सहानुभूति 
प्राप्त करना चाहता है। वह महारानी से प्रार्थना करने की सम्मति देकर चला जाता 
है । घेयें आकर भारत जननी को सांत्वना देता है, और मारत सन्‍्तानों को जाणशत 
अवस्था में रहकर अमिमान, लोभ, अपमान, आत्म समाज प्रशंसा, परजात निन्‍दा 
को त्याग उन्नतिशील बनने के लिये प्रोत्साहित करता है। अन्त में भारत जननी 
अपने पुत्रों को प्रोत्ताहित करती है, और उठने के लिये ललकारती है, ऐक्य और 
उत्साह के साथ अब भी अपनी बिगड़ी हुईं स्थिति संभालने के लिये प्रेरित 
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करती है । अ्रन्तोगत्वा वह कामना करती है कि भारतीय समाज की उन्नति के साधन 
एकत्र हो जायें :-- 

“बल कला कौशल्य अमित विद्या वत्स मेरे नित लहैं। 

पुनि हृदय-ज्ञान प्रकाश ते अज्ञान-तम तुरतहि दहैं। 

तजि द्वेष ईर्ष्षा द्रोह निनन्‍्दा देश-उन्नति सब चहैं। 

श्रभिलाप यह जिय पू्वंवत्‌ धन-धन्य मोहि सबहीं कहें ॥ 


भारतेहदु जी ने अपनी कृतियों द्वारा राष्ट्र चेतना की अलख जगाई थी। 
नाथ्यकार ने राष्ट्रनचेतना का आन्दोलक विद्रोही कलाकार के रूप में न रहकर 
सुधारवादी मनोवुत्ति को लेकर समाज को चेतना प्रदान करने में सहयोग दिया है । 
नाटककार सर्व॑ प्रथम ही सूत्रधार के शब्दों में भगवान को जगाकर भारतीय जन- ट 
समाज को दैन्य दशा को सुधारने की प्रार्थना करता है। भावों की अ्रभिव्यक्ति में । 
चेतना का सन्देश देकर वह कामना करता है कि यदि एक भी पाठैक अथवा उक्त | 
नाटक का दर्शक इससे प्ररणा पाकर देश तथा समाज-सुधारक बनने में कटिबद्ध 
होता है, तो वह अपना मनोरथ सफल सममभेगा । 


' आगे चलकर नाट्यकार भारत के अभाग्य को इंगित करते हुए. अवनति 
की ओर क्रमशः उन्म्रुख होने वाले निश्चेष्ट समाज को ललकारता सा प्रतीत 
होता है । 


भारत म॑ मची है होरी | क्‍ 

इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही ककमोरी । 

अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहूँ ओरी ॥|१॥। 
दुद सखि बहुत बढ़ोरी ।॥।१॥ 
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: उठौ उठो भैया क्‍यों हारो आपुर रूप सुमिरोरी। 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम रूटपट सुरत करोरी ॥ 
दीनता दूर घरोरी ॥ 


८ >< ><' »< 


उठी उठौ सब॒कमरन बाँधों शस्त्रन सान घरोरी। 
' विजय निसान बजाहु बावरे आगेइ पाँव धरोरी। 
छुबीलिन रह्ज रक्नोरी ॥११॥ 


न्‍-- +- ५ -+3-6व न ७३3०-०-+लतनल का ल्‍ानशटक 4 पक. -+मी+-क-ति- 


( जा ) । 


उक्त रूपक में नादयकार के भाव विद्रोही कल्लाकार की भाँति क्रान्तिकारी चेतना 
का बीज नहीं बोते, कलाकार निर्मीकता से हिचक कर राजाश्रय में अपने सुधारवादी 
उत्कर्षान्दोलन को पललवित करना चाहता है, अपने अधिकारों के लिये स्वयम्‌ लड़- 
कर पाने की क्षमता न देखकर महारानी से दया की भिनक्षा मॉँगना हितकर समझता 
है। दासता की बेड़ी में जकड़े जाने का स्वयम्‌ को उत्तरदायित्वपूर्०ण समककर हृदय 
में मर्मातंक पीड़ा होती है। भारत वासियों को अपनी अवनति तथा अधोगति के 
समय सोते रहने का उलाहना देता है :-- | 


पृथ्वीरीज जैचन्द कलह करि जबन बुलायो। 
' तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कठायो। 
. अलादीन औरंगजेब मिलि धरम नसायो। 
विषय वासना दुसह मुहम्मद सह फैलायो।| 
तब लौ सोए बहु वत्स तुम, जागें नहिं कोऊ जतन । 
अबतौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत मय छांड्िमन | 


ः ८ ५ | ्<ः 


भारत जननी के करुणाद्र रुदन में नाव्याकार की अन्तरात्मा निहित सी प्रतीत 
होती है। हे 


कह गये विक्रम, भोज, रामबलि, कर्ण युधिष्ठिर। 
चन्द गुप्त चाणक्य कहां नासे करि के थिर ॥ 
कह छुत्री सच् मरे ब्रिनसि संब गए. कितै गिर | 
कहां राज को तौन साज जेहि जानत हे चिर | 
कहे दुर्ग सैन घन बल गयो, धूरहि धूर दिखात जग। 
उठि अजों न मेरे वत्स गन रक्षहि अपु्नों आर्य मग। 


दोटे से एक दृश्य के रूपक में गद्य तथा पद्च दोनों ही भाषाओं का प्रयोग हुआ्रा 
है। राष्ट्रीय भाव चेतना का प्रौढ़ काव्य कथोपकथन में बीच-बीच में नाट्यंकार ने 
देकर अपनी मुखरित राष्ट्रवादी भाव-धारा का अपूर्व परिचय दिया है। गद्य की 
'माषा सुष्ठ, और प्रांजल हे, देशज ग्योगों से अछूती विशुद्ध अलंकृत_ भाषा का 
अयोग यत्र तत्रपाया जाता है। महारानी विक्टोरिया के लिये प्रयुक्त अलंकारों के 
तारतम्य की छठ देखिये :-- 


“तुम लोग अब एक बेर जगत्‌ विख्याता ललना कुल कमलकलिका प्रकाशिका, 
“राजनिचय पूजित पाद पीठा, सरल हृदया, आद्ं चित्त, प्रजा रंजन-कारिणी एवं 


( शर२र ) 


दयाशीला आर्य्या स्वामिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण कमर्लों 
में इस दुःख का निवेदन करो ।* 
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भारत माता अपनी स्वगत प्रशंसा भी उसी शैली को पदावली में करती है ॥ 
८5. | 
“अपने को रमणी-सरसरोजनी, रमणी कुल गव॑, रमणी घुरिकीतेनीया, रमणी 
ललाद तिलक, र्मणी शिरोभूषण, रमणी-मौक्तिकमणि समक अपने भाग्य को: 


सराहती थी... 


अमिनेय प्रयोजन के लिये उक्त रूपक मध्यम कोटि का कहा जा सकता हे, 
यद्यपि नादयकार ने रंगमंचीय निर्देशों को भी संकेतात्मक विधि से देने का प्रयास 
किया है, जो निम्न प्रकार से है :-- 


स्थान--बड़ा भारी खण्डहर 


१--( एक टूटे देवालय की सहन में एक मैली साड़ी पहिने बाल खोले 
भारत-जननी निद्रित सी बैठी है, भारत सनन्‍्तान इधर उधर सो रहे हैं। भारत 
सरस्वती आती है, सफेद चन्द्र जोत छोड़ी जाय, ठुमरी गाती हुई ) 


२-- भारत माता के पास जाकर कई बेर जगाकर गाती है ) 

३--( अन्त का तुक गति और रोते रोते मारत-सरस्बती जाती है ) 

४--( भारत दुर्गा आती है, लाल चन्द्र जोत छूटे ) 

५--( रोते रोते हाथ की तलवार को दो टुकड़े कर भारत दुर्गा जाती है 
भारत लक्ष्मी आती है, इरीचन्द्र जोत छूटे ) ( तथा रोते रोते जाती है ) 


नाट्यकार ने सफल निर्देशक की भाँति रंगमंचीय वातावरण के अनुकूल 
रूपक प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, परन्तु भाषा की अलंकृत दुरूहता कहीं-कहीं 
रंगमंचीय योजना से दूर कृत्रिम सी प्रतीत होने लगती है, श्रमिनेय उपयोगिता 
होते हुये भी उच्चकोटि की कला कृतियों में नहीं गिना जा सकता है। सम्पूर्ण 
दृश्य में करुण रस का परिपाक विद्यमान दइृष्टिगत होता है । 


प्रतीक रूपक होने के नाते न तो कथावस्तु का ही निश्चित स्वरूप निर्धारित 
किया जा सका है, और न पात्रों के चरित्रांकन का विकसित रूप ही दृष्टिगोचर 
होता है। संवादों में अमिनेय कला की न्यूनता है।संवादों को नाट्यकार 
के प्रचारात्मक अभिव्यक्ति का साकार रूप कद्दा जाय तो अनुचित न होगा $ 


न लनल+--»५०। 
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संवादों में कलात्मक प्रौढ़ता का अभाव है| रूपक साधारण कोटि का है। नाटयकार 
के राष्ट्रवादी विचारधारा के भाव अवश्य नवीन शैली तथा मार्ग निर्देश करते दिखाई 
देते हैं । 
भारत दुदंशा ६ अंकों का हास्य रूपक है, भारत वर्ष के प्राचीन गौरव का 

स्मरण दिलाते हुये, वर्तमान हीन अवस्था की ओर लक्ष्य कर उद्धार की प्रेरणा 
पूण सुधारवादी मनोद्त्ति को दृष्टि में रखकर इस रूपक की रचना की गई है।. 

सम-सामयिक राष्ट्रीय वातावरण को नाटकीय स्वरूप देने का प्रथम प्रयास कहा 
जा सकता है । भारत, भारत दुर्देव, निल॑जता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य 
मदिरा, अन्धकार, डिसलायलटी, भारत-भाग्य आदि प्रतीक पात्र हैं। सांकेतिक 
परम्परा का आधार लेकर पात्रों का मानवीकरण कर दिया गया है। उक्त नाठकः 
में नाव्यकार की उन्मुक्त राष्ट्रीय भावना का यथार्थ ज्ञान मिलता है। 


कथानक में नादयकार ने समसामयिक मनोवृत्तियाँतथा वातावरण पर 
आलोचना पूर्ण विचार-विमश किया है। अतीत के गौरव तथा वर्तमान के अ्रमाकः 
ओर हीनता से संतुलित करने में उसे बड़ी निराशा का अनुभव होता है। यवनों 
को दासता से अंग्र जी शासन को सुख-पू्ण समझता है, और नाट्यकार का अनुमान 
है, कि इस काल में भारत वषं को सदियों से खोई हुई चेतना पुनः प्राप्त हो सकती' 
है। शासक सभी शोषण की मनोवृत्ति लेकर आते हैं, अंग्रेज भी भारतीय समाज 
को कब उन्नतिशील देखना चाहते हैं! परतन्त्रता और मोह-निद्रा में पड़े देश- 
वासियों को अपनी युगान्तकारी भावनाश्रों से वह यदा-कदा सचेत करता रहता है।, 
उसके करणोद्र रोदन को मन्तत्य समाज के दैनिक जीवन में आने वाली राजनीतिक. 


विपत्तियों की ओर संकेत है--- 


कक अर 3: 


22 ऋा ५, ५ 


अंग्रज राज सुख साज सजे सच्च भारी, 
पै धन विदेस चलि जात इद्दे अति ख्वारी ॥ 
ताहू पै महँगी काल रोग बिस्तारी | 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री। 
सबके ऊपर टिक्स की आफत आई। 
हा ! हा !| भारत दु्दंशा न देखी जाई॥ 


नादयकार समाज के प्रति उत्तरदायी कुसंस्कारों में परिष्कार करना चाहता 
है। वह अनुमव करता है, कि कलह, आलस्य, धार्मिक अन्धता, .अज्ञानता--ओर 
कुमति ने भारत को पतन के गहर में ढकेल दिया है. उंस पर महेँगी, अ्रष्ट्ाचार..... 
छुआहछूत॑, मंदिरापान, अप्रत्यय, अदालत तथा फैशन आदि सामाजिक दृषण 
स्व॑स्व नाश की ओर लेजा रहे हैं । के 
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.. .पाँचवे अंक में देश के उद्धार के लिये योजना -बनाने वाले लोगों की 
अन्त्रणा का उपेक्षापूर्ण व्यंग चित्रण है, जो निर्भीकता से सामाजिक कुरीतियों का 
सामना नहीं करना चाहते | सरकार के विरोध से मुंह चुराते हैं, तथा आपस में इस 
महती कार्य के लिये सहयोग नहीं देना चाहते हैं। नाट्यकार अपने निर्मीक आलो- 
च्चक स्वभाव के कारण ही सरकार की अकृपा का शिकार बनता है। 

“हम क्‍या करें, गवनंमेन्ट की पालसी यही है। कवि-वचनसुधा नामक पत्र 
में गवन॑मेन्ट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्‍यों उसके पकड़ने को हम भेजे गये ?”?? ; 

समस्त नाटक तटस्थ बृत्ति से लिखा गया हुखान्त रूपक है, नाथ्यकार ने 
समाज-सुधारक के रूप में अपने प्रतीक पात्रों ( निलेजता, आशा, भारत दर्देंव 
सत्यानाश, रोग, आलस्य, तथा अन्धकार ) द्वारा सन्देश बाहन किया है। उपयुक्त 
भावों में नाख्यकार की राष्ट्रवादी भावनाओं का सहज ज्ञान प्राप्त होता है। 


रूपक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग मिलता है, रंगमंचीय दृष्टि से भाषा 
अयोगों का मूल्यांकन दशकों की रुचि के अनुकूल सरस तथा माशथुय-पूंण है। संवादों 
में ग्रचलित: देशज मुहावरों तथा अन्य लोक-प्रिय प्रयोगों ने मात्रा को सर्वप्रिय 
बना दिया है। व्यंगोक्तियों की भाषा भी बड़ी -सरल प्रतीत होती है। नाव्यकार 
ने आलस्य के कथोपकथन में देशज प्रयोगों को भरमार सी करदी है। हे 


: “काजी जी दुबले क्‍यों, कहें, शहर के अन्देशे से | अरे कोउ द्वप होंठ हमें 
का हानी, चेरी छांडि नहिं होइब रानी । आनन्द से जन्म बिताना.] अजगंर करें 
न चाकरी, पन्छी करे न काम |. दास मलूका कहि गये सत्र का दाता राम। जो 
पद़तव्यं सो मरतव्यं, जो न॒ पढ़तव्यं सो भी मरतब्यं, तब फिर दंत -कटाकिट किंकर्त॑ब्यं ? 

ई जात में ब्राह्मण, धर्म में बेरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गंप सबसे 
अच्छी । घर बैठे जन्म जिताना, न कहीं जाना, और न कहीं आना । बस खाना 
हगना, मूंतना, सोना, ..बात बनाना, तान मारना, और मस्त रहना । अमीर के सर- 
पर और कया सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम नहीं करे वही अभीर | तबंगरी 
अदि लस्त न बमाल। दोई तो मस्त हैं, या माल मस्त या हाल मस्त ।?१ 

भाषा में निम्न कोटि का व्यंग नहीं प्रतीत होता । सांकेतिक भाषा में नाव्यकार 
का प्रतीक पार अन्धकार के परिचय-में परिभाषिक विश्लेषण की गम्भीर गरिमा 
निहित प्रतीत होती है।...... >वफम--7777- 





“हमारा सृष्टि-संहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है । चोर, उलूक द 
और लंप्ों के हम एक मात्र जीवन हैं| पव॑तों की गुहा शोकितों के नेत्र, मूर्खो' के 
मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष, चारों 
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नेत्र हमारे प्रसाप से बेकाम हो जाते हैं| हमारे दो स्वरूप हैं; एक आध्यात्मिक और 
एक आधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है |?* 


भाषा बोधगम्य भावों को लेकर चलती है, नाख्यकार के भाव मय चित्रों 
में देश-प्रेम की ज्वाला-धधकती हुई प्रतीत होती है। सांकेतिक भावों में व्यंगोक्तियों 
को छुठा नाव्यकार भारतेन्दु जी की भाषा का चमत्कार है | 


अमिनेयता की दृष्टि से नाव्यकार ने रूपक में प्रत्येक संविधानों का एकत्री- 
'करण किया हे | प्रत्येक अवस्था में उक्त नाटक में रंगमंचीय गरिमा पाई जाती है | 
'नाख्यकार ने अभिनेय मूलक निर्देशन भी यत्र-तत्र किया है। जिससे उक्त रूपक 
का अभिनेय प्रयोजन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। निम्नलिखित वातावरणों में 
अभिनेय निर्देशन प्रवृत्ति पाई जाती है :--- 


(१) दूसरे अंक में भारत के स्वरूप का वर्णुन करते हुये नाव्यकार ने उसे 
फटे कपड़े पहिने, सिर पर अरद्ध किरीट, हाथ में टेकने के लिये छुड़ी तथा शिथिल 
मुद्रा में बताया है | 

(२) निलेज्जता का वर्णन करते हुये नाट्यकार ने जांघिया, सिर-खुला, ऊँची 
चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अज्छ तथा सिर खुला, खानगियों सा वेश का 
रूप प्रस्तुत किया है | 

तीसरे अड्ठ में भारत दुर्देव के रूप में ऋ्र आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी 
चेष, हाथ में नद्जी तलवार लिये व्यक्ति का वर्णन किया है। 

चौथे अझ्ठछ में आलस्य की कल्पना में मोटा आदमी जंभाई लेता हुआ, धीरे 
धीरे आता है | मद्रि के रूप में साँवली स्त्री लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में 
'घुघरू पहिने हुए आती है। अन्तिम अड्ड में मारत-भाग्य का आत्मघात तथा 
जवनिका पतन आदि का प्रयोजन नाटक का रह्ञमंचीय स्वरूप प्रस्तुत करना है । 

रूपक में करुण-रस का संचार है । तथा अन्त भी दुखान्त होता है । प्रतीक 
नाट्य होने के कारण व्यक्तिगत चरित्रों का कोई स्थान नहीं प्रतीत होता है | प्रतीक 
योजना के अनुसार भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। मानवीय भाव-व्यापार 
की स्पष्ट ऋलक तो व्यंजित होती है, परन्तु व्यक्तित्वों में दूृंद के समाहार का अमाव 
है । अतः किसी भी व्यक्तित्व को चारित्रिक कसौटी पर कसना नितान्‍्त दुष्कर प्रतीत 
होता है। काव्यात्मक नाटक में इसकी आवश्यकता भी नहीं है । 


संवादों के प्रवाह से घटना-प्रवाह तथा ह्ंदात्मक संघ का कोई सम्बन्ध 
नहीं प्रतीत होता | सुधारक की मनोबृत्ति का प्रकाश करते हुये संवादों में नादयकार के 
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व्यक्तिगत विचारों की छ॒ुग दिखाई देती है | पश्चिमी व्यंग्योक्ति पूर्ण भादय प्रणाली' 
के नाटयकार जाजे बरनड शा, इब्सन तथा गाल्तवर्दी की भांति सहेत॒क व्यंगों में 
सामाजिक परिष्कार का मंतव्य पूण रूप से प्रकाशित कर देना उक्त नाटक के संबादों 
का विशेष चमत्कार है। रचना-पद्धति की दृष्टि से नादय-रासक के . सम्पूर्ण लक्षण 
इसमें विद्यमान नहीं हैं। परन्तु विविध गान से सुसम्पन्न होने के कारण उसका 
लास्य रूपक नामकरण अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। लास्थ का अधिकांश 
प्रयोजन संगोत से रहता है, रचना का आरम्भ मंगलाचरण से होते हुये भी उसमें 
पाश्चात्य नादय मनोइत्तियों का समावेश दृष्टिगत होता है । विषय निर्वाचन, वस्तु 
सद्गठन, अन्त; आदि सभी दृष्टियों से पाश्चात्य मनोवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट कलकता 
है | दुखान्त की मूल प्रेरणा पाश्चात्य नादय रचना-विधान की देन है, वस्तु सद्भठन 
में शैथिल्य का आभास दिखाई देता है। कथा वस्तु घटनाओं का समाहार लेकर 
द्रति-गति से चलती है परन्तु चरमोत्कष में पहुँचकर समास हो जाती है, इससे ऐसा 
भासित होता है कि नैसर्गिक विकास का अवकाश नहीं मिल सका | अधूरा कथा-प्रंसद्भ 
बनकर रह गया है। सामान्य दृष्टि से उक्त नाटक में कलात्मक अवयब पाये जाते हैं । 
प्रतीकात्मक दृष्टि से चरित्र-सद्भठन का विकास नहीं दृष्टिगत होता, अन्यथा यह रचना 
भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना होती | 


कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी के नाटकों का विवेचन निम्न 
दृष्टिकोण लेकर किया जा सकता है--प्रथम कोटि के नाठकों में कलात्मक दृष्टि से 
अविकसित नाठक जो कि प्रारंभिक प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत हैं, जिनका विषय चयन 
सामान्य तथा वस्तु व्यापार अविकसित कहा जा सकता है। इस प्रारम्भिक कोटि की 
रचनाओं में विषस्य विषमौषधम्‌ , अन्घेर नगरी तथा वेदिकी हिंसा हिंसा न मवति 
आदि प्रहसनों को लिया जा सकता' है। द्वितीय कोटि के नाठकों में कलात्मक विकास 
का एकांगीपन पाया जाता है, जिस प्रकार चन्द्रावली नाटिका में प्रेम प्रधान व्यंजना 
का बाहुल्‍य होते हुये कथा प्रसंग में प्रौढ़ता नहीं प्रतीत होती है। उत्कृष्ट भाव 
प्रधान नाटिका होते हुये मी, कथोपकथन तथा वस्तु विन्यास को दृष्टि से रचना 
सवॉंग पूर्ण नहीं है। प्रेम योगिनी सामाजिक यथाथंवादी नाटिका होते हुये भी वस्तु ' 
व्यापार की अपू्णता के कारण नाटिका के सम्पूर्ण लक्षणों का विकास दृष्टि 
गत नहीं होता । 


राजनैतिक धरातल पर निर्मित नांठक राष्ट्र उन्नायक की प्रचारात्मक प्रवूति 
का इतिबृत्तात्मक चित्र है। प्रतीकबादी उपालम्भों की मानवीय अवतारणा देकर भी 
नाव्यकारं कलात्मक प्रौदता देने में. . असमर्थ . रहा है।  कथावस्तु .तथा चरित्रों की 
योजना प्रतीक में कल्पित धरा पर विचरने वाले व्यक्तित्वों के. निर्माण में.प्रौढ़तम नहीं 


( २२७ ) 


बनाई जा सकती है। यत्रपि भारत जननी तथा भारतदुदंशा कलात्मक दृष्टि से 
विकसित नाटक कहे जा सकते हैं, फिर भी कलात्मक प्रौढता का अभाव है । 


सती प्रताप एक पौराणिक रचना है, कथावस्तु तथा चरित्रों का उत्थान 
कलात्मक आधार पर हुआ है, परन्तु अपूर्ण रह जाने पर उसे कोई सुनिश्चित 
स्थान दे देना नितान्त असंगत है | यदि उक्त नाटक का कथानक मारतेन्दु जी द्वारा 
पू्् कर दिया गया होता तो निश्चय ही उसका कलात्मक विकास प्रौढ् नाठकों 
की कोटि में होता | 


नीलदेवी ऐतिहासिक घरातल पर विश्राम करने वाली उत्कृष्ट रचना है, 
कलात्मक दृष्टि से प्रथम कोटि की रचना कही जा सकती है। कथावस्तु का व्यवस्थित 
निर्माण चारित्रिक विकास का सहायक है। चरित्रों में व्यक्तिगत विकास को 
व्यंजना प्रचुरता से पाई जाती है, जोकि अन्य नाठकों में अभाव के रूप में प्रस्तुत 
है। नाटक में रस का नियोजन पात्रों के तथा वस्तु व्यापार के उत्कर्ष में समान 
गति से चलता है । रस परिवर्तन की योजना कथावस्तु तथा चारित्रिक विकास द्वारा 
प्रस्तुत की गईं है | नीलदेवी नाटक कलात्मक सम्पूर्ण अंगों से पूरित नाटक के रूप 
में प्रौद्ृतदर कृति के रूप में कलाकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। 


कलात्मक विकास और विभाजन की दृष्टि से सम्पूर्ण मौलिक नाटकों का 
आऊलन प्रस्तुत है| परन्तु वातावरण मूलक वर्गों में नाटूयकार भारतेंदु जी को 
विचारधारा को उपयुक्त प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेन्दु- 
युग के नाटकों में मुख्यतः यही मनोबृत्ति पाई जाती है, जोकि मूल रूप से मारतेन्दु 
जी द्वारा हो निर्धारित समझी जानी चाहिये। भारतेन्दु जी अपने मौलिक नाठकों में 
मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक परिष्कार की भावना को लेकर चलते हैं। 
आदि से अन्त तक अपनी मौलिक कृतियों में राष्ट्रगचेतना, सामाजिक परिष्कार तथा 
धार्मिक रूढ़ि के प्रति विद्रोह इंगित करते हुए दिखाई देते हैं। 

सम्पूर्ण नाटकों को विभिन्न शैली ओर वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 
सर्वप्रथम नाठक व्यंगात्मक प्रज्ञा को लेकर चलते हैं, उनका मूल मंतब्य सामाजिक 


प्रहसन की कोटि के हैं। विषस्थ विषमौषधम्‌, अन्धेर-नगरी तथा वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति इसी वर्ग के नाटक हैं | 


भारतेन्दु जी ने व्यंग्यात्मक यथाथंवादी चित्रों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत 


(७७ ८८३०+-वकाअा०आफानद, 


पा है | प्रेम प्रधान नाटिका के प्रेमतत्व में भारतेन्दु जी की निज की-मौलिक 


बचारधारा है। प्रेम के आध्यात्मिक चिन्तन में नवीन शैली का अन्वेषण किया 
हे _मनवान शाला का 
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गया है। दो विभिन्न प्रकार की नाटिकाओं के रूप विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये 
__ गये हैं। इस वर्ग में प्रेम योगिनी तथा चन्द्रावली नाटिका आती हैं। 


तृतीय वर्ग पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों का है | जिसमें सती प्रताप 

तथा नीलदेवी को रखा जा सकता है, उक्त धारा को लेकर भारतेन्दु युग के अन्य 

कल कारों ने लेखनी उठाई और इसमें सन्देह नहीं कि अपने युग प्रवर्तक से भी 
उच्चकोटि की रचनायें प्रस्तुत हुई । 


राजनीतिक तथा सामाजिक हित-चिन्ता का सुधारवादी आन्दोलन जोर पकड़ 
रहा था | विदेशी भारतीय समाज के शोषण में लगे हुये थे। भारतीय चेतना की 
अलख जगाने वाला राष्ट्र उन्नायक कलाकार के रूप में अवतरित हुआ । अपने 
रूपकों में सम-सामयिक स्थिति का यथेष्ट चित्रण देकर देश को अमर चेतना दी । 
भारत जननी तथा भारत दुदंशा इसी भावधारा के शंखनाद के रूप में समाज के 
सामने प्रस्तुत किये गये थे, जिस भाव धारा को पुष्पित और पल्लवित कर भारतीय 
स्वतन्त्रता की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। 


अग्रिम अध्यायों में प्रत्येक वर्ग की विशद्‌ विवेचना प्रस्तुत की जायगी, 
जिससे उक्त कला कृतियों का समुचित मूल्यांकन हो सके । 


दरशप्त अध्याय 
मौलिक प्रहसन 


नाट्य शास्त्र” में प्रहसन का विवेचन किया गया है | प्रहसन की 
अवतारणा हास्य व्यंजित श्रमिनय से हुई है। रूपक के दस भेदों में प्रहलन रस 
जनित रूपक भेद है। भाषण तथा प्रहसन के लक्षणों में अधिक भेद नहीं है| वीथी 
के सम्पूर्ण तेरह अंगों को प्रयोग किया जा सकता है। आरमभटी इत्ति तथा विष्कंमक 
और पग्रवेशक का प्रयोग इसमें वर्जित है। प्रहसन के तीन भेद हैं। शुद्ध, विक्ृत : 
और संकर । 
शुद्ध प्रहसन में पाषंडी, सन्‍्यासी, तपस्वी अथवा पुरोहित नायक के रूप में 
उपस्थित होते हैं | इसमें चेट, चेटी, विट आदि निम्न स्तर के पात्र भी प्रस्तुत 
किये जाते हैं ) हास्य की व्यंजना वेश भूषा और कथोप-कथन के प्रवाह पर निर्भर 
रहती है। अमिनय में हास्थ रस का संचार अधिकता से पाया जाता है, कथोपकथन 
में हास्य पूर्ण उक्तियों का होना आवश्यक है | 
विक्रृत प्रहसन में नपुसक, कंचुकी और तपस्वी आकर अपने स्वभाव के 
विपरीत विचारों को व्यक्त करते हैं, जो हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। क्लीव को काम 
युक्त वार्ता में विरोधाभास तथा हास्यप्रद व्यंजना निहित होती है । 
संकीरण प्रहसन में विनोद की मात्रा अधिक होती है। नायक धूत होता हे, 
प्रपंच, छल, अधिबल, नास्तिकता असत्पलाप, व्याहार और मृदव आदि वीथयंगों 
का व्यवहार प्रचुरता से किया जाता है | 
१-धहसनमपि विज्ञेयं द्विविध शुद्ध! तथेव संकीर्णम्‌ 
तस्य व्याख्यास्ये अहंँ पृथक प्रथक लक्षण विशेषान्‌ ॥१०६ 
भगवत्ताप सभिक्तु ओत्रिय विप्रातिहास संयुक्तम्‌ | 
'नीच जन सम्प्रयुक्त परिहासा भाषण प्रायम्‌ ॥॥१०७ 
अविकृत भाषाचारं विशेष हासोपहास रचितपदम्‌ 
वियताति वस्तु विषय शुद्धज्ञेय॑ प्रहसनंतु | १०८ 
वेश्या चेट नपुसक धघूतंविय वन्धकीचपात्र स्थुः । 
अमभिमृत वेष परिच्छद चेष्ट करणातु संकीणुम ॥१०६ 
लोकोपचार युक्ता या वार्ता यश्य दम्म संयोग । 
तध्प्रहसनेग्रयोज्यं धूत विट विवाद सम्पन्नम ॥॥११० 
उद्धात्यकादिभिरिद विथयंगे मश्रित भवेन्मिश्रम्‌ । 
भाणास्यापि हि लक्षणमत; परं सम्प्रवक्ष्यामि 4१११ 
( नाव्य शास्त्रम्‌ पृष्ट स ० २३४--१३७५ ) 
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प्रहसन तथा वीथी का एक ही उद्देश्य है। दोनों ही समान रूपसे समाजिकों 
की रुचि को अभिनय की ओर आक्ृष्ट करते हैं, अतएव साहित्य दपंणकार के अनु- 
सार वीथी के अंग प्रहसन के अंग भी सम्मव हो सकते है, परन्तु प्रहसन में उनकी 
सत्ता मूल रूप से ऐच्छिक होती है। किन्तु रसारणव सुधाकर में प्रहसन के इन से 
भिन्न दस और अंग माने गये हैं | यथा--अवलगित, अवस्कंद, व्यवहार, विप्रल॑भ, 
उपपत्ति, भय, अन्त, विश्रांति, गद्गद्‌ वाणी और प्रलाप इत्यादि । 

(१) अवलगित में जिस आचरण को ग्रहण करना उक्तिसंगत है, उसी का 
मोह तथा अज्ञान के कारण त्याग देना बताया जाता है। (२) अवस्कंद में अनेक 
पुरुषों द्वारा किसी अयोग्य वस्तु के सम्बन्ध में उसके गुण के विपरीत प्रशंसा करना 
भाषित होता है | (३) व्यवहार दो से अधिक पुरुषों का हास्योत्पादक स्वसंवाद होता 
है। (४) विप्रलंभ में आधार रहित कल्पना को मनवाने के लिये बाध्य करना तथा 
अपने अनुकूल वातावरण पैदा कर लेना जिससे सत्य के भी विषय में श्रम हो जाय | 
(५) उपपत्ति का प्रयोग उन स्थानों पर सम्भव है, जहाँ किसी प्रसिद्ध बात को लोक 
प्रसिद्ध युक्ति से हापध्य का विषय बनाया जाय । (६) भय में नगर रक्षुकों आदि से 
' अस्त वातावरण की कल्पना की गई है'। (७) अद्गत में कूठी स्तुति करना तथा अपने 
परत की प्रशंसा का इच्छुक रहना उपहास जनित भाव रहता है। (८) वस्तु साम्य से 
उत्पन्न मोह को विश्रांति कहते हैं। (६) झूठे रोने से मिले हुये कथन को गद्गद्‌ 
वाक्‌ कहते हैं। (१०) प्रलाप में अयोग्य का योग्यता से अनुमोदन करना प्रदर्शित 
किया जाता है । 


उपर्यक्त सभी अंगों की मौलिक मनोवृत्ति से स्पष्ट है, कि प्रायः सब में हास्य 
रस का उद्रेक होता है। जो भारती वृत्ति के अनुरूप, सुनने वालों के हृदयों को 
चमत्कृत कर उन्हें आनन्द में निमम्म कर देते हैं। ग्राचीन नादय परम्परा में वीथी 
और प्रहसन प्रस्तावना के ऐसे अंशों को सम्बोधित किया जाता था, जिनमें हास्य 
अथवा आमोद जनक चमत्कार पूर्ण उक्तियों की प्रधानता रहती थी, और जो सामा- 
जिकों के चित्त को प्रसन्‍न कर अभिनय देखने के लिये उनकी रुचि को उत्कंठित 
करते थे'। प्रहसन तथा वीथी द्वत्तिभेदों के ही विकसित रूप माने गये हैं। जिस 
प्रकार ये प्रस्तावना से नाठक के सर्वाज्ध में संक्रमित हुये इसी प्रकार नादुय- 
शाख्त्रियों ने इन्हें मानवीय आमोद-विनोद प्रकृति के अनुकूल समभकर रूपक जगत 
में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी | इसके पूर्व इन्हें प्रस्तावना का अंशमातच्र 
समझा जाता था | 


संस्कृत नाय्य साहित्य में विनोद की भावना लेकर नास्यान्तर्गेत विदूषक चेट, 
चेटी, विचत्षणा, विट आदि पात्र गम्भीर वातावरण में हास्य का प्रयोजन उपस्थित 


(६ १३१ ) 


'करने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। इन पात्रों का कार्य प्रहसन के विविध अंगों में 
'कथोपकथन प्रस्तुत कर दशकों का मनोरंजन करना है | 


+पाश्चात्य साहित्य जगत में अरिस्टाटिल ने प्रहसन का मूलाधार श्रसामंजस्य 
([7८०ए8पपां(9 ) साना है | खटकने वाली असमानता तथा बेतुकेपन से 
व्यंजित भावों में हास्य तथा प्रहसन की कल्पना की गई है, हास्य रहस्य का 
अन्वेषण करने वाले एम. वर्गतन (४. 3078800) ने आदोमेटिज्म (3ए७०77४४आ7) 
की हास्य की व्यंजना का एक स्वरूप माना है। परिस्थितियों की परवशता में हास्या- 
'स्पद कार्य का होना या करना इससे ध्वनित होता है । इन्हीं दोनों हास्य मूलक मनो- 
भावों के अनुरूप ही मुक्त भावना (5608९ ० [9श#स०४) भी हास्य व्यंजना 
प्रतिपादित करता है परन्तु उसमें उच्छुछ्ुल वेग होता है। इस प्रकार के 
प्रहसनों का नाट्य रूप निम्न कोटि का कहा गया है । अ्रतः उपर्युक्त तीन 
प्रकार के हास्य रहस्य अ्रर्थात्‌ बेतुकापन, परिस्थिति-परवशता, और उच्छुछ्ूल व्यवहार, 
कठपुतलीपन हास्य तत्वान्वेषकों के मतानुसार मूल प्रेरणायें थीं। 
प्रहतन सें तीन मुख्य मनोवृत्तियाँ काम करती हैं। (१) विनोद 
'(नणा5प००), (२) बुद्धि कौशल, (४४१६४) (३) कटाक्ष (5५77०), विनोद में हास 
परिहास की भावना रहती है, जिसमें हँसाने वाला पात्र अपने कार्य पर स्वयं भी 
इंसता है, और दूसरों को हाप्य का आनन्द लेने का अवसर देता है । यहाँ पर 
दर्शकों के साथ मिलकर हँसने की भावना कार्य करती प्रतीत होती है। विनोद में 
आमोद की प्रचुरता का प्रकाशन रहता है। 


बुद्धिकौशल (७४१४) तात्कालिक हास्य मूलक संवाद में जहाँ हाजिर जवादबी 
की होड़ सी लग जाती है, और उक्त प्रसंग के सुनने तथा देखने वाले उससे आनंद - 
प्राप्त करते हैं। इसमें बुद्धि-व्यापार के प्रयोग से व्यंगोक्तियों को एक दूसरे पर घटित 
किया जाता है, यह हास्य युक्तियों का आक्रमण प्रत्याक्रमणं करने वालों का संघ 
प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष को इतना आह्ााद नहीं पहुँचाता, जितना कि अन्य 
पुरुष इसका आनन्द प्राप्त करते हैं। व्यंग्य का एक भाव बदलकर आजक्षेप की सीमा 
तक पहुँच सकता है । आक्षेप मूलक व्यंगमावना का नामकरण पाश्चात्य मनोवेत्ताओं 
'ने आइरनी ।]707४५) के रूप में किया है । 


तृतीय वर्ग की मनोबृत्ति कठाक्ष (5०67०) के रूप में प्रस्तुत की गई है। 
आज्षेप मूलक मनोवृत्ति में तीव्रता तथा कठुता का भाव आ जाता है, तो वह कटाक्ष 
'समकना चाहिये। कटाक्ष में आलोचना की मनोवृत्ति अधिक तीत्रता से जाग्रत 
'दिंखाई देती है' | ब्यंग्य में तो केवल उपहास का ही भाव रहता है, परन्तु कक्ष में 


( र३१२ ) 


उपहास के साथ उपेज्षा का भाव निहित रहता है। ऐसा कटाक्ष हास्य की सीमा से 
बाहर निकल जाता है। कठ्धता पैदा करने वाले हास्य में प्रहसनगत सौन्दर्य नहीं: 
रहता, उक्त दोष से बचने का नादयकार सदैव प्रयत्न करता है। 


पाश्चात्य नाव्यकारों ने इन्हीं दृष्टिकोणों का अपने प्रहसनों में समावेश 
कराने का प्रयत्न किया है । शेक्सपियर के नादय कथानकों में ((]0७78) क्लाउनस 
विदूषकों की कल्पना तथा उनके चारित्रिक व्यापार में इन्हीं तीनों मनोद्ृक्तियों का 
समावेश मिलता है । 


हिन्दी नाम्य साहित्य का आरम्म संस्कृत नाथ्यानुवादों से प्रस्तुत किया गया 
है | प्रारम्मिक हास्य शैली का प्रभाव अनूदित नाठकों द्वारा प्राम्त प्रेरणा से ही मिलता' 
हे। अनुवादों में प्रयुक्त विदूषक वार्ता ही हास्य रस संचारी मनोद्गति थी। प्रारंभिक: 
रूप में स्वतन्त्र प्रहसन का स्वरूप हिन्दी में दृष्टिगोचर नहीं हो सका प्रहसन के. 
प्रथम स्वरूप का स्वतन्त्र दशन भारतेन्दु युग में ही होता है। प्रहसन प्रणाली के. 
जनक हिन्दी नाख्य साहित्य में मारतेन्दु जी ही हैं | कलाकार युग-दृष्टा होता है। सम- 
सामयिक परिस्थिति का मूल्यांकन ही उसकी अनुभूति से अजित लेखनी का प्रतिफल 
है। भारतेन्दु जी के व्यंग्यों का आधार सामयिक, घार्मिक, सामाजिक तथा रांजनीतिक- 
पुष्ठ-भूमि है । कलाकार अपने व्यंग्य बाणों का संघान केवल इसलिए नहीं करता कि 
उक्त व्यंग्योक्तियों का शिकार मर्माहत होकर भ्रमित हो जाय | समाज के दूषणों को 
समाज के सामने स्पष्ट रूप से लाने में कलाकार का मन्तव्य सुधार-भावना से प्रेरित 
होता है । उसका विरोध केवल विरोधी पैदा करने के लिए नहीं है, प्रत्युत अपनी: 
कमजोरियों को पहिचानने की क्षमता उत्पन्न कराने में है । 


भारतेन्दु जी के प्रहसनों में विनोद तथा हाध्य के अतिरिक्त. सामाजिक परि 
प्कार की भावना निहित है। रूढ़िवादी परम्परागत दूषण तथा कर्म के नाम छुझ- 
वेश को कलाकार स्पष्ट रूप से रख देना चाहता है, जिससे समाज उनके: 
इन्द्रजाल में न आ सके । प्रहसनों में हास्य का प्रयोजन द्ेश्नर्थक है, जिसमें 3 
की मनोभावना में सामाजिक दूषणों से बचने के लिए एक चेतावनी भी प्रस्तुत की 
जाती है। ; द 

भारतेन्दु जी का युग सामाजिक नवोत्थान का युग था, समाज-नायक ने एक. 
चेतना-पूर्णं आन्दोलन को नया रास्ता दिखाया, जिसमें समसामयिक कलाकारों काः 
यथेष्ट सहयोग ग्राप्त हुआ । इस युग के कलाकारों की मनोद्वति में हम युग-नायक की: 
छाप पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादी आन्दोलन चल' पड़ा था, और 
समाज सुधारक भारतीय समाज में नव-चेतना का भाव जाणत करनों चाहते थे | यों 
तो भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण मौलिक नाटकों में सुधारवादी मनोद्वत्ति है, परन्तु प्रहसनः 


( रएरे३े ) 


केवल निरथंकहास्य प्रेरक तथा विनोद केवल आनन्द के प्रयोजन से नहीं रखे गये 
हैं। उक्तियों के व्यंग्य फिसलते हुये समाज को दृढ़ होकर तथा समल कर खड़े हो 
जाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । 


भारतेन्दु जी की हास्य-गरिमा मूल रूप से तीन मौलिक रूपकों--विषस्य विषमौ- 
परधम्‌, अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिन्सा न मवति--में पाई जाती है। प्रथम 
तो राजनीतिक दुघंटना के आधार पर एक व्यंग चित्र खींचा गया है | नीरस तथा 
अदठुचिकर घटना के उल्लेख में घटना के प्रमाशित कथन का ही उद्घाटन करना 
उद्देश्य नहीं है, परन्तु उस कोटि के लोगों को एक प्रकार की चेतावनी से सचेत कर 
देने की व्यापक प्रेरणा कार्य करती प्रतीत होती है। अंधेर-नगरी के कथानक का मूल 
प्रयोजन दुब॒ंद्धि शासक की अयोग्यता प्रदर्शित करना है। ऐसी अवस्था में अत्याचार 
तथा स्वेच्छाचारिता बढती है, रक्त॒ुक का रूप मक्षक में परिणत हो जाता है। समाज 
का जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता | ऐसे राज्यपालक से यदि उस राज्य 
नियन्त्रक का लोप ही हो जाय, तो अधिक सुखकारी है। वेदों के नाम पर, धर्म के 
नाम पर अधर्म करने वालों के द्वारा समाज सहज ही पथ-म्रष्ट किया जा सकता है, 
ऐसी सम्मावना प्रायः रहती है। इत प्रकार के समाज के ठेकेदार जो धर्माचरण 
का कलेवर पहनकर अधर्म रत रहते हैं, समाज के लिए. अत्यधिक घातक सिद्ध 
हो सकते हैं, अतः समाज के सामने उनके समस्त कार्य-कलाप प्रस्तुत कर देना 
कलाकार का करंव्य हो जाता है | इसी कतंव्यवश प्रेरित समाज के उन्नायक के रूप 
में मारतेन्दु जी ने प्रहसन के रूप में समाज को भ्रमित करने वालों की कलई' 
खोली है। 


“ विषस्य विषमौषधम्‌ भाण रूपक है। भाण रूपक के लक्षणों में निम्न बातें 
आवश्यक है। उसमें एक अंक आओ हैं। उसमें एक अंक और एक ही पात्र होता है, यह पात्र कोई बुद्धिमान 
विट होता है, जो अपने तथा दूसरों के धूतंता पूर्ण कृत्यों को वार्तालाप के रूप में प्रका- 
शित करता है। वार्तालाप किसी कल्पित व्यक्ति के साथ होता है | रंगमंच पर आकर 
नायक आकाश की ओर देखता हुआ, सुनने का नाख्य करता हुआ कल्पित पुरुष 
की उक्तियों को स्वयम्‌ दोहराता है, और उनका उत्तर देता है। इस प्रकार की यक्ति. 
प्रत्युक्ति आकाश-भाषित कही जाती है | रंगमंच पर वह पात्र स्वयम्‌ ही प्रश्न करता 
है, और स्वयमेव उत्तर देता है, तथा शौय एवं सौन्दर्य के वर्णन से वीर और श्ज्ञार 
रस का आविर्भाव करता है। भाषा में प्रायः भारतीय बृत्ति का आश्रय लिया जाता 
है, कहीं-कहीं कैशिकी का भी प्रयोग मिलता है, इसमें अंगों के सहित मुख और 
निवेहण दो संधियाँ होती है। नादय शाखत्रकार ने माण के लक्षणों के विषय में 
निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं :--- 


( २रर४ ) 


“धूत॑ विट सम्प्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मक श्चैव | , 
एकांको बहुचेष्टः सतत कार्यो बुधेभाए्यः ॥ ११४ 
भाण स्यापिदि निखिलंलज्नण सुकत॑ तथागमानुगतम्‌ । 
वीथ्याः सम्प्रति निखिल कथयामि यथाक्रमंविष्ना: ॥ * 
उपरयक्त लक्षणों के अनुरूप ही विषत्य विषमौषधम्‌ में एक ही पात्र की 
कल्पना है। भण्डाचाय के कथोपकथन में ऐतिहासिक घटना विशेष के कुछ रहस्यों 
का उद्घाटन मिलता है। बड़ोदा नरेश की शासन अव्यवस्था तथा चारित्रिक हीनता 
के रहस्पों का उल्लेख करता है। आकाश-माषित सम्बादों में स्वयम्‌ ही प्रश्न करता 
है, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर रहस्य मूलक घटनाओं का उल्लेख करता 
है, और पतन का कारण बताता है। नो पृष्ठों का सम्पूर्ण भाण भण्डाचार्य 
का नाटकीय वक्तव्य है। दुव्यंसनी बड़ौदा “नरेश से असन्तुष्ट होकर ब्रिग्शि 
शासन-कर्ताओं ने उन्हें पद्च्युत कर दिया | इसी प्रसंग को लेकर व्यंग्यात्मक ध्वनि 
में कुशासन तथा अत्याचार की परिधि का उलंघन कर असह पीड़ा पहुँचाने 
वाले स्वेच्छाचारी शासक के .पतन का दृष्ठान्त समाज के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया है। 
प्रारम्भ में जहाँ से भण्डाचाय स्त्री सम्बन्धी बचनों के बाद ही महाराज मल्हारराब 
के सुख के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं, वही कथा का आरम्म, बीज तथा मुख-सन्धि 
है। मल्हारराव का पतन ही फल है, और यहीं फल के योग से निवंहरण सन्धि 
भी होगी। 
विषस्य विषमौषधम्‌ की भाधा में व्यंग्य और कटाक्ष का समावेश यत्र तत्न पाया 
जाता है, कथा के स्वरूप को आकाश-भाषित शब्दों में ही प्रस्तुत किया गया है। शीष॑क 
'के अनुरूप कथावस्तु का सम्बन्ध उस उल्लेख से है, जहाँ मल्हारराव अपने शासन 
सम्बन्धी कार्यो में हस्तक्षेप करने वाले रेजी-डेएट को मृत्यु का षडयंत्र करवाते हैं 
ओर उसे विष देकर मरवा देना चाहते हैं। उक्त घटना का भण्डाफोड़ हो जाने पर 
उनका कुचक्र उन्हीं के लिये स्वयम्‌ विष के रूप में परिणत हो जाता है, इस प्रकार 
शीषंक के कथन को पुष्टि हो जाती है। 
क्तव्यों के रूप में अनेक ऐतिहासिक उल्लेखों का समाहार है। कथानक 
का नगण्य रूप तथा एकांकी पात्र योजना में कथावस्तु निर्माण तथा चारिज्रिक 
विकास का होना नितान्त असम्मव सा प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था: में रस की 
स्थिति भी दुष्कर हो जाती है। भाण की भाषा में व्यंग्य योजना का आधिक्य है। 


नि 


व्यंग्यात्मक कठाज्ञों में मल्हारराव के पंतन का उल्लेख किया गया है। 
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“पर नारी पैनी छुरी ताहि न लाओ अंग। ५ 

रावन हू को सिर गयो पर नारी के संग ।। . . 
हमारी दशा भी रावण की सी हुआ चाहती है, तो क्या हुआ होय, 

रावन ने दस सिर दिये जनक-नन्दनी काज | 

जो मेरो एक सिर गयो तो यामे कहँ लाज ॥ 


“देखो पर स्त्री संग से चन्द्रमा यद्यपि लांच्छित है, तो मी जेंगत को आनन्द 
है, वैसे ही ( मोछों पर हाथ फेर कर ) हम बड़े कलंकित सही, पर हमीं इस नगर 
की शोभा हैं | भला दुष्ट बाबा भट्ट | क्या हुआ, तुमने हमारा सब भेद खोल दिया 
यह भेद खुलने पर भी हमने तुम्हें और कृष्णा बाई को न छुकाया, तो मेरा मण्डा- 
चार्य नाम नहीं । 


ऊपर के कथन में भण्डाचार्य ने किसी की ऋृत्याकृत्य गोपन मनोद्त्ति को 
लेकर भेद खल जाने पर उसके प्रतिशोध की चेतावनी दी। वर्ण्य विषय को प्रकाश 
में लाने के लिये भाणकार ने संकेतात्मक शैली का प्रयोग किया हैं। जिसमें व्यंग्या- 
त्मक व्यंजना तथा कटाक्ष दोनों का ही समावेश पाया जाता है । कुछ ऐतिहासिक 
तथ्यों का उल्लेख करते हुये अंग्रेजी शासन के उत्कर्ष पर आश्चर्य प्रगट कर उनकी 
बुद्धि और सुशासन की प्रशंसा की है। “धन्य है ईश्वर! सन्‌ १४६६ में जो 
लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज स्वतन्त्र राजाओं को यों दूध की मंक्‍्सी बंनों 
देते हैं।?-- ऐसा प्रतीत होता हैं कि मल्हारराव की शासन-व्यवस्था अत्यन्त दयनीय 
परिस्थिति को पार कर गई थी ।-इसीलिये यहाँ लेखक को भारतीय राजाओं के पतन 
के बाद अंग्रेजी प्रभुत्व के स्थापन पर किसी प्रकार का दुःख नहीं हे। वह भारत 
की कल्याण कामना करता हुआ निम्नलिखित भरत-वाक्य भी उपस्थित 


करता है ४-- 


“परतिय पर-घन देख न न्पगन चित्त चलावें , 
गाय दूध बहु देय, मेघ सुभ जल बरतावें। 
हरिपद में रति होय न दुख कोऊ कह व्यापे | 
अंगरेजन का राज ईश इत थिरकरि थापहि। 
श्रुति पंथ चलें सजन सबहि सुखी होय तजि दुष्ट भय, 
कवि-बानी थिर रस सों रहै, मारत की नित होय जय | 


वास्तव में इतिहास और राजनीति सम्बन्धी विचारों से भारतेन्दु जी को 
देश-बत्सलता और देश-हितैषिता में कोई अन्तर नहीं पड़ता । वे मारत में अंग्रजी 
राज्य की स्थापना को ऐतिहासिक घटनाचक्र द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल 
समभते थे, और उस समय की विचार-घारा के अनुसार अंग्रेजी राज्य में दोष 
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देखते हुए और उन दोषों की कठु आलोचना करते हुये भी भारतेन्दु जी की देश- 


वत्सलता में राज्य-मक्ति का भी यथेष्ट पुट विद्यमान था। इस भाण की रचना 


नाट्यशास््र के सिद्धान्तों के अनुसार हुईं। एक दुश्चरित्र के व्यक्तित्व के चरित्र- 
चित्रण में सामाजिकों को हंसाने और वैसे आचरण से दूर रखने के मन्तव्य से 
विषस्य विषमौषधम्‌ चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की गई है। एक ही अंक में आकाश 
की ओर देखकर आरकाश-भाषित कथनों को लम्बे-लम्बे वक्तव्यों के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है | 


- अन्धेर नगरी शुद्ध प्रहसन है, इसमें विष्कंभक तथा प्रवेशक का प्रयोग नहीं , 
किया गया है, इसका नायक सन्यासी है, ओर इसमें हास्यपूर्ण उक्तियों का 


बाहुलय है। प्रथम अंक में ही महन्त द्वारा लोभ न करने के आदेश के अन्तर्गत बीज 


माना जा सकता है। फल्नतः यहीं मुख -संधि सम्भव होगी | अन्तिम अंक में फाँसी के ' 
लिये गोवधनदास तथा गुरु में होड़. का प्रसंग निर्वहण सन्धि के अन्तर्गत माना : 


जायेगा, और राजा का फॉसी पर चढ़ना फलागम होगा । 

कथावस्तु अत्यन्त मध्यम कोटि की है, जिसका एक मात्र उद्देश्य मनोरंजन 
ही प्रतीत होता है, किन्तु मनोरंजन भी उच्चकोटि का नहीं है | कथानक में अविक- 
सित मस्तिष्क को रचिकर घटनाओं का उल्लेख है | साथ ही कथानक में लोक-रुचि 
के अनुकूल हास्य-रस की घटनाओं का उल्लेख है। स्वर्ग मिलने वाली गुरु की 
बात को सत्य मानकर राजा का फॉसी पर चढ़ना हास्य का प्रधान हेतु है। अन्त 
में गुरु के शब्दों में लेलक का मत है कि जीवन तथा राष्ट्र को सुरक्षित रखने के 
लिये धर्म, नीति और बुद्धि की महती आवश्यकता होती है । 

प्रहसन घटना प्रधान है, और प्रत्येक पात्र पाठकों के मनोविनोद का प्रयोजन 
पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। राजा के चौपट होने का परिचय तो प्रारम्भ 
में ही मिल जाता है। राजा निबुंद्धि तथा स्वेच्छाचारी है। स्वर्ग के लोभ में फाँसी 
के लिये प्रस्तुत हो जाने से वह गुणों की साथंकता सिद्ध कर देता है। प्रहसन के 
प्रत्येक पात्र, विशेषतः राजा के चरित्र में हास्य की अवतारणा में अतिरंजना का 
समावेश मिलता हे । प्रहसन हास्य रस प्रधान है,। 


प्रहसन में हास्य तथा विनोद की व्यंजना आदि से अन्त तक रहती है। 


3 शजा के चरित्र में नाट्यकार ने विनोद की नेसगिक सीमा को तोड़ दिया है। 


१--राजा ( पीनक से चौंक के घबड़ा कर उठता है ) क्या कहा ? सुपनखा आई, आईए 
महाराज (भागा है) . 
हि न रा लू 

राजा--अच्छा चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। ( चूने वाला निकाला जाता 
है, भिश्ती लाया जाता है ) क्यों बे मिश्ती ? गंगा ज़मुना की किश्ती, इतना पानीकयों दिया कि इसको 
बकरी गिर गई और दौवार दब गई । का 


३ 5 ह आक। इज ८ 
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यहाँ विनोद केवल विनोद की दृष्टि से ही उपस्थित जान पड़ता है। नाटकौय 
कथोपकथन में क्षरिक विनोद की सामग्री तो अवश्य है, परन्तु बुद्धिवादी द्वस्य और 
विनोद की दृष्टि से मध्यमकोटि के प्रयोग हैं, जिनको प्रौढ़ हास्य सामग्री की कोटि में 
“नहीं रखा जा सकता । 


विनोद तथा व्यंग्य संमिश्चित कथोपकथन में ऐसे पूज्य की कल्पना की - गईं 
है, जहां विवेक तथा अविवेक, न्याय और अन्याय का विवेचन करना कठिन है, जहाँ 


इहआ/ 
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असरक्षित है | 


लिन 


“सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास। 
ऐसे देश कुदेश में कबहूँन कीजे वास | 
कीकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक | 
इन्द्रायन दाड़िम विषय जहाँ न नेकु विवेक || 
बसिए ऐसे देश नहिं कनक-द्चष्टि जो होय। । 
रहिए. तो दुख पाइए प्रान दीजिए रोय |” (७० )* 


गैकिक आधार पर प्रहसनकार ने ऐसे देश की क॒ब्पना की हे,_ जहाँ सभी 
धान बाइसपसेरी के बिकते हैं, जहाँ ज्ञान-अज्ञान का विवेचन नहीं होता। इस प्रकार 
की ध्वन्याथ व्यंजना सम्मभवतः सम-सामयिक शासन की स्थित देखकर उत्पन्न हुई 
होगी | निरीह सामाजिक बात-बात में कष्ट पाता था, अपने कष्टों पर प्रतिवाद करने 
वाले फो समुचित न्याय भी नहीं मिलता था । 


प्रहसनकार ने अपने असन्तोष को स्पष्ट रूप में पाँचवें अंक में गोवर्धनदास 
द्वारा का गीत के रूप में कहलाया है :-- 
“अ्रन्धेर नगरी अनबूभ्द राजा । टका सेर भाजी टका सेर खाजा | 
नीच ऊँच सब ;एकहि ऐसे | जैसे भड॒ए पडिंत तैसे ॥ 
कुल-मरजाद न मान बड़ाई | सब एक से लोग लुगाईं ॥ 
जात-पाँत पूछे नहिं कोई | हरि को भजे सो हरिका होई ॥ 
धु हज हा हु न्क 
साँचे मारे मारे डोलें । छुली दुष्ट सिर चढ़ि चढ़ि बोलें ॥ 
प्रगट सभ्य अन्तर छुल धारी | सोई राजसभा बल भारी ॥ 
साँच कहैं, ते पनहीं खाबें | भूठे बहु विधि पदवी पा । 
मीतर होय मलिन की कारो | चहिए, बाहर रंग चटकारो ॥ 
१...भा० ना० %ऋरा० पृष्ठ ५०७६३ 
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धर्म अधर्म एक दर साई। राजा करे सो न्याय सदाई ॥ 

भीतर स्वाह बाहर सादे | राज करहिं श्रमल्ले अझ प्यादे।। 

अन्धा धुन्ध मच्यों सत्र देशा | मानहूँ राजा रहत विदेशा । 
स्पष्ट है कि उपरोक्त गीत की उद्भावना से अंग्रेजी'शासन की अव्यवस्थित साम्राज्य- 
शाही नीति को कढ़ आलोचना व्यंग्य रूप में प्रस्तुत की गई है। नादयकार स्पष्ट 
गआलोचक था, » ब्रियिश सरकार ने चाडुकार अमीर तथा अयोग्य -लोगों की सदेव 
प्राथमिकता दी है जिसकी आलोचना भारतेन्दुजी ने सदेव की, जिस कारण उन्हें 
सरकार का कोप भाजन बनना पड़ा। 
द मौलिक प्रहसनों में अन्घेरनगरी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रहसन है, शीष॑क तो 
इतना व्यापक है कि देशज प्रयोगों में भी लोग अन्याय पूर्ण वातावरण में इसी को 
मुहावरे के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि परम्परा से उक्त 
शीर्षक का प्रयोग उक्त अथ में करते आये हैं। प्रहसन-गत गीतों में लोक-प्रिय 
व्यञ्ञना है। बोधगम्य भाषा में अपने मनन्‍्तव्य को रखा गया है। घासीराम तथा 
पाचक के लटके अब भी बड़े ही मनोयोग से चने अथवा चूरन बेचने वालों द्वारा 
कहे जाते हैं। सम सामयिक स्थिति का प्रकाश येन केन प्रकारेण नाख्यकार की 
कलाकृतियों में मिलता है, इसी लिये विनोदात्मक चित्रों का उल्लेख पद्मांशों में भी 
मिलता है। मध्यम कोटि के विनोदशील प्रहसन में नाथ्यकार का व्यक्तित्व काव्य 
मर्मज के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। अश्लीलत्व दोष होते हुये भी भाव-व्यंजना 

का निम्नपद में अच्छा निदशन मिलता है ३--- > 
द “मछली वाली :-- मछुरी ले मछुरी | 
मछरिया एक टके के बिकाय | 

लाख टका के बाला जोबन, गाहक सब ललचाय । 





१--प्रस्तुत रचना बड्नला के किसी सुप्रसिद्ध राजनीतिक नाटक के आधार पर रचित बताई गई 
बे ली है| रे 
हैं, परन्तु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है । क्‍ 
गः रा पं 
२--देशी राजाओं में निरंकुशता स्वेच्छाचारिता तथा »विज्ञास प्रियता बड़ी तीत्रता से घर. 
कर रही थी, इसीलिये वह अकर्मण्य तथा अयोग्य प्रमाणित क पदच्युत भी किये जा रहे थ, इस पर 


पूर्व ही अऋ्रकाश डाला जा चुका है। सम्मवतः व्यक्ति विशेंषु क्षेप न होकर व्यापक नीते की 
आलोचना है ट्॥ ः 
डर अह * ० अति न 


३--देश प्रेम का उद्साही कलाकार जन जागरण को समुचित स्वरूप न दे पाया, जीवन- 
पर्यन्त उसे असन्तोष तथा नेराश्य भावनायें व्यथित करतीं रहीं । नाव्थकार की भावनाओं का साकार 
रूप विद मान दृष्टिगत होता है । 


( २३६ 9 


मैन--मछुरिया रूप जाल में, देखत ही फँसि जाय । 
बिनु पानी मछुरी सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाय ।” 
अभिनेय दृष्टि से गेय पद उत्कृष्ट भावाभिव्यंजना का रूपक है। यदि इसके: 
ग्राम्यत्व, पर दृष्टिपात न किया जाय तो अवश्यमेव भाव साहश्य का अनुपम. 
उदाहरण है। 
अन्घेर नगरी प्रहसन का हास्य मध्यम कोटि का है। रचना-पद्धति के आधार 
में यह मध्यम कोटि का प्रहसन कहा जा सकता है | प्रहसन की कथा वस्तु साधारण 
कोटि की है, कहीं-कहीं पर ऐसे अंश विद्यमान हैं, जो देश की तत्कालीन अवस्था 
पर प्रकाश डालते हैं। प्रहसन में कोई ज्वलंत उद्दश्य नहीं प्रतीत होता। प्रहसन के. 
अन्तर्गत अति नाठकीयता अस्वाभाविकता है ।-., 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेन्दु जी का शुद्ध प्रहसन है। इसमें 
शुद्ध प्रहतन के सभी लक्षण विद्यमान हैं | नायकीय दृष्टि से यह प्रहसन कुछ शिथिल 
सा प्रतीत होता है। प्रत्यक्षतः इस रचना का नायक राजा (णद्धराज ) है, अतः. 
फल का भोक्ता उस्ती को होना चाहिये, किन्तु फलोदय का आभास नहीं दिखाई 
देता, इसलिये यह कहना नितान्‍्त दुष्कर है कि नायक की कोटि में कौन सा 
पात्र आता है। 


प्रस्तुत प्रहसन में कथोद्धात नाम्नी प्रस्तावना है। यहाँ सूत्र धार के भाव 
लेकर पात्र रंगमंच पर आता है। प्रथम अंक में राजा और पुरोहित के कथोपकथन 
में बीज का आरम्म पाया जाता है| पुरोहित के कथन में “हां हां ? हम कहते हूं 
और वेद, शास्त्र, पुराण, तन्त्र सब कहते हैं। “जीवो जीवस्यथ जीवनम्‌ वह इसे शास्त्र 
सम्मत मानता है, और उसी को अंत तक प्रतिपादित करता है। अतः यहीं बीज के 
, साथ ही मुख सन्धि का होना पाया जाता है। 

अन्तिम अंक में यमराज के दूत संयमी पुरी की प्रजा का यह सन्देश यमराज 
को देता है कि मृत्युलोक से लाये गये जीवों को शीघ्रही नरक भेजा जाय, अन्यथा 
उनकी दुर्गन्धि से उनके प्राण निकल रहे हैं, यहीं गिवंहण सन्धि है। राजा, मन्त्र, 
पुरोहित तथा गंडकीदास को नरक यातना देना फल की प्राप्ति हे । 

उक्त प्रहतन कुछ सीमा तक प्राचीन नाम शास्त्रीय लक्षणों से अनुशासित 
है | परन्तु इस प्रहसन का प्रयोजन केवल विनोद के लिये विनोद नहीं है। इसमें 
_ समाज की निन्दनीय बातों पर व्यंग का तीत्र चञ्राघात है। भारतेन्दु जी ने अपने: 
प्रहसन में पाश्चात्य कामेडी की शैली का अनुकरण किया है, उन्होंने तत्कालीन 
धार्मिक और सामाजिक समस्या को लेकर उनके दौबं॑ल्य पर तीत्र व्यंग कसे हैं। 


धर्म का आश्रय लेकर हिंसा करने वाले लोगों की उपयुक्त रूपक में तीतव्रतमः 
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आलोचना की गई है | व्यंग्यात्मक कठाक्षों में धार्मिक तथा सामाजिक वितण्डावाद 
का नग्न चित्र प्रस्तुत किया गया है | व्यंग्य की शैली की प्रेरणा का खोत पाश्चात्य 
ग्रनुकरण मालूम होती है | 

वेद, शास्त्र, पुराण तथा तन्‍त्र के अर्थों को श्रान्ति मूलक बनाकर पिस्ट 
'पेषण किया गया है । 


“लोके व्यवायाप्रिष मद्य सेवा 
नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना ॥।” 


उपयुक्त कथन भागवत में लिखित बताया गया है। असंगत प्रयोग है। 
पुरोहित तथा मन्त्री के कथन में इसी प्रकार की विवाद पूर्ण मनगढ़न्त सूत्रों का 
उल्लेख है, जोकि असंगत प्रसंग हैं | परन्तु उनमें व्यंग्य की गरिमा विद्यमान है। 
घर के नाम पर भोग-विलास युक्ति-संत बताने वालों के तक॑ पर विचार कर देखा 
जाय तो कथन केवल उपहासकारी प्रयोजन से ही कहा गया प्रतीत होता है, गम्भीरता 
का अभाव है। निम्न कथोपकथन में प्रहसन की व्यंग्यात्मक व्यज्ञना का यथेष्ठ 
परिचय मिलता है। 

पुरोहित--“सच है और देवी की पूजा नित्य करना इसमें सन्देह नहीं है, 
ओर जब देवी की पूजा भई तो मांस-भक्षुण आ ही गया | बलि बिना पूजा होगी ही 
'नहीं, और जब बलि दिया तब प्रसाद अवश्य लेना चाहिये | अजी भागवत में बलि 
देना लिखा है, जो वैष्ण॒वों का परम पुरुषाथ है ।” 


“थूपोपहार बलिभि: सर्व काम वरेश्वरी” 
मन्त्री--और 'पश्च पंचनखा भक्ष्याः यह सब वाक्य बराबर से शात्रों में 
कहते ही आते हैं | ' श 


पुरो०:--“हाँ हाँ जी, इसमें भी कुछ पछना है, अ्रजी साक्षात्‌ मनु जी 
कह हैं ” 


#%२०७७/७४ ७५५५५, 


मम 
कअजज.. 48] #कतशकतिहीं 


भक्षणे दोषो न चमैथुने” 
ओर जे व जी ने लिखा है कि-- 
“स्वमांस परमांसेन यो बद्धयितुमिच्छुति 
सो वहीं लिखते हैं :-- 
“अनम्यच्य पितनं देवा 
इससे जो खाली मांस भक्षण करते हैं उनको दोष है। महाभारत में लिखा 


है कि ब्राह्मण गोमांस खा गये पर पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भी 
पाप न हुआ! 
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इस कथापकथन से स्पष्ट ध्वनित होता है कि नाट्यकार उक्त विचारधारा के 
लोगों का उपहास करना चाहता है। तर्को में किसी प्रकार की साथकता व्यज्ञित 
हीं की गई है। केवल घर्म के नाम पर असंयत बातों का उल्लेख कर उद्धरणों 
'का दुरुपयोग किया गया है। 
प्रस्तुत प्रहसन हिन्दू जाति कौ सामाजिक कुप्रथाओं पर तीखा व्यंग्य है। 
चैमव मानव हृदय में विलास के प्रति आकष ण उत्पन्न करता है, और अन्ततोगत्वा 
उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एवं पारलौकिक जीवन दोनों ही पतनोन्मुख 
'कर देता है। मानव मन इतना निर्बल है कि वह भोग-लिप्सा की लालसा से अपने 
दोष नहीं देख पाता । जो कुछ करता है उसे न्यायोक्ति मानकर कर बैठता है। 
उतकी मानसिक दुर्बलता कभी भी उसे अपने दोषों को स्वीकार नहीं करने देती। 
'वह अपने पापों के औचित्य समाधान के लिए शास्त्रों की दुह्मई के प्रमाण खोजने 
लगता है | यदि कहीं भी अन्य प्रसंगवश भी प्रमाणों में शिथिल प्रयोग मिल जाते 
हैं, तो आत्म परितुष्टि के लिये उनका आश्रय लेने लगता है। मानव स्वभावतः 
हुगु गों की ओर अधिक आदक्ृष्ट होता है, उनमें चुणिक आनन्द की आभा 
ऋलकती है। उसी लालसा से वह उन्हें कथित गुग अथवा सदकारय समम्ककर दौड़ 
पड़ता है, परन्तु उनके उसे परिणाम अत्यन्त भयंकर भोगने पड़ते हैं। मूल रूप 
में अच्छाइयाँ मानव हृदय में बहुत कम ठहर पाती हैं। 

“” “जीग और बेंभव की लालसा के वशीभूत पुरोहित को धर्म के विरुद्ध व्यवस्था 
देनी पड़ती है, और दूसरों को अन्धकार में रखकर अनाचार करवाते हैं, केवल 
स्वार्थ साधन की मांवना से प्रेरित होकर उन्हें ऐसा करना पड़ता है । जान बूककर 
अन्धकार के कूप में कूदने वाले तथा पापाचरण की व्यवस्था देने वाले सामाजिक 
जीवन के कलंक स्वरूप हैं, इनसे बचते ही रहना कल्याणकारी है। . 7 

” धरम के रूप में अव्यवस्था का साम्राज्य देखकर स्वाथलोलुप मन्त्री भी छुल- 
कपट युक्त जीवन व्यतीत करता है, सुमंत्रणा के बजाय कुंमत्रणा हीं को राजा के 
लिये उपयुक्त समझता है। इस आचरण में उसके स्वार्थसाधन का आवरण 
कार्य कर रहा हैं, जो उसे सन्मार्ग पर चलने नहीं देता, और पापरत रहने के लिए 
भोत्साहित करता है ।-मनमानी व्यवस्था देकर धर्म के ठेकेदारों ने घार्मिक सम्प्रदायों 
को क्रीड़ा-केन्द्र बना लिया है, और समाज के निरीह प्राणियों को कुत्सित व्यवस्था 
देकर पथश्रष्ट करते रहते हैं। उनका बाहुय आउडम्बर त्रिपुंड धारी गंडकीदास 
की तरह रहता है. परन्तु उनके. कार्य एक विलास-प्रिय बेश्या प्रेमी से कम नहीं 
रहते | नाट्यकार के. कतिपय आक्षेप समाज के कथित ठेकेदारों का यथाथ व्यंग . 
चित्र है.। प्रहसन के रूप में कलाकार ने धरम के नाम पर ढोंगे करने वाले धर्म के 


* 
हा 
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नाट्यकार सामाजिक व्यंग्यों के कठाक्ष से हटकर कहीं-कंहीं व्यक्तिगत 

आक्तेपों की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। ई 

. चित्र ---महाराज, सरकार अंगरेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्ता- 
नुसार उदारता करता है, उसको स्टार आफ इणिडिया' की पदंवी मिलती है । 


यम०--अच्छा ! तो बड़ा ही नीच है, क्‍या हुआ में तो उपस्थित हूँ । 
अंतः प्रच्छुन्न पापानाशास्ता वैवस्वतोी यम: 


तत्कालीन अंगरेज सरकार की चाडुकारी के उपलक्ष में पाये हुये उपाधि- 
धारियों के प्रति उनका यह व्यंग्य वाण प्रतीत होता है, जो उदारता का ढोंग रच- 
कर उससे ख्याति की कामना रखते थे | 


“ तृतीय अंक के निम्न कथन में 'नादयकार के व्यक्तिगत जीवन की झलक. 
मिलती है । 
... “उसमें जिन हिन्दुओं ने थोड़ी भी अंगरेजी पढ़ी है “व जिनके घर में 
मुसलमानिन स्री है, उनकी कुछ बात नहीं, आज्ञाद हैं ।..... 


नाटयकार की इस गर्वोक्ति में स्पष्ट भाषण तथा निर्भमीकता का आभास 
मिलता है । नाट्यकार ने अपनी . चिरपरिचित प्रेयसी को जो परिस्थितिवश हिन्दू 
स्त्री से धर्म परिवर्तित कर मुसलमान हो गई थी, शुद्ध करवाकर अपने आश्रय में 
रखा, जिस कारण विद्रोही कलाकार को समाज का विरोध सहना पड़ा। उक्त भावों 
में समाज के प्रंति व्यंग्य उल्हने के रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है। 


कथावंस्तु के अन्तंगंत शैव तथा वैष्णव का भी प्रसंग आया है, यद्यपि 
इनके प्रसंग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | फिर भी इन्हें धर्म 
और 'अप्वर्म के सन्तुलन के लिये रखना आवश्यक प्रतींत होता है | चतुर्थ अंक 
में इन्हीं का आअ्रयं॑ लेकर नाद्रयकार घर्म तथा सत्य और अधघर्म तथा मिथ्या का 
विवेचन करता है। परन्तु घंटनाओं का घात-प्रतिधात बढ़ाकर दो विरोधी तत्वों में 
संघंष दिखाना उपयुक्त समझा । फिर अंत में धम्मं की विजय शैव तथा वैष्ण॒वं को 
आदर तथा राजा, मन्त्री, पुरोहित तंथा. गंडकीदास को दण्ड देना उपयुक्त है। 
घटनाक्रम के विकास में शीघ्रता से काम लिया गया है, और आलोचनात्मक दृष्टि- 
कीणं रखकर एकांगी बना दिया गया है। इसमें दोनों विरोधी तत्वों के संघर्ष का 
कम संयोग मिलता है, जो कि उक्त प्रदसन की रोचकता को न्यून कर देता 
हैं यंदि धर्म और अधर्म दोनों के संघर्ष के बाद धर्म की प्रतिष्ठा तथा विजय की 
कल्पना की गई होती, तों' निम्न मरत वाक्य की उपयोगिता तथा महत्व अधिक 
इष्टिगोचर होता ३-- 223 02:0200#४/9७७७3८ 
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“निज स्वारथ को धरम दूर या जग सों होई। 
ईश्वर पद में भक्ति करे छुल बिनु सब कोई ॥। 
खल के विष बैनन सों मत सजन दुख पावें। 
छुटे राज कर मेघ समय पै जल बरसावें॥ 
कजरी ठुमरिन सों मोड़ि मुख, सत कविता सब कोई कहे । 
ह कवि बानी वुध-बदन में रवि ससिलों प्रगटित रहे ॥* 


प्रारम्म से लेकर अंत तक प्रहसन में एक ही लक्ष्य का समावेश पाया जाता 
है| घटना क्रम में नैसगिक घात-प्रतिधात नहीं दृष्टिगोचर होता, कथावस्तु की 
न्यूनता तथा एकांगीपन खठकता है। घटनाओं के अमाव और वस्तु कथा के 
संकुचित निद्शन के कारण चारित्रिक विकास को कम अवसर प्राप्त हो सका है। 
प्रहसन में हास्य और व्यंग्य की गरिमा का अच्छा सामंजस्य है। 


वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेन्दु जी का उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसन- 
गत आया .हुआ - हास परिहास बौद्धिक है। समाज की वास्तविक कुरीतियों का' 
बुद्धिवादी त्॒कों सें व्यंग्य रूपक देना नाट्यकार की कलात्मक सिद्धहस्तता का परिचायक 
है। भारतेन्दु जी. के अन्य प्रहसनों से उक्त प्रहसन में उच्चकोटि का हास्यविनोद 
तथा-व्यंग्य-उपस्थित- किया मया हे-। भारतेन्दु जी का उक्त प्रहसन युग के उत्कृष्ट, 
व्यंग्य चित्रों में से है। 


एकादश अध्याय 


यथाथवादी सामाजिक चित्र (प्रेम योगिनी) तथा प्रम प्रधान 
नाटिका (चन्द्रावली) 

प्रेम योगिनी :-- 

भारतेन्दु जी ने प्रेम योगिनी नाटिका के रूप में सामाजिक व्यंग्य चित्र प्रस्तुत 
किया है | समसामयिक सामाजिक वातावरण तथा उसकी प्रवृत्तियों का यथेष्ट चित्रण 
उक्त अ्रपूर्ण नाटिका के रूप में पाया जाता है। सर्व प्रथम काशी के कुछ भलले-बुरे 
चित्र शीर्षक में इसके प्रथम दो अंक प्रकाशित किये गये थे | नाटिका का महत्व 
नाटयकार की व्यक्तिगत अभिरुचि को प्रकाशित करने में भी है। नाटिका के प्रारम्भ 
में नाट्यकार की अंतर्वेदना का यथेष्ट निदर्शन मिलता है। सामाजिक उपेक्षा से 
त्रस्त कलाकार की आत्मा कराह उठती है, और वह अपने व्यक्तित्व को श्रांतिमूलक 
अप्रतिष्ठा देने वाले समुदाय की ओर इंगित करके कहता है--- 


कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, 
प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी | 


सूतजधार के शब्दों में नाट्यकार की आत्मा बोल उठी है। नाद्यकार के 
जीवन का यह वह काल रहा था जबकि कलाकार एक आर्थिक संकटापन्न स्थिति से 
गुजर रहा था, वह सामाजिक स्तम्मों द्वारा तिरस्कृत किया गया था । 

“मित्र जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यथे हैं, हाँ ! बड़ा विपरीत समय 
है ( नेत्र से ऑसू बहाता है” ) 


कलाकार स्पष्टवादी था, निर्मीक आलोचक की भाँति वह सामाजिक दम्मियों 
को आड़े हाथों लेता है | फलतः वह सामाजिक कोप का शिकार बना । 


चार गर्भाकों में काशी के चार पृथक सामाजिक चित्र प्रस्तुत किय्ने हैं। इनमें 
समसामयिक सामाजिक जीवन का यथाथे के वीड़ पर विश्राम करने वाले अनुपम 
व्यंग्य चित्र हैं। नाव्यकार उक्त व्यंग्य नाठटिका में अपने व्यक्तित्व को भी समाज की 
एक इकाई मानता है और रामचन्द्र के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जीवन का भी कुछ 
उल्लेख करने का प्रयास किया है। कलाकार यदि यथार्थ की धरा पर सामाजिक 
रहस्यों को उद्घाटित करना चाहता है, तो उसी निर्भीकता से अपने दूषणों को 


( रे४४ ) 


स्पष्ट प्रकाश में लाने में भी नहीं हिचकता, अपने दैनिक जीवन का” जन-साधारण 
सामाजिकों पर क्या प्रभाव था यह उसने स्पष्ट व्यक्त कर दिया है | 


प्रथम गर्भाक में मन्दिरादर्श के रूप में गुसाइयों तथा संश्रान्त नागरिक 
कहे जाने वाले लोगों की दूषित मनोज्गत्ति का सजीव चित्रण हे। काशी की मूल- 
देशज भाषा का सजीव प्रयोग पात्रों द्वारा कराया गया है। भाषागत प्रयोग में स्वा- 
भाविकता लाने का प्रयास किया गया है। भपटिया, मिश्र, छम्मू जी, माखनदास 
मलजी, मथुरादास, वनितादास, वनदास तथा रामचन्द्र के कथोपकथन में सम- 
सामयिक सामाजिकता तथा तात्कालिक रुचि का परिचय मिलता है। पात्रों के 
विचारों का तत्कालीन नागरिक जीवन और उनकी विचार-घारा तथा दैनिक र्या 
का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है । 

काशी के नागरिकों की रसिकता का. ज्षेत्र व्यापक था, उनका धमम-कर्म भी 
उनकी रसात्मक भावना का परितोषक था, उक्त पात्रों के कथोपकथन से व्यंजित 
होंता है। रामचन्द्र के रूप में कलाकार का जीवन तथा देनिक चर्या का उल्लेख 
हुआ है। उक्त पात्रों द्वारा नाख्यकार ने रामचन्द्र के विषय में जो सम्मंतियाँ प्रकट 
की हैं, कलाकार ही के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। काशी के मध्यम तथा उच्च 
वर्ग के व्यवसायियों का रहन-सहन, विचार तथा मनोबृत्ति के समाहार का यथार्थ 
रूप प्रेमयोगिनी के प्रथम गर्भाडूः में प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ के धरातल पर 
पल्नवित होने वाला व्यंग्य-चित्र. अपनी मनोहर क्लांकी उपस्थित करता है। 


दूसरे गर्भाक का “गैबी-ऐबी” नामकरण किया गया है। यहाँ काशी के 
दो प्रसिद्ध स्थानों का संकेत है । एक छोटी गैवी कहलाता है, और दूसरा बड़ी गैंबी । 
सायंकाल प्रायः काशी निवासी यहीं एकत्र होते हैं। दलाल, गंगापुत्र, दुकानदार 
मंडेरिया, भूरीसिंह, यात्री तथा सुधाकर के कथोपकथन में काशी के उस कोर्टिं के 
लोगों के देनिक जीवन का विवेचन है, जो धर्म कर्म के नाम पर पण्डागीरी तथा 
बात बनाकर यात्रियों से पैसा ठगते हैं। स्पष्ट कहने पर लड़ने तक के लिये तैयार 
हो जाते हैं | यहाँ काशी का पद्म मय चित्रण यात्री द्वारा कराया गया है। 
तीसरे गर्भाक् का नामकरण “प्रतिच्छुवि वाराणसी” है। इसमें मुगल सराय 
स्टेशन का दृश्य है। भारतेन्दु जी के समय में काशी तक रेल का मार्ग न बन सका था। 
यात्रियों को गंगा पर पुल न होने के कारण यहीं उतरना पड़ता था। काशी के तीथ- 
यात्रियों के लिये पणडे यहीं एकत्र हुआ करते थे । वे परदेशियों को काशी के परिचय 
में अनेकानेक विचित्र किवदन्तियों को बताकर इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को रोचक 
तथा गौरवान्वित बनाने में अपनी वाकपड्धता का प्रदर्शन किया करते थे | इसी प्रकार 
यात्रियों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने को प्रणाली परम्परा से चली आ रही थी। 
विशेषतः रेल यात्रियों को पण्डों के गुमाश्ते दूर-दूर से पणकर लाते थे, उन्हें अपने 


( २४६ ) 


यहाँ ठहरने का स्थान तथा सुविधा देकर उनसे यथा शक्ति ठगते थे, जो क्रम आज 
भी चला आता है। उक्त दलालों की देशज पारिमाषिक भाषा भी होती है, जो वे 
आपस में बोल लिया करते हैं, और यात्री नहीं समझ पाता | उस समय भी यात्रियों 
को ठगने का व्यापार इसी प्रकार खुलेआम चलता था। उक्त सामाजिक जीवन 
जिसका नाख्यकार ने यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है, उस क्षेत्र में आज भी विद्यमान 
है | सुधाकर, विदेशी परिडत तथा दलाल आदि पात्रों के कथोपकथन में उपयुक्त 
भावों की व्यञ्ञना यथेष्ट रूप में मिलती है । 


चौथा गर्भाड़ “घिस्स घिस द्वित कृत्य निकर्तक” दृश्य नाम का हे। इसमें 
काशी वासी दक्षिणात्यों के दैनिक जीवन का चित्र चित्रित किया गया है, जो. कि 
यजमानों के निमन्त्रण पर अवलम्बित रहते हैं। यही उनका व्यवसाय है, -उनके 
विचार विनिमय की मुख्य चर्चा माँग बूटी और भोजन का निमन्त्रण आदि ही 
रहती है। अकमंण्य निश्चिन्त समाज निष्क्रिय रहकर लम्बी-चौड़ी बातों के सिवा 
कुछ अन्य कार्य नहीं करता । सुस्वादु पुष्ट तथा तरल पदार्थों का मोजन तथा दूधिया 
भाँग छानने की सदैव लालसा रहती है। व्यर्थ में समय काटने के लिये शास्त्र 
चर्चा का ढोंग रचे रहते हैं । इस वर्ग के भी लोगों की मारतेन्दु जी के समय में 
कमी न थी 

कोई न कोई धनी यजमान किसी भी बहाने मोज आयोजित कर देता था। 
तत्कालीन धनिक वर्ग में भोज तथा उद्यानों में आहार-विहार के आयोजन के निम्म- 
त्रणों की प्रथा प्रचलित थी । सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिये भोज 
तथा रासरंग समाज के धनिक वर्ग के लोग कराया करते थे | सामाजिक म्कूठी प्रतिष्ठा 
पाने के लिये इस वर्ग के लोगों में प्रायः होड़ हुआ करती थी, ऐसे अवसरों पर निमं- 
त्रण भोगी ब्राह्षणों की बन आती थी । उक्त निमन्त्रणों के लिये वर्ग बनाकर रहने 
की परम्परा अ्रब भी इन ब्राह्मणों में दृष्टिगत होती है। नाट्यकार ने इस वर्ग के 
देनिक जीवन तथा मनोदृत्ति का बड़ा अंतरंग अध्ययन किया था। यह चित्र कलाकार 
के सूच्रम पयवेत्नण ज्ञान का द्योतक है । 


संक्षेप में प्रेमयोगिनी में चार पुथक्‌ चित्र दिये गये हैं, इसके अतिरिक्त कोई 
कथावस्तु नहीं है । निःसन्देह जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रमय प्रदर्शन इस अपूर्ण 
नाठिका में वर्तमान है । हिन्दी नादय साहित्य में यथार्थवाद का सर्व प्रथम प्रयोग 
उक्त रचना को लेकर भारतेन्दु जी द्वारा किया गया है | यदि यह नाटिका सम्पूर्ण हो 
पाती तो निश्चय ही यह एक सुन्दर दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तुत होती ।. कथादत्रस्तु 
का अभाव पात्रों के चारित्रिक उत्थान की गति-विधि में गत्यवरोध कर देता है। 
विभिन्न रेखाचित्रों में पात्रों की कलक भर मिलती है। व्यंग्यात्मक उक्तियों में हास्य- 
रस का समावेश पाया जाता है। 


( २४७ ) 


नाटिका के लक्षणों के अनुसार प्रेमयोगिनी अपेक्षाकृत शिथिल नाटिका 
इष्टिगोचर होती है। इसे नाटिका के रूप में न लेकर यदि प्रहसन के रूप में 
रखा जाता तो सम्मवतः अधिक उपयुक्त रहता । पात्रों में भाषागत सजीवता 
होते हुये बिकास की न्‍्यूनता पाई जाती है | देशज प्रयोगों का स्वाभाविक स्वरूप- 
उतर आया है। 


228 नाटिका (चन्द्रावली) :-- : 

प्रस्तुत नाठिका में चार अंकों का प्रयोग हुआ है। इसमें स्त्री पात्रों का 
आपधिक्य है | प्रारम्भ में शुकदेव जी तथा नारद जी का कथोपकथन प्रस्तुत किया 
“गया है | आगे इनकी कोई चर्चा नहीं मिलती है। कृष्ण केवल एक ही बार अन्त 
में जोगिन के रूप में दिखाये जाते हैं| कथा का समस्त कार्य व्यापार चन्द्रावली तथा 
उसकी सखियों के बीच में घटित होता है | इसकी नायिका चन्द्रावली है। नियमा- 
नुसार नायक को ज्येष्ठा नायिका राधा का वशवर्ती होना चाहिये था, परन्तु ऐसा 
पूर्णतः घटित नहीं हुआ है । नाठटिका के नियमानुसार ज्येष्ठा को पदे-पदे मानवती 
'होना चाहिये, परन्तु ऐसा भी नहीं प्रदर्शित किया गया है । 


नान्‍्दी पाठ में चार पदों का प्रयोग हुआ है, इन्हें पृथक-पुथक रखकर अष्ट- 
'पदी नांदी की जा सकती है। सम्मवतः इसी का प्रयोग भी किया गया है | 


प्रस्तावना के अन्तर्गत सूत्रधार तथा पारिपाश्वक के कथोपकथन द्वारा 
नादयकार विषय प्रवेश कराता है। यहीं पर नादयकार का सूक्ष्म परिचय भी दिया 
गया है, जो नाट्य रचनानुसार अधिक आवश्यक नहीं था । 

विष्कुंभक के अन्तर्गत शुकदेव जी का निम्नांकित कथन, “धन्य है, धन्य 
है ! कुल को, वरन जगत को अपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने वाली है।” 
: यहीं से बीज का आभास मिलता है । आगे चलकर चंद्रावली तथा लक्षिता में प्रेम 
सम्बन्धी वार्ता होती है, यहाँ पर बीज स्पष्ट रूप से अंकुरित हो उठता है। प्रकरी के 
अन्तरगंत कूला भ्ूलने के दृश्य का वर्णन लिया जा सकता है | 


चतुर्थ अंक में जोगिन चन्द्रावली से गीत गाने के लिये आग्रह करती 
'है। चन्द्रावली जोगिन को देखकर मन में कह बैठती है। “हाय प्राशनाथ 
कहीं तुम्हीं तो जोगिन नहीं बन आए हो ।” -कथा के इसी स्थल से कार्य प्रारम्भ 
होता है | 

कार्य व्यापार की अवस्थायें तथा संधियों के अ्न्तर्गत-प्रथम अंक में ललिता 
अंद्रावली से उसके प्रेम के विषय में पूछुती है । चंद्रावली अपने ग्रेम को छिपाना 
चाहती है, परन्तु यह गोप्य गोपन व्यापार अधिक देर तक टिक नहीं पाता । रहस्योदू- 


( रडंप ) 


घाटन हो जाता है | इसी. वार्तालाप के बीच ही कथा का आरभ्म होता है, और 
यहीं मुख सन्धि भी मानी जा सकती है | 


द्वितीय अंक में जहाँ चन्द्रावली कहती है “प्यारे तुम बड़े निरमोही हो ॥ 
हा : तुम्हें मोह भी नहीं आता ।” यहाँ वह अपने कथन द्वारा अपने प्रिय के पाने 
का ग्रयत्न करती है। अतः कथा के इस अंश में यत्न माना जायगा, और यहीं प्रति-. 
मुंख संधि भी होगी | : 


तीसरे अंक में कामिनी तथा माघुरी के कथोपकथन में जहाँ चन्द्रावली' 
का प्रसंग आता है कि हाँ चन्द्रावली बिचारी तो आप ही गई बीती है, उसमें 
भी अब तो पहरे में है, नजर बन्द रहती है, कलक भी नहीं देखने पाती है “यहाँ 
पर चन्द्रावली के सम्बन्ध में विफलता की भी आशंका है। अ्रतः यहाँ पर प्राप्त्याशाः 
मानी जायगी | आगे चलकर कामिनी चन्द्रावली को कृष्ण से मिलाने के लिये 
प्रयत्नवान प्रतीत होती है। अतः इस कथा के बीच में गर्भसन्धि मानी जा 
सकती है 


तृतीय अंक में ही चन्द्रावली तथा माधवी की बातचीत में नियताप्ति मानी 
जायगी । नियमानुसार नाटिका में विमश संधि नहीं होनी चाहिये। किन्तु यहाँ पर 
बीज के फलोन्मुख होने में विष्न पड़ते हुये प्रतीत होते हैं। अतः यहाँ पर विमर्श: 
सन्धि आ जाती हे । 


चतुर्थ अंक में जोगिन चन्द्रावली से गीत सुनाने के लिये आग्रह करती है | 
चन्द्रावली को सन्देह होता है कि यही जोगिनी तो कृष्ण नहीं है | अतः यहीं से. 
फलागम माना जाना चाहिये। चन्द्रावली 'मन की कासों पीर सुनाऊ' गीत गाती हे, 
आर बेसुध होकर गिरा चाहती है, कि कृष्ण उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। यहीं: 
पर निवंहण सन्धि मानी जायगी । 


नाटिका के नायक श्री कृष्ण हैं | प्रस्तावना के बाद ही विष्कंभक के अन्तर्गत' 
शुकदेव जी तथा नारद जी के बीच कथोपकथन कराया गया है। शास्त्रीय विचार: 
से अंक के प्रारम्भ होने के प्रथम ही विष्क॑ंभक का प्रयोग नहीं होना चाहिये 
_नाटकीयता की दृष्टि से इसके अन्तग़ंत कथोपकथन अत्यन्त लम्बे होने के कारण' 
अनपयुक्त प्रतीत होते हैं । 


चन्द्रावली को कथावस्तु अत्यन्त सरल गति से विकसित होती हुई अपने 
अन्तिम ध्येय तक पहुँच जाती है। उसमें कथा वैचित्रय का अभाव है। समान 
गति से चलने के कारण उसका प्रभाव मन्द अवश्य पड़ जाता है, किन्तु अभाव 
की पूर्ति कथा की रसात्मकता से हो जाती है । 


(. २४६ ) 


सम्पूर्ण कथावस्तु का संगठन प्रेम, विरह तथा प्रिलन में केन्द्रीभूत है |: 
इसी क्रमानुसार सुश्शखलित स्वरूप उपस्थित प्रतीत होता है। निस्पृद् देवी प्रेम 
का सजीव चित्रण सच्चे प्रेमीमक्त द्वारा हुआ है। चन्द्रावली के प्रेम में हृदय कीः 
समस्त गहनता के साथ अनुराग है, जो सांसारिक वातावरण में रहते हुये भी उससे 
परे दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के साहचर्य से उस अनुराग में और भी तीव्रता 
उत्पन्न की गई हे। प्रकृति को जीवन का पूरक मान कर हृदय की सात्विकता के 
उन्मेष के लिये उसका प्रयोग किया गया है | यही कारण है कि योगिनी-रूप औ- 
कृष्ण और चन्द्रावली के मिलन से यमुना की शोमा का वर्णन कर एक पवित्र 
वातावरण उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार भारतेन्दु जी ने हृदयगत अनुराग को 
प्रकृति के रेखा-चित्र में अंकित कर घटना को अलौकिक रूप दिया है, और उसमें 
समस्त रागात्मक अनुभवों का स्पष्टीकरण किया है, जो पुष्टिमा्ग की साधना में 
पूर्णरूप से घटित होते हैं। आत्मसमपंण और आत्मोत्सगं की दृष्टि से चन्द्रावली 
अपने व्यक्तित्व तक को भुला बैठती है | यहाँ तक कि वह अपना परिचय प्रियतम 
के रूप में देने लगती है।यह अद्वेत भावना प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रकार 
मारतेन्दु जी ने प्रकृति का आश्रय लेकर रागात्मकता की परिणति अलौकिक 
अनुभूति के रूप में की है | साथ ही काव्य तत्व ने उनके' दृष्टिकोण को और भी 
सौन्दयंपूर्ण बना दिया है। कोमल और स्निग्ध भावनाओं को संगीत का आश्रय 
मिला है, और भावनायें और भी अधिक विशद हो उठी है | 


चन्द्रावली की कथा में अनुराग, प्रकृति और काव्य के सम्मिश्रण से भावनाओं 
के चित्र उभर आये हैं, और यही उसका सौन्दर्य है। उसमें अनुकृति और रस 
का अपूर्व सम्मिलन है। जिस कारण एक अनुपम काव्यात्मक प्रेमाख्यान बन गया 
है। किन्तु काव्य तत्व और रसात्मकता के कारण कथानक के प्रवाह और कार्य॑-. 
व्यापार को आघात पहुँचता है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्राचीन 
नाट्यशासत्र की दृष्टि से वस्तु-विन्यास के लगभग सभी आवश्यक अंग उसमें 
मिल जाते हैं | कथावस्तु का विभाजन चार अंकों में है, और कथा उत्पाद्य है| 

सम्पू्ण कथा में स्त्री पात्रों की ही प्रधानता है | नायक ( कृष्ण ) अन्त में आते हैं 

वह भी पहले जोगिन के वेष में | नायक और नायिका का मिलन ज्येष्ठा की आज्ञा 
से होता है| पूर्व रंग, प्ररोचना तथा प्रस्तावनगा और अन्त में भरत वाक्य के. 
अतिरिक्त अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं और सन्धियों का सुन्दर निर्वाह मिलता 
है। नाटिका में विष्क॑ंभक का प्रयोग तो उचित प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे अंक. 
के अन्तर्गत अंकावतार सदोष है। सम्मवतः उसका प्रयोग अन्त सन्धि के रूप में; 
हुआ है | सम्पूर्ण नाटिका में कौशिकी वृत्ति का प्रयोग हे, और उसके चारों भेद 
क्रमशः चारों अंकों में आरोपित हैं । 


( २५४० ) 


वस्तुविन्यास में भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों के घटित होने के 
>““अतिरिक्‍त पाश्चात्य पद्धति के अनुसार समय, स्थान और काय॑े सम्बन्धी संकलन- 
ज्यी का भी अच्छा निर्वाह हुआ है । 
कथावस्तु के आधार पर केवल चन्द्रावली का चारित्रिक विकास दिखाया 
'जा सकता है। चन्द्रावली का ही चरित्र नाटिका का प्राण है। चन्द्रावली नाटिका 
में प्रारम्भ ही से वियोगिनी के रूप में आती है | सर्व प्रथम विष्कंभक में शुकदेव 
जी तथा नारद जी के कथोपकथन में ब्रिरहिणी चन्द्रावली का वणन आता है। 
“नारद--विशेष किसका कहूँ, और न्यून किसका कहूँ, एक से एक बढ़कर 
हैं| श्रीमती की कोई बात ही नहीं वे तो श्री कृष्ण ही हैं। लीलार्थ दो हो रही हैं, 
तथापि सब गोपियों में श्री चन्द्रावली के प्रेम की चर्चा आजकल ब्रज के डगर 
“डगर में फैली हुईं है।”” 
ह कृष्ण की अनन्य प्रेमिका चन्द्रावली उनके वियोग में आकुलता एवं तीब्र 
“विरह वेदना अनुभव करती है । वह स्वयम्‌ प्रेम के फन्दे में पड़कर व्यथा से बोझिल 
आँखों की दशा का वर्णन करती है । 
मन मोहन ते बिछुरी जब सो, 
तन आंसुन सों सदा धोवती हैं । 
हरिचन्द जू प्रेम के फन्‍्द परी, 
कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं | 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बिते 
विरहागम रैन संजोवती हैं। 
हम हीं अपनी दशा जानें सखी, 
निस सोवती हैं किधों रोवती हैं । 
विरह में प्रेम के उत्पीड़न की स्वभावोक्ति सी जान पड़ती है, प्रियतम के 
“विरह में तड़पने वाली प्रेमिका का समाधान नहीं हो पाता | विरह-वेदना दृश्य की 
दावा को और अधिक प्रज्वलित कर देती है। वियोगमयी भावना का आधिक्य 
होने के कारण रातदिन चेन नहीं मिलता | चन्द्रावली उन्‍्मादिनी को भाँति विरह की 
<दावा में कुलसा करती हे । 
“रति न सुहातन सुहात परभात आली, 
जब मन लागि .जात काहू निरमोही सों॥” 
>< >< | धर 


सखी ये नैना बहुत बुरे । 
तब सों भए पराये, हरि सों जन्नसों जाइ जुरे | 


( २५४१ ) 


मोहन के रस बस हो डोलत तलफत तनिक दुरे। 
मेरी सीख प्रीति सब छाड़ी ऐसे ये निगुरे ॥ 

जग खीभूयौ वरज्यौ पै ये नहिं हठ सों तनिक मुरे | 
अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे ||” 


स्वयम्‌ कृष्ण से प्रेम करती है, परन्तु विरह की मर्मान्‍तक पीड़ा को असझ्य 
जानकर वह कृष्ण को अपना वियोगी नहीं बनाना चाहती है, यहाँ प्रेम और विरह 
'की सुन्दर सुकुमार व्यज्ञना है | 


चन्द्रावली :--- “नहीं सखी । ऐसा नहीं है। में जो आरसी देखती थी, 
उसका कारण दूसरा ही है। हा ( लम्बी सांस लेकर ) सखी ! मैं जब आरतसी में . 
अपना मुह देखती और अपना रंग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर 
मनाती थी कि भगवान मैं उस निदंयी को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे हा ! 
( आँसू टपकाती है। )” 


चन्द्रावली के प्रेम में प्रतिदान की भावना नहीं है। वियोगिनी नायिका का 
ब्रेम पुनीत निष्काम भावना को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। समर्पण में 
आपत्मत्याग की गरिमा निहित दिखाई देती है । वह कृष्ण को स्वतः प्रेम करना 
चाहती है, इसलिये कि वह आराध्य देव हैं, और वह उसे प्रिय हैं, परन्तु यह प्रेम 
प्रतिदान की भावना से प्रेरित नहीं दिखाई देता । प्रेम जन्य पीड़ा को वह अपने ही 
में केन्द्रित रख कर एकांगी बनाये रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसका 
प्रिय भी वियोग की दावा में इसी प्रकार पीड़ित हो । 


आत्म-विस्मृति प्रेममय जीवन की एक अत्यन्त पुण्य दशा है,। प्रेमी इस 
अवस्था में संसार को भूलकर प्रियतममय हो जाता है, उसके रूप का दर्शन खवत्र 
पाता है, यह आत्म-विभोरावस्था प्रिय प्रियतम के एकाकार की बलवती स्पुदह्द 
उत्पन्न कर देती है। चन्द्रावली भी ऐसी ही अवस्था को प्राप्त जान पड़ती है। वह 
प्रिय चिन्ता में इतनी तन्‍्मय है कि अपने देह गेह का किश्वचित्‌ मात्र भी भान नहीं 
है | द्वितीय अंक में बनदेवी के मिम्न कथन से इसकी पुष्टि होती है । 


“६. .हाय ! यह तो अपने सों बाहर होय रही है, अब काहे को सुनैगी ।” 


. चन्द्रावली प्रेमातिरेक के कारण इतनी वेसुध हो जाती है कि उसे जड़-चेतन 
प्रकृति में किसी प्रकार अन्तर नहीं प्रतीत होता है, ओर वह मधुवन के बृक्तों से 
प्रियतम का पता पूछने लगती है :-- 


“ग्रहो अहो बन के रूख कहूँ देख्यौ प्रिय प्यारों। 
मेरी हाथ छुड़ाई कहो वह किते सिधारों॥ 


( २५२ ) 


: अहो कदंब अहो अंब-निंब अहो बकुलन माला। 
तुम देख्यौ कहूँ मनमोहन सुन्दर नंद लाला ॥” 
विरह-उन्मादिनी चन्द्रावली को सब कुछ कृष्णमय दिखाई देता है। उसके 
जीवन के समस्त व्यापार कृष्णोन्मुख हैं। बनदेवी और चन्द्रावली के कथोपकथन 
से उक्त तथ्य की पुष्टि होती प्रतीत होती है :-- ह 
“बनदेवी :-- ( हाथ पकड़कर ) कहाँ चली सजि के ! 
चन्द्रावली--- पियारे सों मिलन काज | 
बनदेवी-- कहाँ तू खड़ी है ! 
चन्द्रा० ;-- प्यारे ही को यह थाम है, : 
बनदेवी-- मैं हूँ कौन बोलो तो !? 
चन्द्रा०-- हमारे प्रान प्यारे हौ न? . 
बनदेवी-- तू है कौन ! 
चन्द्रा ०-- प्रीतम पियारे मेरो नाम हे 
वियोगिनी नायिका के जीवन की उत्कट प्रेम भावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन 
का अतिक्रमण करती हुई जान पड़ती है, वह सांसारिक भावना से हटकर अभौतिकता 
की ओर उन्मुख प्रतीत होती है। द्वितीय अंक के प्रारम्भ “में ही उसके कथन 
में उपयुक्त व्यज्ञना ध्वनित होती है।... 
| “वाह प्यारे | वाह ! तुम और तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण है, ओर निश्चय 
बिना तुम्हारी कृपा के इसका भेद कोई नहीं जानता, जाने केसे ! सभी उसके अधिकारी 
भी तो नहीं हैं, जिसने जो समझा है, उसने वेसा ही मान रक्खा है। “पर थ्यारे ! 
तम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्षण है, क्‍योंकि यह अमृत तो उसी को मिलता है 
जिसे तम आप देते हो ।” द 


४”... परन्तु चन्द्रावली के प्रेम का यह उदात्त-माव आदि से अ्रन्त तक सम रस 
इृष्टिगत नहीं होता । कहीं-कहीं पर गम्भीर तथा उच्छुड्डल भावों का सामंजस्य दिखाई 
देता है, और विरोधी उक्तियों के भीतर एक ही भांव-दशा व्यज्ञित है। चन्द्रावली 
का प्रलाप ऊपर से असम्बद्ध किन्तु अन्तरज्ञ में अत्यन्त स्वाभाविक हुआ है । 

चन्द्रावली में वियोग शज्भार की प्रधानता है। चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति 
प्रेम या रति ही स्थायी भाव है। कृष्ण आलम्बन हे। आलम्बन में श्रवण, चित्र 
स्वप्न और प्रत्यक्ष दर्शनों चन्द्रावली में अवणु-द्शन और प्रत्यक्ष-दर्शन है। 
सखियों की उपस्थिति बन, उपवन, वर्षा, हिंडोला आदि उद्दयौपन है। साथ हीं 
स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भावों का भी अभाव नहीं है। रस की पोषक 
चन्द्रावली आश्रय है। व्रियोग के पाँच कारणों ( पूर्वानुराग, प्रवास, ईरष्या, विरह, 


( २५५३ ) 


शाप ) में से चन्द्रावली में पूर्बानुराग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें अभि- 
'लाषा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप आदि विरह को समस्त दशाओं 
का समावेश पाया जाता है। प्रारम्भ में नारः और शुकदेव जी के कथोपकथन में 
शान्त रस है, और सखियों के हास-परिद्दास में श्रृंगार तथा हास्य रस व्यज्ञित है । 


प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में मानव जीवन का. विकास हुआ है। अपने सुख 
दुःख के समाहार को जीवन और प्रकृति में निहित पाकर मानवीय भावनाश्रों को 
शांति की अनुभूति होती हे । वन्य सुषमा, निकर आदि प्राकृतिक समस्त उपकरण 
विभिन्न रूप से अलौकिक आकर्षण द्वारा मानवीय उह्यपोह को अपनी ओर आकर्षित 
'करते हैं। प्राकृतिक वस्तु-व्यापार कमी-कमी मानव भावनाओं को आन्दोलित कर 
देते हैं, मानव उनका तादात्म उन उपकरणों में चाहता है। कलाकार कभी 
मानवीय प्रक्रिया को प्रकृति में तथा प्रकृति का स्व्रभाव-गत व्यापार मानवीय रूपों 
में देखना चाहता है। 


रीति कालीन कलाकारों ने प्राकृतिक उपकरणों को श्रृंगार का उद्दोपन माना 
. है । मानवीय हर्ष एवं विषधाद के उद्दौपन प्रकृति की अमराई में केन्द्रित से जान 
पड़ते हैं। भारतेन्दु जी रीतिकालीन छाया लिये हुए युग सन्धि पर खड़े कलाकार 
ओ | प्राकृतिक-व्यापारों के सूक्षम पर्यवेज्ञण की ओर अधिक आकृष्ट न होकर जीवन 
सम्बन्धी बाह्य क्ृत्रिमता से उन्होंने अधिक सम्बन्ध जोड़ा है। नायक नायिका के 
आहाद या सन्ताप के बीच ही प्रकृति के रूपों को यत्र-तत्र देखने का प्रयत्न 
"किया है । | 
चंद्रावली नाटिका का प्रकृति चित्रण इसी धरातल पर दृष्टिगत होता हे । 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में “मारतेन्दु जी का जीवन एकदम नागरिक था। 
मानवी प्रकृति में ही उसकी तल्‍लीनता अधिक पाई जाती है, बाह्य प्रकृति के साथ 
उनके हृदय का वैसा सामंजस्य नहीं पाया जाता ।* | 


भारतेन्दु जी की प्रेम-मावना रीतिकालीन परम्परा से प्रभावित है। कथन 
की शैली रीतिकालीन भावना से पूरा पूरा साम्य रखती है । भारतेन्दु 
जी ने प्रेम-विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ तथा वातावरण उपस्थित 
किया है। द 

ब्रज का कण-कण कृष्णानुराग से प्लावित है, नाठिका के आरभ ही में 
नाट्यकार ने नारद तथा शुकदेव जी के संवाद में नारद जी की भावनाओं का सुन्दर 
चित्र उपस्थित किया है । 


“ब्रज्ञ के लता पता मोहिं कीजै, 
गोपी-पद-पंकज-पावन को रज जा में सिर भीजे ॥ 


( रेड ) 


आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै। 
श्री राधे राधे मुख, यह वर मुह माँग्यो हरि दीजे।” 


कृष्णु-प्रेमानुराग से रंजित ब्रज के वातायन का स्वरूपांकन कियां 
गया है । 


तीसरा अंक वर्षावर्णन से प्रारम्म होता है। प्रेमियों के जीवन में पावर 
का विशेष महत्व है | प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही व्यापारों को ऋतु विशेष 
का वातावरण महत्व मूलक होता है | वर्षा कालीन दृश्य नदी, नाले, करने, बादल 
अमराई आदि कहीं-कहीं तो आलम्बन का कार्य करते दीख पड़ते हैं, और कहीं 
आश्रय का | प्रकृति को उद्दीपन के रूप में भी देखा गया है। प्रकृति-वर्णंन अना- 
वश्यक रूप से बढ़ा दिया गया है। इससे नाटक की स्वाभाविक गति में व्याघात्‌ 
आता है और साथ ही अपेन्षित रसात्मकता भी नहीं आ पाती | भारतेन्दु के इन 
प्रकृति-वणनों पर रीति-परम्परा को पूरी छाप है। 


“सखी देख बरसात भी अब की किस धूम-घाम से आई है, मानों कामदेव 
ने अबलाओं को निर्बल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना मिजवाई है। धूम से 
चारों ओर से घूम-घूम कर बादल परे के परे जमाए, वगपंगति का निशान उड़ाए. 
लपलपाती नंगी तलवार सी विजली चमकाते गरज-गरज कर डराते बान के समान 
पानी बरसा रहे हैं, और इन दुष्टों का जी बढ़ाने को मोर करखा सा कुछ अलगः 
पुकार-पुकार गा रहे हैं। कुल मरजाद ही पर इन निगोडों की चढ़ाई है। मनोरथों 
से कलेजा उमगा आता है, और काम की उमंग जो अंग-श्रंग में भरी है, उनके: 
निकले त्रिना जी तिलमिलाता है | ऐसे बादलों को देखकर कौन लाज की चहर 
रख सकती है, और केसे पतित्रत पाल सकती है ।” 


इस कथन में उत्प्रेच्ा और उपमा द्वारा नादयकार ने प्रकृति के व्यापारों को 
होपन का रूप प्रदान किया है। यहा पर प्रकृति का स्वरूपांकन न होकर हृदय को. 
विरह-भावना की अभिव्यक्ति ही प्रधान रूप से प्रस्तुत की गई है। 


मानव प्रकृति के साथ संबन्धित वर्षा का स्वाभाविक चित्रण कामिनी के 
शब्दों में पुनः दिया गया है :-- 


“देख भूमि चारों और हरी-हरी हो रही है । नदी-नाले बावली तालाब सब्र 
भर गये । पक्ती लोग पर समेटे पतों की आड़ में चुपचाप सकपके से होकर बैठे हैं । 
सप निकल-निकल कर अशरण से इधर-उधर भागे फिरते हैं, मार्मं बन्द हो रहे 
हैं। परदेशो जो जिस नगर में हैं वहीं पड़े-पड़े पछता रहे हैं, आगे बढ़ नहीं सकते | 
वियोगियों को तो मानो छोटा प्रलयकाल़ ही आया है ॥” 


( २५४४ ) 


बाह्य प्रकृति के स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण ही नाटककार का ध्येय प्रतीत होता 
है| प्रकृति के वर्षा कालीन व्यापारों को खुले नेत्रों अवश्य देखा है, परन्तु उसकी 
मूल प्रेरणा आ्ाम्यंतर की अपेज्ञा वाह्मय सौन्दय तक ही सीमित रह गईं | प्रकृति केवल 
भावोदय करती है पर रसवत्ता के लिये भाव में स्थायित्व का होना अनिवार्य है, और 
वह बिना मानव और प्रकृति के संयुक्त हुये नहीं हो सकती। अतः उद्दीपन के 
प्रयोजन से प्राकृतिक दृश्यों की अवतारणा करना दोष नहीं है, किन्तु जब्च प्रकृति का 
कार्य केवल प्रेम का उत्ताप और उन्माद बढ़ाना ही रह जाय तो नैसर्गिक सजीवता 
एवं प्रभावमयता नष्ट हो जाती है | प्रकृति तथा मानव को निकटतम लाने के लिये 
भाव-तन्मयता तथा चेतनशील भावधारा के प्रवाह की नितान्त आवश्यकता है | 
प्रकृति और मानवी व्यापारों के अन्तस का समन्वय ही प्रकृति का सजीव तथा रसमय 
चित्रण खींचना है । 

चन्द्रावली में प्रकृति-व्णन नाटिका के आकार-प्रकार के विचार से आवश्य- 
कता से अधिक लम्बा हो गया है। चतुर्थ अंक में ललिता यमुना की शोभा का 
वर्णन करती है। अधिकांश भाग पद्म मय चित्र बन गया है, नाटिका में असंगत 
प्रयोग सा प्रतीत होता हैं। रीतिकालीन वर्णमय चित्र तथा अलंकार-प्रियता की 
मलक अधिकता से दिखाई देती है| अपनी भावाभिव्यक्ति के लिये सन्देहालंकार 
का आश्रय ग्रहण किया है :-- 


“के पिय-पद उपमान जानि एहि निज उर धारत | 

के मुख करि बहु ऋूज्ञन मिस अस्तुति उच्चारत | 

के ब्रजअ-तियगन-बदन कमल की भूलकत भाई । 

के ब्रज हरिपद-परस हेत कमला बहु आई ॥ 

के सात्विक अरू अनुराग दोठ, ब्रज मण्डल बगरे फिरत | 

के जानि लच्छुमी-मौन एहिं, करि सतधा निज जल घरत |” 

नाटिका में प्रकृति-चित्रण का प्रयोजन अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। 

ऐसा जान पड़ता है कि नादयकार ने उक्त प्रसंगों को अपने काव्य चमत्कार प्रदर्शन 
के लिये रखा है। उत्प्रेज्ञा के प्रयोग के लिये अप्रासंगक चित्रणों को महत्व दिया 
गया है। नाटिका से यमुना की बालू का कोई सीधा संबन्ध नहीं है | फिर भी काव्य- 
गत चमत्कार प्रदर्शित करने के लिये वर्णन किया गया है । 


“कहूँ बालुका विमल सकल कोमल बहु छाईं। 
उज्जल भालकत रजत सीढ़ि मनु सरस सुहाई । 
'पिय के आमम हेत पांवर्ड मनहूँ बिछाए। 
_ रत्न रासि करि चूर कूल मैं मनु बगराये॥. 


( २५६ ) 


मनु मुक्त माँग सोमित भरी, श्याम नीर चिकुरन परसि। 
सतगुन छायो के तीर में ब्रज निवास लखि हिय हरसि ॥ 
सानुप्रासिक सौन्दय विधान के प्रति भी नादयकार का अनुराग जान पड़ता 
है। समस्त वर्णनों में नाटयकार की अलंकार-प्रियता, शब्द-मैत्री आदि के ही विशेष 
प्रमाण मिलते हैं, पर चित्रमयता तथा सजीवता का अभाव खटठकने वाला है। 
यत्र-तत्र स्थलों में अपवाद स्वरूप मानवी व्यापार तथा विंब प्रतिविंब चित्रण 
अवश्य चित्रित हुये हैं, परन्तु प्रकृति के अन्तस्तल -तक बैठ कर सूक्म पर्यवेक्षण 
तथा मानव तथा प्रकृति का एकीकरण कर देने वाली प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
'नहीं होती | 
' साधारणतः कलाकार का जीवन पूर्णरूपेण नागरिक था। प्रकृति की विस्तृत 
लीला-भूमि में संचरण करने की ओर या तो उनकी रुचि ही नहीं थी प्राकतिक 
सौंदर्य में उनकी अनुभूति का इतना अधिक तादात्म्य न हो सका था | डा० श्यामसुन्द्र 
'दास के कथनानुसार “उनके प्रकृति-चित्रणु केवल उद्दौपन कार्य करते हैं। कहीं भी 
इन प्राकृतिक दृश्यों का चंद्रावली के मानवी जीवन का अंग बनाकर प्रकृति का और 
'उसके हृदय का सामंजस्य स्थापित करने का उद्योग नहीं किया गया है।”” 


चन्द्रावली में भक्ति परम्परा और प्रेम तत्व :-- 


आचार्य वल्‍लम ने नारद भक्ति सूत्र (सू. सं०. ८१) के आधार पर ग्यारह 
प्रकार की भक्ति प्रचलित की थी :--शुण माहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति 
स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति वात्सल्यासक्ति, आत्म निवेदना- 
'सक्ति, तन्मयतासक्ति, और परम विरह्यसक्ति | श्रीमद्भागवत ( श्री मदभागवत- 
७।५॥३३) में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है। जिसमे श्रवण और कीत॑न का 
समावेश गुण महात्म्य में हो जाता है। अच्चन, चरण-सेवन और बन्दन पूजाशक्ति 
में आ जाते हैं। स्मरण स्मरणासक्ति में दास्य दास्यासक्ति में, आत्मनिवेदन आत्म- 
निवेदनासक्ति में और सख्य सख्यासक्ति में लय हो जाती है, रूपासक्ति, कानन्‍्ता- 
सक्ति और वात्सल्यासक्ति के साथ प्रेमाभक्ति का रूप धारण कर लेती है, जो सगुणु 
भक्ति का मुख्य अंग है। 
वेष्णव भक्ति सम्प्रदाय में भक्ति दो धाराश्रों में उन्मुक्त विचरती दृष्टिगत 
होती है। भक्ति के दो स्वरूपों में (१) वैधी तथा (२) रागानुगा दो भिन्न मार्ग हैं। 
वेधी भक्ति शास्त्रों के विधि-निषेध का अनुसरण करती हुई चलती है, पर रागानुगा- 
भक्ति शुद्ध रूप से भावना, राग अथवा प्रेम पर अवलम्बित है। 
क्‍ रागाशुना भक्ति को दो वर्गो' में विभक्त किया गया है, प्रथम कामरूपा 
जिसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का प्रदर्शन कृष्ण सुख के अतिरिक्त 


( २३४७ ) 


अन्य भावना का उदय नहीं होता है। द्वितीय सम्बन्धरूपा जो उपांसक का उपास्य 
के प्रति सम्बन्ध इंगित करती है । चार प्रकार के सम्बन्ध सम्भव प्रतीत होते हैं-- 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, और दाम्पत्य | 


साम्प्रदायिक दृष्टि से भारतेन्दु जी नाटिका में निष्काम प्रेम, एकान्त भक्ति 
'साधना तथा अपने को हीन बताकर पूर्ण रूप से कृष्ण के अनुग्रह पर निर्भर रहना 
आदि पुष्टिमार्गीय धारणाओं का प्रतिपादन करते हुए से प्रतीत होते हैं। रागानुगा 
भक्ति परम्परा का अनुसरण इनके भावों में मिलता है। उसमें भी सम्बन्धरूपा की 
दास्य तथा दाम्पत्य भावना का सम्पूर्ण नाटिका में नायिका के उद्गारों में प्रतिफलन 
दौखता है। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि चन्द्रावली नाठिका में भारतेन्दु जी 
ने पूर्णरूपेण पुष्टिमार्गीय पद्धति और वल्लभाचार्य संप्रदाय का अनुगमन किया है। 
तथापि यह स्पष्ट है कि उनमें वैष्णव भक्ति परम्परा की छाप थी।"१ 

चन्द्रावली में वर्शित प्रेम का स्वरूप भक्ति के कामरूपा अंग के अन्तर्गत 
आता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि नाट्यकार का हृदय ब्रज-भूमि के भक्तिपूर्ण 
वातावरण से अत्यधिक प्रभावित है। वह कृष्ण के प्रति सायुज्य की भावना का 
अनुभव कर ब्रज-भूमि के लीला निकेतन का रसास्वादन करना चाहता है। 


पुष्टिमार्गीय भक्ति में लीला का विशेष स्थान है, इसके श्रनुसार गोप लीला 
आध्यात्मपक्तु में मानव की चितरअज्ञन वृत्ति का नाम है। कृष्ण का गोपियों के साथ 
रासलीला करना इसी चित्तरश्ननी दृत्ति का विकास रूप परिणाम है। यही वृत्ति 
आगे चलकर इईश्वरोपासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक पक्ष में पावन 
अकृति का समस्त सौन्दर्य और दूसरी ओर विश्व को विमोहित करने वाली रास 
लीला। इन्हीं दोनों के मध्य कौ जड़-जंगम, चर-अचर, सभी को आकृष्ट कर लेने 
वाली मधुर संगीत माशुरी, भारतेन्दु जी का भक्त हृदय भी इसी लीला के सुमधुर 
आनन्द से आविभूत कव्पना में खो जाता है । 
“नैना वह छुवि नाहिन भूले । 
दया भरी चहुँ दिसि की चितवनि नेन कमल-दल फूले॥ 


९....(१) भारतेन्दु जी ने स्ववम्‌ तदीय नामांकित अनन्य वीर वैष्णव कि पदवी लेकर वैष्णवों 
की प्रथक परम्परा का प्रवर्तन किया। उपर्यक्त सम/ज के अनुसार निम्न परम्परा का 
निर्वाह किया है । 

(१)--राधिका रमण में प्रममयअनुराक्ति (२) निष्काम मक्ति (३) हुगल स्वरुप मैं दृष्टि 
भेद न देखना, (४) वैष्णाव में हम जाति बुद्धि न करेंग॑ (७) वैष्णव सम्प्रदाय के सब 
आचायों पर आस्था रखना (६) अहिन्सा पालन (७) गीता तथा श्री सागवत पर आस्था, 
(८) प्रशु ओर आचार्य पर श्रद्धा, (६) वैष्णव धर्म के विरुद्ध औतस्मारत॑ वा लौ'केक कर्म 
न करना । ( भारतेन्दु हरिश्विन्द्र बा० अजरल॒दास पृष्ट सं० ११६ ) 

२७ 


( रचप ) 


वह आवनि, वह हँसनि छुबीली, वह मुसकनि! चित चोरे | 
वह वतरानि, मुर॒नि हरि की वह, वह देखन चहूँ कोर ॥ 
वह धीरी गति कमल फिरावन करले गायन पाछे। 
वह वीरी मुख बेनु बजावनि पीत पिछौरी काछे॥ 
परवस भए फिरत है नेना इकछुन व्रत न थारें। 
हरि ससि-मुख ऐसी छुवि निरखत तन-मन-धन सब हारे |”! 


प्रभु की कृपा की प्राप्ति ही पुष्टिमाग के अनुसार चरम लक्ष्य है। लीला 
में रझंचि भगवत कृपा की ही द्योतक है, जिस पर महती कृपा रहती है, वही लीलाः 
का नेसर्गिक आनन्द प्राप्त कर सकता है। द्वितीय अंक में चन्द्रावली के कथोपकथनः 
के अनुसार प्रभु की कृपा का बरद्हस्त विशिष्ट लोगों पर ही रहता है। | 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट ध्वनित है कि भारतेन्दु जी ने चन्द्रावली नाठिका 
में भक्तिमयी भावनाओं का प्रकटीकरण किया अवश्य हे। कवि ने जिस प्रेमभक्ति 
का अवलम्बन ग्रहण किया है, उसके लिये उसे प्रेममयी भावनाओं के साथ तदाकार 
होना नितांत आवश्यक था। उसकी प्रम संबंधिनी भावनाओं को पढ़कर ऐसा भी 
ज्ञात होता है कि भारतेन्दु को वैयक्तिक प्रेम कल्यना और श्रज्ञारिक अनुभूतियों का भी. 
इसमें योग है। शआज्ञार भावना लोकिक श्रृंगारानुभूति से उत्पन्न चित्रण प्रस्तुत करती 
दृष्टिगोचर होती है। प्रेम की चार मुख्य अवस्थाओं में पूर्वराग, संयोग, मान और 
विप्रलम्म आदि में से प्रस्तुत नाटिका में पूर्वराग और विप्रलम्म के ही चित्र विशेष 
रूप से दृष्टिगोचर होते हैं | संयोग का अवसर तो केवल अन्त में ही प्राप्त होता है। 
यह नितांत सत्य ही है कि प्रेम के चरम विकास का निदर्शन विप्रलम्भ में ही आंका 
गया है। भारतेन्दु जी का विप्रलम्भ मानवीय मनोव्यापारों पर भी स्थिर है, केवल 
शास्रीय आधार पर नहीं। भक्ति पद्धति में कृष्णोपासना के रूप में दाम्पत्य प्रेम 
भावना को विशेषता प्रदान की गई है। यह भावना विभिन्न स्वरूपों में अद्धित है--- 
विशुद्ध दाम्पत्य संयोग भावना, विशुद्ध दाम्पत्य वियोग मावना, और सख्य भावना । 
चन्द्रावली में तीनों भक्ति भावनाओं से उद्भूत विचारधारा का समावेश मिलता 
है। पर साथ ही रीतिकालीन शरृंगारिकता तथा अलंकारिकता के भी प्रभाव दिखाई 
देते हैं। 
.. केहि पाप सों पापी न प्रान चलें, 
अटके कित कौन विचार लयो॥ 

न ना न 

हत भागिनी आंखिन, कों नित के, 

, दुख -देख़िबे को फिर भोर भयो।॥ 


( २५४६ ) 


( द्वितीय अंक ) 
कहा करों का जतन विचारों विनती केहि विधि भाखों। 
हरीचन्द प्यासी जनमत की अधर सुधा किमि चाखों॥ 


( चौथा अंक ) 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चन्द्रावली के प्रेम कल्पना में एक ओर वैष्णव 
भक्ति के आदर्शों और विशेषकर आचाय॑ वल्लम के पुष्िमार्गीय प्रक्रियाओं का 
स्थान तो है ही, रीतिकाल की »ज्ञार भावनाओं का भी संनिवेश है, और साथ ही 
भारतेन्दु जी की भक्तिगत प्रेमानुभूति के निद्शन भी पाये जाते हैं। इस दृष्टि से 
नाटिका की प्रेम कल्पना में तीन विशिष्ट धाराओं का संगम हुआ हे । 


वियोग की उच्छुद्ल गति के अनुसार 'यदि चन्द्रावली प्रौढ्ा नायिका नहीं 
है, तो मुग्धा के रूप में अवश्य-रखा जा सकता है। नायिका में कहीं-कहीं आवेश- 
पूर्ण शज्ञारिकता मी कलकती है, परन्तु उसका प्रभाव शज्ञारिक उत्तेजना उत्पन्न 
करना नहीं है। विरहोन्माद के उच्छुद्डल प्रमादवश यदि भक्त अपने प्रभु के प्रति 
प्रलाप भी करता है, तो ज्षम्य माना जायगा | 

कलाकार का व्यक्तित्व अपनी कलाकृति में प्रतिबिबित दृष्टिगोचर होता है । 
भक्ति भावना के साथ ही प्रेम के वाह्य आकर्षणों ने नाव्यकार को अत्यधिक प्रभावित 
किया था। इसीलिये उनके प्रेम चित्रों में वर्षाकालीन सरिता का सा वेग है। 
नाख्यकार ने विप्रलमम्म का एकांगी स्वभाव पीड़ा को ही प्रधान रूप से प्रदर्शित किया 
है, माधुर्य माव का संयोग न्‍्यून दिखाई देता है। चन्द्रावली वियोग को ही प्रेममय 
जीवन की परम निधि मानकर उसका आलिंगन किये हुये प्रतीत होती है। यह मी 
भारतेन्दु की प्रेम सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभूति का ही दिग्दशन है । 


समस्त कथानक चन्द्रावलीं की करुणा विगलित आसुओं की करुण कथा 
है। उसकी समस्त अनुरागमयी मावनायें कृष्णापंणमस्तु हैं। कृष्ण के वियोग में 
बह विरहिणी अहर्निशि उसके दश न की ही याचना करती है, उपालम्भ देती हे, 
आर कमी-कमी अपने हृदय के स्वाभाविक अक्रोश को भी व्यक्त करती है। इस 
नाटिका की रचना के मूल में भारतेन्दु जी की प्रेममयी मावना के उद्गारों का 
प्रस्फुटन पाते हैं। यद्यपि भारतेन्दु जी ने इस नाठिका में अपनी प्रेम धारणा को 
भी व्यक्त किया है,, और विशेषकर प्रेम की निराशामयी कल्पना उनकी निज की 
अनुभूतियों का ही परिणाम है। परन्तु मुख्यतः उन्होंने इस रचना में परम्पराभक्ति 
के आदर्श को ही सन्निहित करना चाहा है। विशेषतः नाटक के आदि और अन्त में 
वे अपने इस उद्देश्य को व्यक्त भी करते हैं। समपंण के पूर्व लिखा गया निम्नपद्‌ 
उपर्युक्त कथन का प्रमाण है । 


न 


० 


( २६० ) 


“काव्य, सुरस सिंगार के दोडः दल, कविता नेम १ 
जग-जग सों के ईस सों कहियत जेहि पर प्रेम ॥ 
हरि-उपासना, भक्ति बैराग, रसिकता ज्ञान। 
सोघें जय जन मानिया चन्द्रावलिहि प्रमान ॥” 


समपंण की पंक्तियों में नाव्यकार के कथन में अलौकिक प्रेम की पुष्टि 
होती है । 


“प्यारे लो तुम्हारी चन्द्रावली तुम्हें समर्पित है इसमें तुम्हारे उस प्रेम का 
वर्णन है, इस प्रेम का नहीं, जो संसार में प्रचलित है। हाँ एक अपराध तो हुआ जो 
अवश्य क्षमा करना होगा | वह यह कि यह .प्रेमद्शा छापकर प्रसिद्ध की गई है। वा 
प्रसिद्ध करने ही से क्या जो अधिकारी नहीं है, उनकी समझ ही में न आवेगी ।” 


( समपंण ) 


उपयैक्त पंक्तियों में नाव्यकार ने स्पष्ट रूप से अलौकिक प्रेम का वर्णन 
किया है | जिसकी अनुभूति जन साधारण में नहीं सम्भव हो सकती है। उस 
अन्तरानुभूति का रसास्वादन उन्हीं निवृत्ति-परायण महानुभावों ने किया है, जो 
संसारिकता से विरक्त होकर प्रभु के अनुराग में श्रपने को अनुरन्जित कर चुके हैं। 
इस शअ्रध्यात्म-चिन्तन का सहज ज्ञान नान्दी पाठ की निम्न पंक्तियों में भी दष्टिगोचर 
होता है । 


“नेति नेति तत्‌-शब्द प्रतिपाद्य स्व भगवान । 
चन्द्रावली-चकोर कृष्ण करो कल्याण |” 


चन्द्रावली नाटिका में रतिमाव का जैसा वर्णन हुआ है, उससे इतना तो 
अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के प्रेम के द्वारा एक 
आदश की स्थापना की है। एकनिष्ठ प्रेम और निष्कामरति की जैसी विवृति 
चन्द्रावली में दिखाई गईं है, वह परम तत्व और पारमात्मिक प्रेम की ओर संकेत 
करती है | उसकी ऐकांतिक तन्‍्मयता और आत्म-समर्पण में आध्यात्मिक पूर्णंता की 
ध्वनि हे / डा० श्यामसुन्दरदास जी का निम्न निष्कषं। औचित्यपूर्ण है. कि “इस 
नाठिका में जिस प्रेम का चित्र अंकित किया गया है, वह भारतेन्दु जी के भक्तिभाव 
का प्रतिबिम्ब है।” नाख्यकार स्वयम्‌ गोपाल की साम्प्रदायिक भक्ति से अनुरक्त 
था, जोकि उसके वंश परंपरा को धार्मिक प्रतीक रूप में प्रतिष्ठापित थी। उसी 
संप्रदाय विशेष को भावनाओं की छाप नाव्यकार की कलाक्ृति में प्रतिविम्बित 
इष्टियोचर होती है । इस आधार पर चन्द्रावली नाटिका का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट 
दष्टिगत हो जाता है. ..,। 


( २६१ ) 


... परन्तु साथ ही इस नाठिका के मूल में निहित भारतेन्दु जी की प्रेम सम्बन्धी 
वैयक्तित अनुभूतियों को भी मुलाया नहीं जा सकता है। हम इस निबन्ध में ऊपर 
कह आये हैं कि चन्द्रावली नाटिका के प्रेमादर्श में नाटककार की मुख्यतः तीन 
प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। पहली और प्रधान प्रवृत्ति भक्ति परम्परा से शणहीत 
प्रेम की अलौकिकता का निर्वाचन करती है । दूसरी प्रद्ृत्ति रीतिकालीन 
श्रृंगारिकता के उपकरणों को भी नाटिका में सन्निद्ठित करने की है। रचना में ऐसे 
श्र गारिक निर्देश स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। विशेषकर प्रेमोन्‍्माद की अनेक 
दशायें तो मानों रीति अ्नन्थों से ही उधार ली गई हैं | तीसरी प्रमुख प्रदृत्ति मारतेन्दु 
जी की निजी प्रेम-घारणा और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करती है विशेषतः प्रेम के 
निराशामूलक और उपालम्म प्रधान उद्गार,' भारतेन्दु जी की निजी प्रेमानुभूति 
को व्यक्त करते हैं। 


#&दश अध्याय 


पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटक 
( सती प्रताप तथा नीलदेवी ) 
सती प्रताप :--- 


'सतीप्रताप' पौराणिक आख़्यायिका है। सती के महत्व को प्रधानता देने 
ओर भारतीय संस्कृति में पतिब्रत धर्म पालन करने का निदशन करने के निमित्त इस 
नायक की रचना हुई है। नारी समाज में व्यापक सदाचार इसका मूल सन्देश है। 
जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी वट-साविन्नी पूजन का विधान चला आता है। सती- 
सावित्री के इसी पौराणिक महत्व का उद्घागन करते हुये, मारतेन्दु जी ने उसे 
सती प्रताप नाम से नाख्य रूप में आबद्ध किया है। नायक अपूर्ण हे, नादयकार 
केवल चार ही अंक प्रस्तुत कर पाया था, वह उसे पूर्ण नहीं कर सका। 


इसके पूर्व ही लाला श्री निवासदास जी की एक नाद्यकृति “तप्ता संवरण' 
इसी भाव धारा को लेकर प्रकाशित हुई थी। उक्त नाव्ब प्रेरणा से प्रभावित भार- 
तेन्दु जी ने सती प्रताप नाथक प्रस्तुत करने का विचार किया जो कि अपूर्ण रह गया 
था। कालान्तर में उसके शेष भाग की पूर्ति बाबू राधाक्ृष्ण दास द्वारा हुई । 


कथावस्तु के अन्तगंत अपूर्ण कथानक केवल प्रारम्मिक अवस्था में रह 
जाता है। प्रथम अंक में अप्सराशों का गायन कथा की प्रस्तावना का कार्य करता 
है| पतित्रता आर्य ललनाओों का यशोगान और उनका सामाजिक महत्व बताते 
हुये कीति कौमुदी का विस्तार किया गया है| तीसरी अप्सरा के गायन में प्रकृति के 
रम्य वातावरण का वणमय चित्र हैं । 


द्वितीय दृश्य में तपोवन में लता-मण्डप के मध्य बैठा हुआ सत्यवान विगत 
जीवन तथा वर्तमान के वैषम्य के विचारों में तन्मय प्रतीत हो रहा है, सावित्री तथा 
“अन्य सखियाँ प्रवेश करती हैं, यहीं पर प्रथम दश न और प्रेमानुराग अंकुरित होता 
है। वह आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करता है, परन्तु माता-पिता की आजा 
पाकर अन्य दिन आतिथ्य स्वीकार करने का बचन मिलता है। 

तृतीय दृश्य में सत्यवान के ध्यान में मग्न नवीन जोगिन के वेश में अपने 
हल संकल्प को साविन्नी प्रकाशित करती है। सखियाँ आकर हास-परिहास करना 
चाहती हैं, परन्तु सावित्री को रू चिकर नहीं प्रतीत होता है, वह उन पर कुपित होती 


( लडईिरे ) 


है, सखियाँ उसके मनोरथ के पूर्ति की कामना करती हैं और माता-के पास चलकर 
उसके मन्तव्य को प्रकाशित करने की योजना बनाती हैं। 


चौथे दृश्य में द्युमत्सेन अपने श्राश्रम में बैठे आश्रमवासियों से वार्तालाप 
'कर रहे हैं, उन्हें अपने अभाव तथा विपन्नता के कारण दूसरों की सेवा न कर पाने 
में बड़ा ही आ्रान्तरिक क्लेश है। पुत्र के अल्पायु होने का बड़ा ही सन्‍्ताप है। 
सहसा नारद जी आकर सत्यवान के विवाह स्थिर करने की चर्चा करते हैं, भविष्य 
कल्याणकारी बताकर चले जाते हैं। चार दृश्यों के अपूर्ण कथानक में न तो कथा- 
वस्तु का ही विकास हो सका है, और न चारित्रिक विकास का अवसर . प्राप्त होता 
है| अतः नाठकोय विवेचन असम्भव सा प्रतीत होता है । 

भारतेन्दु जी ने उक्त नाटक को गीतिरूपक की संज्ञा दी है। नाटक में 
स्थान-स्थान पर गीत योजना का बाहुलय है, रंगमंचीय दृष्टि से संगीत प्रणाली 
उपयुक्त प्रतीत होती है, नाव्यकार ने विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग उक्त चार 
इृश्यों में किया है। रंगमंचीय महत्व से उनका बहुत बड़ा उपयोग है । तृणलता- 
वेष्टित एक ठीले पर बैठी हुई तीन अप्सराश्ों का गायन नाटक की पृष्टिभूमि में 
प्रस्तावना का सा कार्य करता है | रंगमंच में दृश्यांकन कला की अनुपम कुशलता 
का यथेष्ट परिचय कलाकार के विभिन्न दृश्यांकन (5०९०८ ४8०८८०१०४) से प्राप्त 
होता है । 

दूसरे दृश्य में सत्यवान के तापस-वेश की भूमिका में नेपथ्य गायन देकर" 
सारे दृश्यांकन को सजीव बना दिया है। पुष्प चयन के दृश्य के समय गीत परम्परा 
रंगमंचीय नाटकों की स्वभावगत विशेषता है। प्रायः संगीत का वर्य - विषय श्र गा- 
परिंक होता है। नव पललवित यौवन में मदमाती अंगड़ाई लेने वाली -अमराई की 
आम्र-मन्जरियों पर रीकने वाले भौरों का वशुन यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है--- 

सखीजन ,: । 

भोंरा रे बौरान्यो लखि बौर | 

लुब॒ध्यो उतहि फिरत मडरान्यो, जात कहूँ नहिं और | 

भोंरा रें बौरान्यो । 
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१---क्यों फकीर बन आया रे, मेरे बारे जोगी । 
नई वैस कोमल अड्जन पर काहे मभूत रमाया रे ॥ 
किन वें मात-पिता तेरे जोगी जिन तोहि ना्दि मनाया रे। 
कांचे जिय कहु काके कारन प्यारे जोग कमाया रे ॥ 
( द्वितीय दृश्य ) 


( रेपं४ड ) 


काव्यरूपक की मनोहर तथा हृदयग्राही व्यज्ञना कलाकार के शब्दों में 
कितनी सुन्दर ध्वनित होती है, लता-मण्डप के हिलने तथा उनके किसलयों के: 
कम्पन में रीतिकालीन गरिमा लिये हुये सुन्दर भावाभिव्यक्ति की गई है--- 


पवन लगि डोलत बन की पतियाँ | 

मनहूँ पथिकन निकट बुलावहिं कहन प्रेम की बतियाँ। 
अलक हिलत फहरत तन सारी होत हैं सीतल छुतियाँ । 
यह छुवि लखि ऐसी जिय आवति इतहिं ब्ितैये रतियाँ । 


सावित्री तथा सखियों के कथोपकथन में नायिका को प्रथम दर्शन में ही 
अत्यधिक उच्छु खल कर दिया गया है। सतृष्ण दृष्टिपात तथा सखियों की अलोचना 
पर उसके यह भाव कि “विधाता ने जिस भाव में राजपुत्र को सिरजा है, उसी भाव: 
में मुनि-पुत्र को, और फिर राजधन से तपोधन कुछ कम नहीं होता” | नायिका के 
स्वाभाविक चित्रण की मर्यादा के अनुरूप ही है | सखियों के वार्तालाप हास-परिहास" 
की योजना अत्यन्त स्वाभाविक तथा रंगमंचीय आकषण को बढ़ाने वाली प्रतीत 
होती है । 


तृतीय दृश्य में वेतालिक के कथन में प्रकृति चित्रण तथा वियोगिन जोगिन 
का काव्य चित्रण विशेष सुन्दर बन पड़ा है। उक्ति-वैचित््य तथा रूपकालंकार में 
भारतेन्दु जी भी देव तथा सेनापति के समकक्ष पहुँच जाते हैं। यहीं पर महाकवि 
देव के सुन्दर छुन्द' को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सम्बादों में पद्यः 
योजना सखियों तथा सावित्री के मध्य दिखाकर गीति-रूपक की साथकता का परिचय: 
दिया गया है। गेय पदों में संगीतात्मक मनोइत्ति का आधिक्य पाया जाता है। ठुमरी, 
लावनी, राग सोरठ, राग गौरी, पीलू , धमार, और बहार आदि का. परिचय देकर 
नाटयकार की संगीत प्रियता का यथेष्ट ज्ञान मिलता है। गेय पद्मों में राग रागनियों 
के आधार पर निर्देश भी दिये गये हैं । 


यद्यपि नाटक का क्रमिक उत्थान नाटकीय नियोजन के आधार पर अत्यधिक: 
आकर्षक रहा है। रंगमंचीय दृष्टि से भी उसके सफलता प्राप्त करने की सम्भावना 
दृष्टिगत होती थी, परन्तु अपूर्ण रह जाने के कारण नादयकार का मन्तव्य सफल 
नहीं हो पाया। तथापि अपूर्ण अंश में ही कलाकार के कलाकौशल का यशथेष्टः 
परिचय मिलता है। यदि यह नाटक पूण होता तो भारतेन्दु जी को: अनुपम कला: 
कृति होती, और साहित्य के उत्कृष्ट नाटकों को कोटि में गिना जाता | 





१-...बरुनी बघंबर में गुदरी पलक दोऊ, कोए राते वसन भगौहें भेख रखियों । 
बूड़ी जल ही में दिन-जामिनी हूँ जागें मौँह, धूम सिर छायो विरहानल विलखियाँ । 
दीजिए दरस “देव” कीजिये संजोगिनी ये, जोगिनो हो वैठीं हें वियोगिन की अखियाँ । 


( २६५ ) 
मील देवी ऐतिहासिक घटना प्रधान नाटक 


प्रस्तुत रचना ऐतिहासिक कथानक के आधार पर लिखी गई है। परन्तु 
इसको प्रामाणिकता की स्थिति अब भी चित्य है | नाटककार के मस्तिष्क में ऐतिहा- 
सिकर वातावरण का मानचित्र अवश्य बना रहा है, जिसके आधार पर उक्त रूपक 
प्रस्तुत किया गया है| आठवीं शताब्दी में सर्व प्रथम यवनों का आक्रमण सिंधप्रांत 
में हुआ था | इसके पश्चात्‌ निरन्तर धार्मिक जेहाद के नाम पर भारतवर्ष की 
विपुल सम्पत्ति तथा वैभव की कहानियाँ सुनने वाले यवन लुटेरे भारत की पवित्र 
भूमि को पदाक्रान्ति करते रहे | यवनों की मूल मनोब्ृत्ति क्षर्म प्रवर्तन तथा संपत्ति 
लूटकर ले जाना था | इसी काल से भारत तथा यवनों के मध्य धर्म संघ का प्रारंभ 
होता हैं। राजपूत काल के पतन के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य की नींव की प्रारंभिक 
भूमिका तैयार हो जाटी है। यवनों से चिरकाल तक लड़ते रहने का कार्य राजपूतों 
ने किया | शासन और सुरक्षा के साथ-साथ धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा उत्तर- 
दायित्व इन्हीं के कन्धों पर पड़ा, जिसे राजपूतों ने बाहरी विपत्तियों का सामना करते 
हुये पूरा किया । 


भारतेन्दु युग में राजपूत वीर गाथाओं द्वारा राष्ट्रीयता की सुप्त शक्ति 
को पुनः चेतना पूर्ण करने के लिये हठी हम्मीर, वीर दुर्गादास, अमरसिंह राठौर 
तथा रानी दुर्गावती के चरित्रों को रंगमग्जीय कलेवर देकर जनता के सामने प्रस्तुत 
किया गया, जो कि नव जागरण के लिये वीर-रस प्रधान वातावरण प्रस्तुत कर देते 
हैं । नाख्यकार राजपूत काल के अतीत गौरव को पुनः समाज के संम्रुख उपस्थित 
करना चाहता था। पारलीय समाज में नारी का स्थान अत्यन्त गौरव पूर्ण 
रहा है । मारतीय समाज में नारी शक्ति स्वरूपा थी, इसी कारण उसे संमा- 
नित किया जाता था। शनेः शनैः युग ने करवट बदला, कलाकार आधुनिक 
भारतीय नारी को दयनीय दशा न देख सका, और उसने समाज में नारी समु- 
दाय के पुनरोत्थान के लिये आदश नारी का स्वरूप नीलदेवी के व्यक्तित्व में: 


प्रस्तुत किया | जम...“ 


'कदपपमकबकबं+बअधामामााालतरन के, 


आरंभ ही में वक्‍तव्य के रूप में 'मातृ-भगिनी सखी तुल्य आय ललनागण”” 
नाख्यकार का संबोधन है ।नाव्यकार जन-जागरण के साथ भारतीय नारी का 
: पुनः वही स्थान देखना चाहता है, जो पूवंकाल में था। उसका मूल प्रयोजन, 
यही है कि विदेशी छ्ली समाज से किसी भी बात में भारतीय नारी पीछे न रह सके 
आओर सभी सामाजिक कार्यों में बराबर भाग लेकर देश को मर्यादा, को गौरवा- 
न्वित करे । इसी प्रेरणा से प्रेरित कलाकार की लेखनी ने नीलदेवी के साहसिक, 
चरित्र की सृष्टि की है | 


( २६६ ) 


यह गीतरूपक दस दृश्यों में संगठित है| प्रथम दृश्य में भारतीय क्षत्राणियों 
के यशोगान में अप्सराशों के सम्मिलित गायन की योजना की गई है। तीन 
अप्सराशों के गायन की योजना पाश्चात्य परंपरा की छाया लिये हुये है। द्वितीय 
इश्य में यवनों का युद्ध शिविर दिखाया गया है | शिविर के अन्दर अमीर 
अब्दुश्शरीफ सूर बैठा हुआ है | काजी, अमीर तथा मुसाहिबों के बीच युद्ध सम्बन्धी 
चर्चा चलती है | राजपूतों की वीरता की शत्रु भी प्रशंसा करता है, और उन्हें युद्ध 
'कौशल से नहीं परन्तु युक्ति कौशल से जीतने की योजना बनाते हैं, तीसरे दृश्य में 
'राजपूर्तों का मएडल उपस्थित है | राजा सूर्यदेव, नीलदेवी तथा अन्य राजपूत आपस 
में वार्तालाप कर रहे हैं | नीलदेवी यवनों की युद्ध नीति पर सन्देह करती है, और 
सावधान रहने का निर्देश करती है | सूर्यदेव धर्म-युद्ध में अपने को अजेय बताता 
है, और सैनिकों को सावधान रहने के लिये प्रोत्साहित करता है। चौथे दृश्य में 
घटना क्रम से कुछ विलग सराय का दृश्य अंकित किया गया है, जिसमें दो यवन 
सैनिकों की वार्ता तथा मटियारिन के कथोपकथन से यवनों के दुराचारपूर्ण जीवन 
की रूपरेखा का परिचय मिलता है। नाट्कीय गम्मीरता को तोड़ते हुये नाटक में 
हास्य की योजना प्रस्तुत की गई है। यह कदाचित पारसी रद्धमञ्ज और नाख्य-पद्धति 
का मारतेन्दु पर अवशिष्ट प्रभाव था। पाँचवाँ दृश्य राजपूत शिविर के बाहरी 
प्रान्त का है, राजपूत सैनिक के अन्तर इन्द्र का सम्यक स्वरूप तथा विचारों में 
'स्त्रामिभक्ति तथा देश के लिये कतंव्य परायण रहने की भावना का सुन्दर सामंजस्य 
पाया जाता है। रात्रि के समय यवन आक्रमण का निर्देश भी इसी दृश्य में प्राप्त 
होता है। छुठे दृश्य में अमीर, काजी तथा अन्य सरदार विजयोल्लास में एक दूसरे 
'को बधाई देते हैं, और अभिवादन करते हैं। सातव दृश्य में कारागार में मूछित पड़े 
हुये राजा सूयदेव के सामने अदृश्य देवता भारत की भावी दयनीय दशा के विषय 
में लावनी गाता है | राजा दुखित उक्त भविष्य वक्‍ता को देखने का प्रयत्न करता है, 
है : मू्छित होकर गिर पड़ता है । 


अनर्गल प्रलाप हास्य व्यज्ञक मावनाओं का प्रेरक है। पागल वेशी गुप्तचर द्वारा 
राजा की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। नवें दृश्य में राजा की मृत्यु का समाचार 
। सुनकर रानी नीलदेवी किचित भी विचलित नहीं होती, उत्तेजित राजकुमार तथा 
राजपूर्तों को बुद्धि कौशल से युद्ध करने को मन्त्रणा देती है। वह सम्मुख युद्ध में 
'ग्राण गयवों देने के पक्ष में नहीं है । 


अन्तिम दृश्य में विजय में उन्मत्त अमीर की मजलिस लगती है। शराब 
नफा दौर चल .रहा है, नीलदेवी नतंकी के छुद्मवेश में प्रवेश करती है, मदिरा में 


। आठवें दृश्य में दो गुप्तचर पागल तथा यबन के वेश में आते हैं । पागल का 
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मदहोश अमीर की अवसर पाकर हत्या कर देती है, उसके साथ के सहचर 
समाजी के रूप में राजपूत सैनिक तलवार लेकर पिल पढ़ते हैं, और बाहर से 


राजकुमार आक्रमण कर देता है | नीलदेवी पति की हत्या का बदला लेकर सती 
हो जाती है। 


उपयु कत कथावस्तु में नायिका नीलदेवी है, जो कथा की केन्द्रीय पात्र मानी 
जा सकती है। राजा सूर्यदेव इसका नायक है, तथा कथावस्तु में घात-प्रति- 
घात तथां संघर्ष पैदा करने वाला प्रतिनायक अमीर अब्दुश्शरीफ है। अन्य 
सभी पात्र गौण रूप में आते हैं। उपपात्रों में काज़ी, चपरगद्ट खाँ, पीकदान- 


अली, देवीसिंह, पागल, कुमार सोमदेव, ,मुसाहिब तथा अन्य राजपूत आदि 
आते हैं। 


सम्पूर्ण नाटकीय प्रयोजन नीलदेवी के चरित्र में केन्द्रित है, नीलदेवी 
निर्मीक नीतिकुशल राजपूत रमणी है। मारतीय सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप 
ही साहसिक चरित्रांकन किया गया है। तृतीय दृश्य में नीलदेवी अपने पति 
को यवनों से सचेष्ट रहने की सलाह देती है, उनके विषय में उसकी संशयात्मक 
चृत्ति जाग्रत हो उठती है | 

“तो भी इन दुष्ठों से सदा सावधान ही रहना चाहिये | आप लोग सब तरह 
चतुर हो, मैं इसमें विशेष क्‍या कहूँ । स्नेह कुछ कहलाये बिना नहीं रहता ।* 


उपयुक्त भावधारा नारी सुलभ स्नेह से विचलित मन की संशयात्मक- 

मनोद्ृत्ति का निदर्शन है | जहाँ नीलदेवी निर्मीक तथा नीति कुशल स्मणी के रूप 
अस्त॒त है, वहीं नारी सुलभ दुर्बलतायें भी उपस्थित हैं। राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
नीलदेवी विलाप करती हुई तथा करुणाजन्य वेदना का प्रकाशन करती हुईं देख 
पड़ती है | 

“प्यारे क्‍यों सुधि हाय विसारी ! 

दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी। 

कबहूँ किये आदर जातन को ठुम निज हाथ पियारे | 

ताही की अब दीन दसा यह कैसे लखत ढुलारे ॥ 

आदर के घन सम जा तन कहे निज अंकम ठुम धारयी। 

ताही कहेँ अब परयौ धूर में कैसे नाथ निहार॒यी। 
उसकी कदंणा विगलित पुकार अत्यन्त मार्मिक है। परन्तु वह इतने पर भी अपने 
मस्तिष्क का सन्तुलन नहीं खोती, उत्तेजित राजकुमार तथा राजपूत सैनिकों को सामने 
से युद्ध न करने का आदेश देती हुई कहती है कि “मेरी बुद्धि में यह बात आती हे 
कि इनसे एक बेर संमुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना अच्छी बात है 
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: उत्तेज्षित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शांतिपूवक अपने आदेश को 
पालन करने की आज्ञा देती है । 


रानी नीलदेबी प्रतिशोध की भावना से ही प्रेरित होकर नतंकी के रूप में: 
अमीर की महफिल में जाती है और उसका बंध करने में समर्थ होती है, बाद में 
अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है | नाव्यकार ने नीलदेवी के रूप 
में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किये हैं। ... 


राजा सूर्यदेव राजपूत क्षत्रिय है, शौयें और साहस की अदम्य ज्ञमता उसमें 
विद्यमान है। धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज 
गरवोक्ति है। युद्ध से वह तनिक भी आतंकित नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म- 
भीरुता तथा धर्माधम के विवेचन की मात्रा भी है। अपनी पत्नी के संशय पर वह 
कहता है कि “वे अधर्म से लड़ें, हम तो अधर्म नहीं कर सकते। हम आरयवंशी 
लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें ! यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो 
निज भूमि का उद्धार और मरे तो स्वर्ग । हमारे तो दोनों हाथ लड़डू हैं,और यश तो 
जीतें तो भी हमारे साथ है, और मरें तो मी ।” 


अपने आत्म विश्वास पर अवलम्बित नायक भावी विपत्तियों की आशंका 
नहीं रखता और कह बैठता है। “प्यारी, कुछ चिन्ता नहीं है, अब तो जो कुछ 
होगा, देखा ही जायगा न |” निश्चिन्त मन अपने कतव्य में रत रहता है। भावी- 
आशंकाओं की मरीचिका में नहीं फसता । शत्रु के पंजे में फंसकर भी देशभक्ति तथा 
कतंव्यपरायणता उसमें विद्यमान है। लौह पॉंजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह 
देश की हिंत-चिता करता है। देवता के उक्त गान में अपने भावों का साम्य स्थापित 
करता है। देश के मावी पतन की आशंका से आतंकित वह चेतनता आने पर कहता 
है, इस मरते हुये शरीर पर अध्वत और विघ्र दोनों एक साथ क्‍यों बरसाया । अरे 
अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप और ऐसा 
मधुर सुर और किसका हो सकता है ।” 


वीर सैनिक की भाँति निर्मीकता से बर्बरता का सामना करता है | बन्दी होते 
हुये भी जब काजी तथा अमीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म और 
देश के गौरव के लिये मरना अधिक श्रेयष्कर समझता है। आवेश में आकर लौह 
शलाकाये तोड़ यवनों पर प्रहार करता है, और एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर 
वीरगति प्राप्त करता है| 


अमीर अब्दुश्शरीफ नाटक का प्रतिनायक है | नाटकीय गति में घात प्रति- 
घात और संघर्ष का कारक यही पात्र है| अमीर स्वमावतः कूर, कूटनीतिश , खुशामद 
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'पसन्द तथा बिलासी है। शंका से आतंकित तथा राजपूतों की वीरता से भय-त्रस्त 
कह उठता है। “सूरजदेव एक ही बदबला है। इह्ातए पंजाब में ऐसा बहादुर 
खूसरा नहीं” श॒त्र॒ की प्रशंसा की प्रवृत्ति का यहाँ माव नहीं है, परन्तु सतकता 
और येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतक रहने का 
आदेश देता है। 


हे वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता है। 
'छुल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को बन्दी कर अपनी नीच 
मनोवृत्ति पर गव॑ प्रकट करता है। विलासी यवन युद्ध ज्षेत्र में भी संयम नहीं रख ' 
पाते, विजयोल्लास में मदिरा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और 
नीलदेवी की योजना को सफलता ग्रास होती है [कामान्धता के वशीभूत उसे यह विवेक 
नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छुल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा 
'सकता है । वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है। 


अन्य पात्रों में पागल का चरित्र मी अत्यन्त सजीव और स्वाभाविक है। 
उसका प्रलाप केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्भमित और सोइश्य हुआ 
है। भटियारी, चपरगद्ट खाँ, और पीकदानअली का प्रसंग हास्य की अवतारणा 
प्रस्तुत करता है । 


सम्पूर्ण नाटक में बीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें 

| हास्य की रखा जत-हैं;तथा अन्तिम दो-- दृश्यों. में. -करूण- रस का. 
संचार मिलता है। रूपक दुखान्त घटनाचक्र को लेकर चलता प्रतीत होता है। 
सास-कथानक अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंग से रखा गया है। दृश्यों के परिवतंन में 
कथा का विकास आरम्म होता है, क्रमशः नाख्यकार ने कथावस्तु संगठन के लिये 
सूद्रम से सूकुम प्रसंग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है। पागल का 
'प्रलाप भी साथक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीत होता हैं। पागल गुप्तचर के रूप में राजा 
'की मृत्यु का समाचार लाता है । 


सम्पूर्ण कथा में गीतों का विशेष स्थान है। पहिले सूर्यदेव फिर अन्त में 
अमीर की मृत्यु होती है। रंगमंच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाख्य- 
शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के इश्य का उल्लेख 
मिलता है ।मारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण 
“किया है | वस्तुसंगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाख्य प्रणाली का निर्वाह 
नहीं पाया जाता । पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है। 
गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शास्त्रीय नियमों से 
-उन्मुक्त सा दृष्टिगत होता है। यद्यपि आधुनिक नादय प्रणाली में बीज, विन्दु तथा 
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मुख संधियों का कोई स्थान नहीं है, फिर भी कथावस्तु के विकास को निम्न प्रकार से 
प्रध्तुत किया जा सकता है.। 


रूपक में ग्रस्तावना का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रथम दृश्य में अप्सराध्रों 
का गायन ( सम्मिलित-गान )' के रूप में प्रस्तुत है, प्रारम्म में ही पाश्चात्य 
परिपारी का प्रयोग प्राप्त होता है। तीसरे दृश्य में नीलदेवी के कथन में कि “तो भी 
इन दुष्टों से सदा सावधान रहना चाहिये? कथा का बीज प्रस्तुत दिखाई देता है । 
पांचवे अंक में यवन आक्रमण की घटना बिन्दु के अन्तगंत मानी जायगी। पागल 
के अभिनय तथा राजा की मृत्यु के समाचार का दृश्य प्रकरी के रूप में लिया जा 
सकता है। अमीर का बध करके तथा महाराज की मृत्यु का बदला लेकर अपने 
सतीत्व की रह्वा करना कार्य कहलायेगा | 


कार्य व्यापार तथा सन्धि अवस्था निम्न प्रकार से घटित होती हैं। दूसरे 
अड्डः के प्रारम्भ में ही शरीफ राजपूतों के सम्बन्ध में अपने मुसाहिबों से होशियार 
रहने के लिए. कहता है । 


, -सूरजदेव एक ही बदबला है। इह्ातए पद्ञाब में ऐसा. बहादुर दूसरा नहीं: 
है| यहीं आरंभांश है, तथा तीसरे अछ्ड में बीज के संयोग में पहुँचने पर मुख संधि" 
प्रास्म्म हो जाती है। पॉाँचवें दृश्य में यत्न प्रारम्भ होता है, अतः यहीं प्रतिमुख संघिः 
है | सातवें दृश्य में राजा एक लोहे के पिंजड़े में मूछित पड़ा है । एक देवता सामने: 
खड़ा होकर गीत गाता है। राजा सर उठाकर उसके गीत के सम्बन्ध में विचार 
करता है। यह स्थल प्राप्त्याशा का है, और यहीं गर्भसन्धि होगी । आठवें में पागल" 
यवन शिविर की गतिविधि की सूचना देता है कि “कल सब शराब पीकर मस्त 
होंगे” | ( चारों ओर देखकर ) “कल ही अवसर है” इस स्थान से विमषंसन्धि 
प्रारम्म होती है। नीलदेवी कौशल से युद्ध करना निश्चय करती है। अतः यहाँ से 
नियताप्ति का अंश माना जायगा। दसवें अंक में नीलदेवी अमीर का वध कर 
डालती है, और कहती है, महाराज के वध का बदला ले लिया, यहीं फलागम और 
यहीं निर्वहण सन्धि का उदय दिखाई देता है | 


नाटक में पात्रोचित भाषा का ध्यान रखा गया है। भाषा गत शब्द योजना" 
में अधिक पात्रानुरूपता लाने के प्रयोजन ने उसमें कहीं-कहीं दुरूहता ला दो है,. 


१---सम्मिलित गान--नांदी प्रस्तावना. तथा कोरस दोनों ही के संयुक्त लक्षण विद्यमान" 
रहते हैं, पर प्रस्तावना की भाँति सृत्रकथन अथवा नट नटी सम्बाद नहीं होता । गेय पद्धति मैं संकेता-- 
हसक ग्रारम्मिक गाौत कई वात्रों द्वारा गाया जाता है, जो कथावस्तु पर प्रकाश डालता हे, वह पात्र, 
पुनः किसी अझू में नहीं आते पाश्चात्य तथा ग्राच्य परम्परा का संयोग उपस्थित किया जाता दे । 


( २७१ ) 


कहीं पाठकों तथा दर्शकों के लिए भाषा. यत्र-तत्र दुरूह हो गई है। रंगमंचीय दृष्टि 
से भाषा का बोंधगम्य होना अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु यवन पात्रों द्वारा फसीह 
उदू का प्रयोग किया गया है। छुठे दृश्य में अमीर काजी तथा अन्य सरदारों के 
वार्तालाप में प्रयुक्त भाषा में दुरूह तथा अस्वाभाविक शब्दावली का प्रयोग है, जो- 
रंगमंच तथा हिन्दी भाषी जनता की समझ के परे दिखायी देती है | 


दूसरा सरदार--कुफ्फार सब्र दाखिले-दोजख होंगे, और पयगम्बरे 
आखिरूलजमों सल्लन्लाह अस्वेहुसज्लम का दीन तमामरुए जमीन पर फैल जायगा | 


अमीर--आमी आमीं 


काजी- मगर मेरी राय है कि और गुफ्तगू के पेश्तर शुक्रिया अदा किया 
जाय, क्योंकि जिस हक़॒तआला की मिहरबानी से यह फतह हासिल हुई है, सबके: 
पहिले उस खुदा का शुक्र अदा करना जरूरी है |” (छुठा दृश्य प्र० सं: ४ १८-५ १६) 


अन्य पात्रों की भाषा यथोचित है, साप्ान्यतः भाषा रंगमंच के अनुकूल 
है | अभिनेय उपयोगिता के आधार पर नीलदेवी उत्कृष्ट रचना कही जा सकती है, 
नायकीय सभी तत्वों के स्वरूप उक्त गीति-रूपक में दिखाई देते है। पाश्चात्य तथा 
प्राच्य नाव्य परम्परा के संयोग से नवीन तथा स्वतन्त्र नाव्कीय शैली का सुन्द्रतम 
प्रयोग कहा जा सकता है, जिसमें नाव्यकार की सफलता तथा कला कुशलता का 
सुन्दर समाहार मिलता है । नाख्यकार ने पात्रों के अनुकूल वातावरण .्रस्तुत करने 
का यथासम्भव प्रयास किया है। कहीं-कहीं परिस्थिति का उचित मूब्यांकन करते 
हुये कार्य व्यापार यथाथ से दूर और भावना की अतिरंजित प्रवृत्ति के अति निकट: 
इृष्टिगोचर होता है। 


नीलदेवी गीति रूपक है। नाम्य का सारा वातावरण संगीतमय है। गीत 
भारतेन्दु जी की कलाकृति की अमूल्य देन हैं | गीत आंतरिक भावना को साकार 
रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। अभिनय के समय जहाँ वाह्म स्थूल क्रिया" 
व्यापारों की अभिव्यक्ति होती है. वहीं मन की स्थिति की मी अभिव्यक्ति अभिनय 
की मुद्राओ्रों में प्रकट होती है, अन्तर्निहित भावों के प्रकाश में संगीत अभिनेय 
मुद्राओं का अधिक सहायक होता है। मनोदशा के प्रकाश में प्रायः पात्र गीतों का 
आश्रय लेकर हाव-माव प्रदशन करते हैं । पात्रों के गद्यमय सम्बादों में जब नीरसता 
का भान होने लगता हे, संगीतमय कलकल नादिनी रस-धारा का आस्वादन करने 
के लिये दशकों का हृदय विकल हो उठता है। मानव हृदय में उद्यारों की 
अभिव्यन्जना आदि काल से कविता में ही मुखरित होती चली आई है। अ्रमिनय 
विशेष के अनुकूल गाये हुये गीत न केवल रसानुभूति में सहायक होते हैं, 
प्रत्युत पात्रों के चरित्रों का मी उद्घाटन करने का भी सामथ्य रखते हैं। वीर 


( २७२ ) 


से वीर योद्धा युद्ध की कडुता से उकताकर शान्ति में कुछ गशुनगुना लेने की 
इच्छा करता है, कठोर तथा बच्न॑र प्राणी संगीत को माधुरी का रसास्वादन 
'करना चाहते हैं, और एक क्षण के लिये अपनी नेसर्गिक दशंसता भूल जाते हैं | 
'बिरह के परिताप से तपित हृदय को दुख पू्ण क्षणों में संगीत की भावुक धारा 
'हिमवान सा शीतल तथा सुखद प्रतीत होती है। नादय में संगीत की उपयोगिता 
निर्विवाद है। अभिनय तथा भाव प्रदर्शन में संगीत निर्देशक का सा कार्य 
करता है। 


नादयकार स्वयं गीतकार है, अभिनय के साथ गीतों का सामंजस्य नाटकीय 
व्यक्तितत्व का सौन्दर्य वर्धन करता प्रतीत होता है। नीलदेवी गीत ग्रधान-रूपक है, 
आरम्म से अन्त तक गीत योजना का तारतम्य कथावस्तु के उपयुक्त तरल गति से 
चलता दिखाई देता है। आरम्मिक दृश्य में ही अप्सरागण का गान आयंकुल 
राजपूत ललना की कोर्ति कौमुदी को समुज्जवल बनाता दिखाई देता है। अभिनेय 
अयोजन की दृष्टि से द्वितीय दृश्य में शरीफ द्वारा कही गई गजल राजपूतों से सजग 
'रहने की प्रेरणा देती है। 


“इस राजपूत से रहो हुशियार खबरदार | 
गफलत न ज़्रा भी हो, खबरदार खबरदार ॥| 
ईमां की कसम दुश्मने जानी है हमारा। 
काफिर हैय पंजाब का सरदार खबरदार। 
अजदर है, भभूका है जहन्नुम हे बला है। 
बिजली है, गजब इसको है तलवार खबरदार ॥। 
दरार में वह तेगे शररबार न चमके 
घरबार से बाहर से भी हरबार खबरदार। 
इस दुश्मने ईमां को है धोखे से फँसाना 
लड़ना न मुकाब्िल कभी जिनहार खनत्नरदार ॥ 


उपर्युक्त गजल के आशय से ही आगे की भूमिका का आंशिक ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है| उसके विपरीत राजपूतों को निर्देश देते हुये राजपूत राजा सूर्यदेव के 
मनोभावों तथा शौर्य की सहज जानकारी प्राप्त होती है :-- 


“सावधान सब लोग रहहु सब्र भाँति सदा ही । 
जागत ही सब रहें रैन हूँ सोशञ्रहिं नाहीं। 
कसे रहें कठि रात-दिवस सब बीर हमारे। 
अस्वपीठ सों होहिं चार जामें जिनि न्यारे॥ 


( रछरे ) 


तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बन्दूकन। 
रहें खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं उतर छुन ॥ 
देखि लेहिंगे केसे पामर यवन बहादुर । 
आवहिं तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सत्र जुर ॥। 
यवनों के समान वाचालता तथा छुल छाम्र से परे रणभूमि में सदैव कतंव्य 
परायण रहने के लिये राजा अपने सहयोगियों को ललकारता है । 


चतुर्थ दृश्य में हास्य प्रधान वातावरण है, दोनों यवन विदूषक अपना 
परिचय देते हुये पद्यमय कथन में मनोरंजन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करते हैं। रंग्- 
मंचीय दृश्य अधिंक रोचक और विनोदकारी प्रतीत होता है । 


“पिक दानों चपरद्ू है बस नाम हमारा। 
इक मुफ्त का खाना है, सदा काम हमारा॥ 
उमरा जो कहें रात तो हम चाँद दिखादें। 
रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा ॥ 
कपड़ा किसी का खाना कहीं सोना किसी जाँ। 
गेरों ही से है सारा सरंजाम हमास ॥ 
हो रंज जहाँ पास न जायें कभी उसके । 
आराम जहाँ हो है वहीं काम हमारा।॥। 
जर दीन है कुरआन है ईमां है नबी है। 
जर ही मेरा अल्लाह है जर राम हमारा” ॥ 
संसार में ऐसी मनोद्ृक्ति के मनुष्यों की कमी नहीं है, यवन सेनिकों के 
मैतिक पतन का स्वरूप उपस्थित कर नादयकार ने उनकी अ्कमंर्यता. पर कटाक्ष 
किया है । 
पांचवें दृश्य में प्रहरी देवीसिह के निम्न संगीत में आत्माभिव्यक्ति का सुन्दर 
सामंजध्य उपस्थित किया गया है-- 


“प्यारी बिन कटत न कारी रैन। 

पल छिन न परत जिय हाय चैन ॥ 
तन पीर बढ़ी सब छुटयो धीर । 

कहि आवत नहिं कछु मुखहु बैन ॥ 
जिय तड़फड़ात सब जरत गात । 

टप टप ठपकत दुख भरे नेन ॥ 
परदेश परे तजि देश द्वाय । 

दुख मेटन. हारों कोड है न॥।” 

श्र 


( २७४ 9) 


दूर देश में लड़ने के लिये आये हुए राजपूत सैनिक के हृदेय के उद्गार 
कितने सत्य और स्वाभाविक हैं, और साथ ही समीचीन भी प्रतीत होते हैं। मानक 
हृदय के उद्गार संगीत के प्रवाह में उमड़े से पड़ते हैं, नाट्यकार को इसके बाद न 
तो कोई भूमिका देने की आवश्यकता रह जाती है, और न संवादों के द्वारा कथा: 
विस्तार की ही योजना देनी पड़ती है। वीर सेनिक की दशा तथा चरित्र का विश्ले 
षण एक ही गीत में सम्पूर्ण एकत्र मिलता हे | कं क्‍ 
राजि के समय मातृ-स्नेहानुरंजित सुमधुर लोरी को मृदुलता बरबस आकृष्ट 
कर लेती है | 
“सोझ्रो सुख निंदिया प्यारे ललन । 
नैनन के तारे दुलारे मेरे बारे, 
सोओ सुख . निंदिया प्यारं ललन । 
भई आधी रात बन सन सनात, 
पथ पंछी कोड आवत न जात । 
जग प्रकृति भई मनु थिर लखात। 
पातहु नहिं पावत तरुन इलन ॥ 
न |... अर न 
सोए जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चिन्तित चकोर, 
बिरहिन बिरही पाहरू चोर 
इन कहूँ छन. रैनहुँ हाय कल न 


करुणा विगलित संगीत के स्वरों में मानवीय हृदय हिला देने की क्षमता 
है | शब्द योजना और भावों का सन्दर संगठन है, बिरहिन, बिरही, पोहरू: तथा 
चोर के जागरण में प्रथम तीन के विकल जीवन का दयनीय चित्र: प्रस्तुत किया गया 
है। पात्र देवीसिंह की अन्तर की भावना का यह चित्र हृदय के कारुण्य को, साकार 
करता हुआ दिखाई देता है । 
सातवें दृश्य में भारत की भावी प्रतनोन्मुख दशा को रूपरेखा का वर्णन 
अटृश्य देवता द्वारा कराया गया है। कलाकार का हृदय पीड़ा और क्ञोभ से आन्दो- 
लित हो उठता है, और:बरबस, वर्तमान, लक्षण देखकर पतन और विनाश की 
भूमिका उसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होने। लगती-हे। जब मानव कतंव्यच्युत होता है 
उसकी औनति अंवश्यम्भाबी हैं ॥ का 
हरि-विमुर्च, धरम 'बिनु, घन-बलहीन दुखरी'। 
आलसी मन्दः तन छीन. छुथित' संसारी ॥ 


7 २७५४ ०) 


, सुख सों सहि हैं सिर यवन पाहदुका त्रासा। 
अब तजहु बीरवर भारत की सब आसा॥। 


देश की हीनावस्था देख नाव्यकार की करुणा पुनः साकार हो उठती है 
ओर आठवें दृश्य में वह फिर कह उठता है । 


कहां गए सत्च शासत्र कही जिन भारी महिमा गाई। 
भक्त बछुल करुनानिधि तुम कहं गायो बहुत बनाई |। 
हाय सुनत नहिं निठुर भए क्‍यों परम दयाल कहाई। 
सब बिधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अबहु बचाई ॥ 


पति के विरह में नीलदेवी की विकल वेदना साकार उमडुती. सी प्रतीत 
होती है । 


प्यारे क्यों सुधि हाय बिसारी ! 

दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुमारी॥ 
' कबहूँ कियो आदर जातन को तुम निज हाथ पियारे | 

ताही की अब दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे॥ 

आदर के धन सम जा तन कहे निज अंकम तुम धारयौ | 


लक. ४२३ ० 


ताही कह अब्न परयो धूर में केसे नाथ निहारयौ ॥। 


इसी दृश्य में राजकुमार सोमदेव अपने सहयोगियों को एकत्र कर यवनों से 
युद्ध का आमंत्रण देता है । 


चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजहि उड़ाओ। 
लेहु म्यान सों खड॒ग खींचि रन रंग जमाओ | 
परिकर कसि कटि उठो धनुष पे घरि सर साधौ॥ 
जौ आरजगन एक होइ निज रूप सम्हारें। 
तजि गृह कलहहिं अपनी कुल-मरजाद विचारें ॥ 


सैनिकों का सामूहिक गान तथा रण ललकार रंगमंचीय विधान को सौंदर्य 
प्रदान करता है | दसव दृश्य का प्रारम्भ ही कसीदा ( एक प्रकार का छुंद ) से किया 
गया हे, गवैए अमीर के दरबार में मुबारकबाद गाते हैं । 


ग्राज यह फतह का दरबार मुबारक होए। 
मुल्क यह तुमको शहरयार मुबारक होए॥ 
शुक्र सद शुक्र कि पकड़ा गया वह दुश्मने दीन । 
फतह अब हमको हरेक बार मुबारक होए॥ 
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हमको दिन रात मुबारक हो फतह ऐशोउरूज | 
काफिरों को सदा फिठकार मुबारक होए॥ 
फतह पद्लाब से अब हिन्द की उम्मीद हुई। 
मोमिनों नेक य आसार मुबारक होए॥ 


नतंकी के वेष में नीलदेवी के गान में छिछुलापन अवश्य है, परनत साम- 
यिक वातावरण के लिए. यह उपयुक्त ग्रतीत होता है। गायिका ठुमरी गाती है। 
संगीत की लहरी में सारा वातारण उन्मत्त हो जाता हे | 
“हाँ मोसे सेजिया चढ़ंलि नहिं जाई हो। 
. पिय बिनु सांपिन सी डसे बिरह रैन॥ 
छिन छिन बढ़त . .विथा तन .. सजनी ट 
कटत न कठिन वियोग की रजनी ॥ 
बिनु हरि अति अकुलाई. हो।” 
संगीत की मादक स्वर लहरियों ने नाव्याकषंण को द्विगुणित कर दिया है। 
गीत रंगमंचीय अभिनय के प्राण हैं, गीतों में निहित भाव प्रद्शन की गरिमः अति 
ही उत्कृष्ट तथा हृदयग्राही प्रतीत होती है । 


त्रियोदश अध्याय 


भारतेन्दु की नाव्यकला का चर्मोत्कष 
(सामाजिक तथा राजनीतिक नाटक) 

भारतं-जननी 

भारत जननी नास्यकार भारतेन्दु जी की प्रतीक रचना है। कल्पित पात्रों के 
आधार पर राष्ट्रीय जागरण का सन्देश दिया गया.हे | कथावस्तु का स्वरूप सुब्यवस्थित 
नहीं है । उसका विकास शिथिल सा दिखाई देता हे। सम्पूर्ण कथावस्तु एक ही 
घटना विशेष में समाहित कही जा सकती है। जो नाटकीय दृष्टि से किसी नाटक 
विशेष का एक अंग बन सकती है। अतः इसे एकांकी दृश्यगत घटना के रूप में 
मानना उपयुक्त होगा। कथावस्तु निम्नप्रकार से विकसित होती है | 


स्व प्रथम नाव्यकार सूज्रधार द्वारा भारत की दयनीय अवस्था पर दयाद्रं हो 
उसके उद्धार के लिये ईश्वर का आवाहन करता है। 


“जगत पिता जगजीवन जागो मंगल मुख दरसाओ। 
ठुव सोये सबही मनु सोए, तिन कहं जागि जागाओ | 
अब बिनु जागें काज सरत नहिं आलस दूरि बहाओ | 
है भारत भ्रुवनाथ भूमि निज बूड़त आनि बचाओ ॥”? 


सूत्रधार के वक्तव्य में नाम्यकार का सन्देश है, कि “यदि उक्त नाटक से 
आज एक भी भारत जन-सेवी प्रेरणा पाकर देश और समाज का द्वित करता है, तो 
में अपने उद्देश्य को सफल सममेंगा” | 


भारत जननी एक विस्तृत भग्न खण्ड के टूटे देवालय में जीणे-शीण और 
मलिन बच्चों में चिन्तित सी बैठी है। अ्र्ध॑ निमीलित नेतन्नों से निद्वितावस्था का 
आभास मिलता है। आस पास भारत सन्तान निद्रामग्न पड़े हैं। क्रमशः भारत के 
पूर्व वैभव में सम्मानित त्रिविध शक्तियां ( विद्या, शक्ति और धन ) सरस्वती, दुर्गा 
और लक्ष्मी के रूप में आती हैं| मारत जननी की मलिन दशा पर खेद प्रकट करती 
हैं, और पुनः चेतना प्रदान करने की चेष्टा करती हैं। विफलता और निराशा 
देखकर विवश हो जाती हैं, और भारत में अपमा स्थान न देखकर विदेश के लिये 
प्रस्थान करने के लिए विदा होती हैं । लक्ष्मी के लोप होने के बाद भारत जननी की 
निद्रा भंग होती है, और भारत की विद्या, शक्ति और बैभव के क्षय पर पश्चात्ताप 
प्रकट करती हैं । 


हूँ आबक 3 


अशान, विश्रम तथा मोहनिद्रा में पड़े अपने पुत्रों को सजग करने का प्रयास 
करती है। मारत जननी को अपने पुत्रों की दयनीय दशा से बड़ा ही संताप होता है। 
क्ञुधा प्रताड़ित पुत्र आतं पुकार करते हैं। अपनी अकर्मण्यता पर ज्ञोभम प्रकट करते 
हुये किकतंव्यविमूढ हो जाते हैं.। वास्तविकता ज्ञात होते ही बड़ी ही ग्लानि तथा 
क्ञोम प्रदर्शित करते हैं। भारत जननी उन्हें भारत साम्राशी महरानी विक्टोरिया से 
दया प्रार्थना करने को कहती है | सहसा एक गौरांग पुरुष आकर उन्हें प्राथना 
करने से रोकता है, और उनके इस कार्य पर क्रोध प्रकट करता है। भारतवासी कष्ट 
पाकर भी कुछ कहने का अधिकार नहीं रखते, भारत जननी के लिये यह अत्यन्त 
विष्रमंतापूर्ण समस्या है। दूसरा गौरांग पुरुष आकर साधक सिद्धक का काय करता 
है ।वह प्रथम अंग्रेज को फटकारता है, और भारतजननी के साथ संवेदना प्रकट 
करता है तथा भारत पुत्रों को पुनः दया याचना के लिए प्रोत्साहित करता है । 
सम्राशी की उदारता तथा अ्रन्य अंग्रेज शासकों की न्याय प्रियता की प्रशंसा करता है । 


धैयें आकर भारत जननी तथा पुत्रों को सांत्वना प्रदान करता है। भारत 
पुत्रों को सजग रह कर कमंठ बनने का संदेश देता है। भारतमाता पुनः अपने 
पुत्रों को प्रोत्साहित करती है कि अब भी उठो और घैय के उत्साह और एऐक्य के 
उपदेशों को मन में रख इस दुखिया के दुख दूर करने में तन मन से तत्पर हो! 
ईश्वर से प्रार्थना कर भरत वाक्य कहती है-- 


“बहु कला कौशल अ्रमित विद्या वत्स मेरे नित लहैं | 

पुनि हृदय ज्ञान-प्रकाश तें अज्ञान-तम तुरतहिं दहैं । 

। -' '.- तजिद्दष ईर्षा द्रोह निन्‍दा देश-उन्नति सब चहें। 
: . अमिलाख यह जिय पूर्ववत्‌ धन धन्य मोहि सब्रही कहें ।” 


पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से किसी भी पात्र के चरित्र का विश्लेषण 
करना दुष्कर प्रतीत होता है। नाठक के एकांकी होने के कारण चारित्रिक निर्माण 
का अभाव दिखाई देता है । प्रतीक पात्रों के चरित्र का विश्लेषण नाटकीय तत्वों के 
आधार पर सम्भव नंहीं हे | कह्पित पात्रों की प्रतीक भावना में मारत-जननी, मारत 
सरस्वती, भारत दुर्गा, मारत लक्ष्मी, भारत पुत्र, दोनों विदेशी तथा धैर्य में सन्देश 
वाहिनी संज्ञा दी गई है। इन्हों कल्पित पात्रों के आधार पर नाथ्यकार अपनी देश-प्रेम 
की भावना साकार करना चाहता है। | 


. उक्त एकांकी में करण रस का परिपाक है । नाठक में पात्रों का अस्तित्व 
भावना प्रधान है। प्रतीकों द्वारा मनोभावना को साकार स्वरूप दिया गया है। कार्य 
रूप से पात्रों का कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया है । अंतर्निहित भावना के उद्घाटन 
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में रूपक प्रक्रिया का व्यवहार किया गया है। कुलाकार . अपनी भावाभिव्यन्जना का 
रूपक खड़ा कर देता है । 


नाख्यकार ने उक्त रूपक को ओऔपेरा की संज्ञा दी है । औपेरा* मुक्त एकांकी 
रूपक है| संगीत की प्रेघानता घटना विशेष से सम्बंधित रहती हैरत के बाहुल्‍य में 
प्रयोजन स्थिर किया जा सकता है। औपेरा तथा गीति रूपक में न्यूनतम भेद इृष्टिगेचर 
होता है,गीति रूपक प्रणाली में गीतों का प्रयोग संवादों में स्वच्छुदता से होता हे, परन्तु 
ओऔपेरा के गीत संवादों का आधार लेकर उनके भावों की छाया के साथ चलते दृष्टि- 
गत होते हैं।. रंगमंचीय दृष्टि से औपेरा का विन्यास संकुचित नहीं रहता, इसका 
अभिनय मुक्त वातायन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है | फिर भी रंगमंचीय योजना 
से विलग नहीं रहता । हर अवस्था में औपेरा में संगीत की संवादों के साथ प्रधानता 
रहती है। 

भारत जननी, उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर औपेरा नाय्य भेद के अन्तर्गत 
आती है । भारतेन्दु जी ने नवीन शैली का अनुकरण कर हिन्दी नादय साहित्य को 
नवीन पथ-प्रद्शन किया है | इस रूपक में गीति रूपक के लक्षण भी समाहित 
पाये जाते हैं। मारतेन्दु जी के अन्य गीति रूपकों में तथा उक्त औपेरा में कोई 
अधिक भेद नहीं दृष्टिगत होता। गद्यममय संवादों का बड़ा ही उन्मुक्त प्रयोग हुआ 
है| भारत सरस्वती तथा भारत दुर्गा भारत जननी से विदा लेते समय अपनी व्यथा 
पूर्ण भावामिव्यक्ति गेय पदों द्वारा करती हैं। उपयुक्त रूपक गीति रूपक की शैली 
का अनुकरण लिये हुये चलता है | परन्तु रंगमंचीय परिवर्तन तथा उन्मुक्त वातावरण 
ओर एकांकी रूपक के आधार पर ही नादयकार ने इसे औपेरा की संज्ञा दी है | नाख्य- 
कार ने नाख्य वातावरण को रंगमंचीय योजना दी है । स्थान स्थान पर पात्रों के लिए 
सूचक संकेतों द्वारा उनके अभिनय को रंगमंच के उपयुक्त बनाया है। समसामयिक 
विचारधारा से साम्य रहने के कारण यह नाटक अधिक लोकप्रिय बन गया। यह 
कई बार रंगमंचों पर अभिनीत किया गया। मारतेन्दु की मौलिक रचनाओं में जिन्हें 
जन-समाज में आदर प्राप्त है, भारत जननी प॒मुख स्थान रखती है। राष्ट्रीय भावों 
का प्रवाह तथा ज॑ंन-जागरण के संदेश की नवीन प्रेरणा समाज में उक्त नाख्याभिनय 
द्वारा प्रदान की गई है। यद्यपि प्रतीक एकांकी रूपक होने के कारण न तो कथावस्तु 
में गतिशीलता है, और न पात्रों का चरित्र-संगठन हो पाया है। भाषा में यत्र तत्र 
आलंकारिकता तथा दुरूहता आ गई है। परन्तु बहुत थोड़े परिव्तनों से यह रंग- 
मंचीय संवादों के लिये अत्यन्त उपयुक्त नाटक बनाया जा सकता है। संगीत प्रधान 
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होने के कारण भावों की छुटा संगीत की स्वर लहरी में बह उठती है। कलात्मक 
विकास की दृष्टि गौण रूप धारण करती है, परन्तु नाटक के भावों में नाट्यकार का 
राष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रधान रूप में दृष्टिगत होता है । 

नाटककार स्वयमेव कुशल अभिनेता था, उसने रंगमंच के निदंशों में अधिक 
सतकता से काम लिया है। भारत जननी में नाव्यकार की उपयेक्त प्रवृत्ति का यथेष्ट 
परिचय मिलता है । 


भाषागत दुरूहता ने रूपक में अरोचकता का समावेश कर दिया है। महा- 
रानी विक्टोरिया की स्तुति में आलंकारिक विशेषणों का तांता सा बँंधा दिखाई देता 
है। भाषा यहाँ अनैसर्गिक तथा बोभिल सी प्रतीत होती है, यद्यपि,सम्पूर्ण नाव्य- 
सम्वादों में भाषा नावकीय प्रयोजन के अनुकूल ही दृष्टिगत होती है | परन्तु कहीं-कहीं! 
खटकने वाले स्थल भी दिखाई देते हैं। 


भारत जननी संगीत प्रधान रूपक है। नादयकार की भावनायें विभिन्न राग- 
रागनियों में मुखरित स्पष्ट दष्टिगोचर होती हैं, समाज की अधोगति देखकर नाटय- 
कार का हृदय करुणा से कराह उठता है। भारत सरस्वती के रूप में नास्यकार की 
वाणी विद्या-बुद्धि हास तथा मान प्रतिष्ठा भंग होने पर क्ञोम प्रकट करती है, तथा 
भारत जननी की हीन अवस्था पर करुणा विगलित दुःख प्रकट करती है। 
“क्यों बोलत नहिं मुख माय बचन, 
जिय व्याकुल बिन तुबव अमृत बचन | 
क्यों रूस रही अपराध बिना, 
नहिं खोलत क्‍यों तुम जुगल नयन। 
नाटककार दुर्भाग्य ओर राष्ट्र के परामव के कारण असीम वेदना का ज्वार 
असनन्‍्तोष की गरिमा अन्तस्तल में छिपाये सहसा उमड़ पड़ता है। जब उसकी! 
करुणा तिलमिलाइट से मचल उठती है, और उसे जान पड़ता है कि भारत का 
पतन और विनाश की दावा में सर्वस्व भस्मीभूत हुआ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि भाग्य ओर अभाग्य दोनों ही होड़ लगाकर चिर विजय चाहते हैं। निम्न होलीः 
गीत में नास्यकार की साकार भावनाओं का सम्यक चित्रण उपस्थित है | 
“भारत में मची है होरी । 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही ककभोरी । 
अपनी अपनी जय सब्र चाहत होड़ परी दुहुँ ओरी ॥ 
दंद सखि बहुत बढ़ोरी ॥१॥ 
संदेश वाहिनी संगीतमाला में राष्ट्रवेतना का मूलमन्त्र फँकता हुआ कलाकार 
युग नायक के समान निर्देशक बना दृष्टिगोचर होता है। सदियों से दासता के पंक 


( रेप१ ) 


में पड़े व्यथित समाज को पुनः ललकार कर सचेष्ट होने को प्रेरित करता है। निम्न 
भावों में प्राचीन गौरव का स्मरण कर देशवासियों को राम, युधिष्ठिर तथा विक्रम के: 
समान पराक्रमी बनने का संदेश देता है । 


“उठौ उठौ भेया क्‍यों हारो अपुन रूप सुमिरोरी। 
राम, युधिष्ठिर, विक्रम की तुम रकूटपट सुरत करोरी |। 
द दीनता दूर धरोरी ॥” 


भारतीय समाज के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज 
की ग़ह-कलह के कारण बनी, जयचन्द्र ने भारत में विभीषण का कार्य कर देश को: 
शताब्दियों तक दासता में पद्दलित होने का कल॑ँक अपने सर लिया। इतिहास के 
काले पुष्ठों में गुलामी के उत्तरदायी तथा आपसी वैमनस्थ के कारण सारे देश को 
उसका फलोपमोग कराने का कलंक आज तक जयचन्द पर पड़ रहा है। ऐतिहासिक: 
साक्ष्य के आधार पर बारबार उक्त सूलों की पुनराबत्ति न करने के लिये आपसी बैर 
छोड़कर एकमत स्वतन्त्रता संग्राम के लिये प्रयत्नशील होना और देश का जागरण की” 
ओर ध्यान आकृष्ट करना कलाकार का उद्देश्य रहा है । 


“पृथ्वीराज, जेचन्द कलह करि जवन बुलायो। 
तिमिर लंग, चंगेज आदि बहु नरन मरायो ॥ 
अलादीन, औरंगजेब मिलि धग्म नसायो। 
विषय वासनादुसह मुहम्मद सह फैलायो ॥ 
तब लों सोए बहु वत्स तुम, जागे नहीं कोऊ जंतन । 
अब तौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छांड़िमन ॥ 


कप श्र न गा 


“कह गये विक्रम मोज, राम, बलि, कर्ण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुत, चाणक्य कहाँ नासे करिके थिर ॥ 
कहे क्षत्री सब मरे विनसि सब गए. किते गिर | 
कहाँ राज को तौन साज जोहि जानत है चिर॥ 
कह दुग सेन धन बल गयी, घूरहिं घूर दिखात जग | 
उठि अजों न मेरे वत्सगन रक्षहिंअपुनो आये मग ॥”? 


भारत जननी के रूप में नाख्यकार उद्वोध देता दृष्टिगत होता है। इस 
संगीत प्रधान औपेरा में नाख्यकार ने विभिन्न गीति-प्रणाली का प्रयोग किया 
है | राग बसन्‍्त, होली, राग चेती, सोरठ तथा मलार आदि राष्ट्र-प्रेमः 


( श्थर ) 


"भावना प्रधान गीत हैं । काव्य-मय वर्ण चित्रों में कवि की मावना का यथेष्ट 
"चित्रण है । द 


यह रूपक नाख्यकार की मानसिक वेदना का करुण चित्रण है। समसामयिक 
राष्ट्र की हीन दशा पर नाल्यकार के मौलिक विचारों में अधःपतन से उठकर देश और 
समाज के परिष्कार के लिये उठ खड़े होने का आवाहन है। भारतेन्दु की विचारधारा 
में क्रान्तिकारी विस्फोट की क्षमता अवश्य थी, परन्तु उनकी भावना मध्म माग का 
अनुसरण करती हुई चलती है। वह सुधारवादी मनोबृत्ति को लेकर आन्दोलनकारी 
'के रूप में आये | उनका उद्देश्य भारतीय स्वतन्त्रता के लिये एकदम विद्रोह कर देने 
का नहीं था, प्रत्युत अंग्रेजों की छ॒त्र छाया में रह कर अपने में खोई हुई ज्ञमता को 
“पुनः प्राप्त कर लेने का था। देश का निर्माण उत्तरोत्तर अपनी कुरीतियों का समूल 
नाश कर देने के ही बाद ही सम्भव हो सकता था। 


अमाव तथा श्रज्ञान के निविड़ अन्धकार में पड़े प्राणी विश्व के उन्नति- 
शील समुज्ज्वल घरातल पर आकर अपने सत्य को समर, तथा गौरवमय अतीत 
'के” आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहें, यही भारतेन्दु जी की 
जन-जागरण की परिभाषा है । इसे नाख्यकार अपने अन्तिम भरतवाक्य 
में स्पष्ट रूप से कह देता है। नाख्यकार खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करना 
चाहता है। 


बल कला कौशल अमित विद्या वत्स मेरे नित लहैं ! 
पुनि हृदय-ज्ञान-प्रकाश तें अज्ञान-तम तुरतहिं दहें। 
तजि द्वेष ईर्षा द्रोह निन्‍्दा देश उन्नति सब चहें। 
अभिलाख यह जिय पूर्ववत्‌ धन धन्य मोहि सब ही कहें । 


नास्थकार ने उक्त नाठक में सामाजिक चेतना का शंखनाद किया है| उसकी 
“विचारधारा में समाज के पुनर्निमाण की प्रेरणा निहित दिखाई देती हे। मोह निद्रा 
और तमिश्रा दूर करने में सतत्‌ प्रयत्नशील कलाकार का सन्देश जन-जागरण तथा 
समाज की खोई हुई मान प्रतिष्ठा को पुनः पू्वंवत लौटा लेना है। भारतेन्दु जी ने 
राष्ट्र प्रेम तथा समाज सेवा को भेरवी सुनाकर सामाजिक उत्थान आन्दोलन को चेत 
नता प्रदान की | संघर्ष का अंकुरित बीज समय का बल पाकर पुष्ट होता रहा, और 
वर्तमान युग की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता उस युग में पोषित भावना का ही प्रतिफल कही 
“जा सकती है। इस दृष्टि से भारतेन्दु भारतीय समाज के स्वातन्त््य संग्राम के प्रथम 
'नायकों में से थे जिनके आवाहन तथा देश प्रेम की अलख जगाने के प्रयत्न के लिये 
“साहित्य और समाज दोनों ही चिरऋणी हैं । 


( रेपरे ) 


भारत डुदंशा --: 

भारत दुर्दंशा नाख्यकार मारतेन्दु की राष्ट्रवादी विचारधारा से पूर्ण रूपक 
है | प्रतीक कल्पना के आधार पर समसामयिक सामाजिक स्थिति का दैन्य चित्रित 
किया गया है। भावनाओं का मानवीकरण कर कथावस्तु का निर्माण किया गया है । 
छुः अंकों की कथा में समकालीन मारतीय साधाजिक, धामिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
आर सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रांकन मिलता है। प्रथम अंक में योगी द्वारा 
भारत की वर्तमान दैन्य अवस्था का उहल्ेख है। वह अतीत के गौरव की तुलना में 
वर्तमान के दैन्य को देखकर आतंरोदन करता हुआ दृष्टिगत होता है। पारस्परिक वैम- 
नस्य द्वारा उत्पन्न सदियों की मुस्लिम शासन रूपी विपत्ति छूट न पाई थी, कि गौरांग 
महाप्रभुओं के आथिक शोषण का चक्र चल भैड़ा | 

द्वितीय अंक में सभ्यता और संस्कृति के भभावशेष में दीन हीन भारत अस- 
हाय आतं पुकार करता है :-- 

“कोउ नहिं पकरत मेरो हाथ 
बीस कोटि सुत होत फिरत में हा हा होय अनाथ ।” 

विपत्ति और संताप पीड़ित मारत मूछित गिर पड़ता है। निलंज्जता, आशा 
की सहायता से उसे उठा ले जाती हे । 

तृतीय अंक में ईश्वरीय-कोप से उत्पन्न प्रतिनायक मारत-दुर्देव आता है, वह 
भारत को दूषणों से घेर कर पतित करना चाहता है। अपने सहकारी सत्यानाश फौज- 
दार को आदेश देकर विनाशक तत्वों की सेना भेज भारत पर आक्रमण करने को 
कहता है । सभी दुर्गंण क्रमशः भारत-मूमि में प्रवेश करके अपना कौशल दिखाते हैं, 
आओर भारत को पतित करने में सहायक होते हैं | 

चतुर्थ अंक में अंग्रेजी दंग से सज्जित कक्ष में प्रतिनायक भारत दुर्देव बैठा 
है । क्रमशः रोग, आलस्य, मदिरा तथा अंधकार प्रवेश करते हैं, और एक एक करके 
भारतवासियों पर प्रसारित अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं | 

पाँचवें अंक में पुस्तकालय में बेठे कुछ संभ्रान्त नागरिक भारत दुर्देव से मुक्ति 
पाने का विचार विनिमय करते हुये दिखाई देते हैं। उक्त नागरिकों को सभा में 
विभिन्न प्रान्त के लोग बंगाली, महाराष्ट्र , सम्पादक, कवि तथा दो अन्य देशी नाग- 
रिक और सभापति बेठे हैं। भारत दुर्देव से बचने के उपायों पर बहस करते हुये 
कवि, बंगाली महाशय, सम्पादक तथा महाराष्ट्र नागरिक द्वारा जो सुकाव प्रस्तावित 
किये जाते हैं, उनसे क्रियात्मक शक्ति का परिचय नहीं मिलता । कह्पना की थोथी 
उड़ान में उड़ने वाले लोग केवल ख्याली पुलाव बनाकर रह जाते हैं। काय करने 
की क्षमता न होने के कारण कोई भी रचनात्मक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत कर पाते । 
सहसा पुलिस वेश में डिसलायलटी प्रवेश करती है, ओर सबको सरकार के विरुद्ध 


( २८४ ) 


मंत्रणा करने के श्रारोप में पकड़ लेती है। कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके 
साथ चल देते हैं । द द क्‍ 


अंतिम अंक में मारत भाग्य मारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास 
करता है । भारत मूछित मोहनिद्रा में निमम्म है। निराश भारत-भाग्य अन्त में आत्म 
घात कर लेता है। इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है। कथा का 
अन्त यथाथवाद की आधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के: 
जजरित रूप का चित्रण करना ही नाद्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से 
स्पष्ट ध्वनित होता है। भावों के मानवीकरण से ही कथावस्तु का संगठित स्वरूप बनाया 
गया है | कथा प्रसंग में रोचकता तथा।प्रभावोत्पादक ढंग का समावेश होने के कारण 
कथावस्तु में सज्ञीवता आ गईं है । गा से अन्त तक कथा में शिथिलता का कहीं 
भी आमास नहीं प्राप्त होता है । समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्कर्ष 
तक पहुँचता है| किन्तु अन्त में कथा की नैतर्गिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात्‌ उसका अन्त कर 
दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त रूपक को नाट्यरासक की संज्ञादी है, जो 
कि संदिग्ध प्रतीत होती है। मूलतः नाटक पाश्चात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृश्टिगत 
होता है | यद्यपि रचना का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव- 
यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुसंगठन अन्त 
तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पाश्चात्य शैली सन्निहित है | 

भारत दुदंशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं। मारतेन्दु जी के 
समय में एक ओर तो भारतीय पतन के चिन्द्द चारों ओर विद्यमान थे, दूसरी, ओर 
भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नवशिक्षित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त 
मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे। भारत में अंगरेजी साम्राज्यवादी और औप- 
निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्य 
सम्पर्क भी अनिवाय था। एक ओर भारतीय प्राचीन संस्कृति तथा अ्रतीत के गौरव 
का विनाश देखकर अत्यन्त दुख और निराशा हो रही थी, दूसरी ओर पाश्चात्य को 
चकाचोंध से आकृष्ट शिक्षित समाज पथश्रष्ट हो रहा था । 

भारत दुद्दशा में प्रस्तुत पात्रों में अपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति 
का सजीव चित्रण है । भारत दुर्देव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में 
भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत 
भाग्याकाश उस समय कुंभटिकाच्छुन्न ही था। किन्तु भारत दुर्देव से भारत का उद्धार 
कराने वाले नागरिकों के कथनों का अवलोकन करें तो आशा ज्योति की ज्ञीण रेखा 
के रूप में देश को उत्थान की ओर ले जाने की मनोद्ृत्ति का यथेष्ट परिचय प्राप्त 
होता है। स्वतन्त्रता संग्राम को प्रगति देने में बद्धाल का अत्यधिक सहयोग रहा है । 
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सम्पादक भी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज 
के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कवि समाज का निर्देशक 
तथा युग प्रवंतक कहलाता है । इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना 
'सुसंगत है, परन्तु मारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान 
पर व्यंग्योक्तियों से आलोचना की है | समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार- 
वादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यजञ्ञना- 
शक्ति का परिचय दिया है। प्रतीक चित्रों में ध्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम- 
“यिक दशा का यथार्थ चित्र अंकित कर दिया है | 


प्रतीक नाटय होने के कारण पात्रों का चारिन्रिक विकास नहीं हो सका है। कई 
'पाज्रों को तो एक से अधिक बार रंग्रमंच पर ज्ञाने का अवकाश नहीं प्रात हुआ,मारत 
भारत दुर्देव, मारतभाग्य, मदिरा, आलस्य, रोग आदि के व्यक्तित्व का निरूपण करना 
-असस्भव सा है | इनका छाया रूप देकर भावनाओं की अभिव्यक्ति तो अवश्य हो 
सकती है, परन्तु इन प्रतीक संज्ञाओं का चारिज्निक चित्रण सम्भव नहीं है । 


नाटक दुखान्त होने के नांते इसमें करुणा.रस का. परिपाक “है । भारतभाग्य 
'भारत की दीन दशा तथा दैव की अकृपा देखकर आत्मघात कर लेता है, प्रारम्भ से 
ही भारत हीन अवस्था में रक्षा को आत॑ पुकार करता है।.. 


“तादय रासक में एकही अंक होता है, नायक उद्धात और उपानयक पीठमद्‌ 
'होता है | यह हास्य रस प्रधान होता है। श्रज्ञार का भी इसमें समावेश पाया जाता 
है । नायिका वासकसजा होती है। इसमें 'मुख और निर्वंदण सन्धियाँ तथा लास्य 
'के दसों अंगो की योजना होती हे । कहीं-कहीं इसमें प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेष 
चारों संधियों का होना मानते हैं।”" 


उपयुक्त लक्षणों के आधार पर भारतदुर्दशा को नाद्यरासक की संज्ञा देना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | रूपक न तो एकांकी हे, और न नायक ही उदात है, 
तथा न हास्य और »शज्ञार की व्यज्ञना उपस्थित की गईं है। हास्य में व्यंग्य कठाक्ष्‌ 
का भाव केवल पाँचबें अंक में प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा सर्वाज्ञ रूपक करुणा 
“विगलित भावधारा से प्लावित है। नायिका दृष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में 
पाश्चवात्य परम्परा का अनुसरण भी दृष्टिगत होता है | सब प्रथम सम्मिलित गान की 


योजना उपस्थित है, तथा नायक दुखान्त है। वस्तु निर्माण में भी द्वंद्वात्मक पश्चिमी 
शैली को अहण किया गया है। 


रूपक का नायक भारत तथा प्रतिनायक भारत दुर्देव है। नान्‍दी में नाटकीय 
'प्रतंग का आभास प्रास होता है। 
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४ “जय सतयुग थापन करन, नासन स्‍्लेच्छ !अचार । 
कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल्कि अवतार ॥” 


मंगलाचरण में नाट्य प्रसंग उपस्थित प्रतीत होता है, अतः इसमें प्रसंगोपात्‌ नान्दी 
मानी जा सकती है। प्रथम अ्रंक में बीथी स्थान में योगी का भारत की दुर्दशा का 
वर्णन है। प्रस्तुत गीत यहाँ कोरस ( सम्मिलित गान ) की शैली पर प्रयुक्त 
प्रस्तावना के रूप में प्रतीत होता है। प्रथम ही अंक में हा हा । भारत दुदशा न 
देखी जाई ?” यहो वाक्य बीजोदय का द्योतक है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव अपने 
सहयोगियों के द्वारा भारत को पतन के गत॑ में ढकेलना चाहता है। भारत 
दुर्देद उसका पीछा करता हुआ आता है। और कहता हैं, “कहाँ गया मूख्ख १ ' 
जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है! देखो तो अभी 
इसकी. क्‍या कया दुदशा होती है ।” यहाँ कथा का; बिन्दु, तंथा बीज का 
विकास उपस्थित है। भारत दुदशा की योजना तथा उसकी दैन्य स्थिति 
दिखाना काय है । 

दूसरे अंक में भारत प्रभु से प्राथना करता है। इस पर नेपथ्य से कठोर स्वर 


सुनाई पड़ता हे--. 


“अब भी तुकको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी 
आशा को जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं” इस स्थल से आरम्भ अंश माना 
जायगा | और बीज तथा आरम्भ के योग से इसी स्थल में मुखसन्धि होगी। तीसरे 
अंक में भारत दुद व का प्रवेश होता है। इस स्थल से यत्न प्रारम्म होता है, और 
यहीं प्रतिमुख सन्धि भी होगी | छठे अंक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है । वह 
भारत के दुख से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। ण्दवी फलागम तथां निवंहण 
सन्धि का योग माना गया हे । 


भारत-जननी के समान मारत-दुद शा भी राष्ट्रप्रम की भावना लेकर लिखा" 
गया. नाटक है। नाट्यकार ने सामाजिक दैन्य का नग्न. चित्र दिखाकर जन समाज 
'में एक राष्ट्रीय लहर उत्पन्न करना चाहता है। भारत दुद शा रंगमंचीय कसौटी पर 
कसी गई भावनाओं के आधार पर राष्ट्र उद्धार के लिये प्रस्तुत भारत सेवियों को 
तत्पर रहने की खुली चेतावनी थी। अमभिनेय दृष्टिकोण से प्रौढ़ रचना है। प्रतीक 
पात्रों द्वार सफलता पूवंक अभिनय कराया जा सकता है। नाटयकार ने स्थान-स्थान 
पर रगमंचीय निद्‌ श मी दिये हैं। पात्रों की वेशभूषा तथा रंगमंच का पट निर्देश 
“देकर अमिनय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया' गया है । यद्यपि नाठक -रंगमश्न 
तथा अभिनय की दृष्टि से सवंथा निर्दोष नहीं दृष्टिगत.होता.। काव्य.का बाहुल्य 
होने के कारण नाटक में गतिशीलता की कमी हो गई है जो अमिनय्‌. में असफलता 


( रे८प७ ) 


का कारण होगा + लम्बे-लम्बे स्वगत कथनों की शैली में संवादों की प्रौढ़ता नहीं रह 
जाती है | वह संवाद न रह कर वक्तव्य का रूप धारण कर लेते हैं, और उनमें 
अभिनेय गरिमा का अमाव दृष्टिगत होने लगता है। लम्बे संवादों में काट-छांटकर 
उनसे कलेवर को रंगमशञ्जीय प्रयोजन के उपयुक्त बनाया जा सकता है। कथोपकथन में 
घटनाश्रों के संघर्ष तथा घात-प्रतिघात की न्यूनता पाई जाती है । परन्तु मानसिक: 
व्यापारों के संघर्ष की यथेष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। कल्पित प्रतीक धरातल पर 
पात्रों का निर्माण लथा उनसे सफल अभिनय के निर्वाह की आशा करना कठिन है । 
प्रबोध-चन्द्रोदय की भाँति उक्त नाठक में भी पात्रों में अमिनेय क्षमता अधिक 
सफल नहीं दृष्टिगत होती है। भावप्रधान पात्र पाठकों की कल्पना का मनो- 
रज़्न अधिक सफलता से कर सकते हैं, दशकों की मौलिक रुचि के अनुकूल उनका 
विकास नहीं हो सका है । हि 


भाषा पात्रोचित तथा बोधगम्य है। संवादों में भाषा का प्रवाह देश प्रेम को 
भावनाओं से प्रवाहित है। अतीत के गौरव को सहेतुक व्यज्ञना में विचारपूर 
उक्तियाँ देना नाट्यकार की सजगता तथा भाषा सौष्ठव की परिचायक है | द्वितीय 
अंक में महाभारत काल का स्मरण करते हुये पूवजों की निर्मीकता तथा पौरुष की 
ओर इंगित करते हुये भारत द्वारा कहलाया गया है | 


भारत :--"हाँ। यह वही भूमि है, जहाँ साज्ञात्‌ भगवान श्रीकृषष्ण 
चन्द्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था--खच्यग्र नैव 
दास्यामि विना युद्धोन केशबवः और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान 
हो रही है |” 

नाटकीय नियोजन लिये हुये सांकेतिक व्य्ञना का स्पष्ट भाव कलाकार को 
भाषा का गुण है। भाषा के प्रयोगों में देशन तथा बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले 
मुहावरों की नैसगिक छुटा यत्र तत्र दिखाई देती है। डक्‍्त प्रयोग भाषा को 
गति को स्फूर्तिमयी बना देते हैं, और भाषा में अद्भुत सरलता विद्यमान दिखाई 


देती है। 


निर्लज्जता-- “मेरे आछुत ठुमको अपने प्राण की फिक्र । छि: छि: । जीओओगे 
तो भीख माँग खाओगे । ग्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान 
सब्र गया “एक जिंदगी हजार नेआ्रामत है। 


गेग में व्यंग्योक्ति की गरिमा लिये हुये माषा का प्रवाह दृष्टिगत होता 
है | लोकोक्तियों और मुहावरों से भाषा में शक्ति और चमक उत्पन्न होती है, नादय 
कार ने इस प्रकार के प्रयोगों को बड़े सुन्दर ढंग से रखा है, इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में दृष्टिगत होता है, जो कि भाषा में संजीवंनी का सा कार्य करते हैं, शाब्दिक प्रयोगों 
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में भाषा और भावों दोनों के ही स्थानीय मान बढ़ाने की महान ज्ञमता है । उपयुक्त 
चमत्कार का प्रदर्शन कलाकार ने सत्यानाश फौजदार ने कथोपकथन में बड़ी ही सुन्दरता 
से व्यक्त किया है। सत्यानाश फौजदार अपने सेनापति मारतदुर्देव को अपनी कार- 
गुजारी बताता है । 


ु “सत्यानास फौजदार--फिर महाराज जो घन की सेना बची थी, उसको 
जीतने को भी मेंने बड़े बांके वीर भेजे । अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश 
'इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर-बितिर कर दीं। अपव्यय ने खूब लूट. 
मचाई | अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये | फैशन ने तो बिल और टोटल के. 
9 गे गोले मारे कि बंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब छुकाया। 
के से पच्छिमं और पच्छिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तुहफे 
अ और चन्दे के ऐसे बम के गोले चलाये कि बम बोल गई बाबा की चारों 
'दिसा? घूम निकल पड़ी | मोटा भाई बना-बनाकर मूँड लिया । एक तो खुद ही सत्र 
पैंड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी,. खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी 
का झगड़ा उठा, धांव धांय गिनती गई, वर्णमाला कंठ कराई बस हाथी के खाये कैथा 
हो गये। धन की सेना ऐसी भागी कि कढ्रों में भीन बची, समुद्र के पार ही 
शरण मिली ।”* । 


ऊपर के उद्धरण में लक्षण मूलक प्रयोगों द्वारा भाषा का तरल प्रवाह दिखाई 
'पड़ता है। चटकीली भाषा में सहेतुक प्रयोगों में व्यंग्योक्तियों की छुटा यत्र तत्र 
दिखाई देती है, “घांय धांय गिनी गई”, वर्णमाला कंठ कराई, -संकितिक भाषा में 
लाक्षणिक प्रयोग है, जिनमें व्यक्तिगत कगाक्षों की भावना निहित दृष्टिगोचरमें 
होती है । 22 

आलस्य के भावों में पलायनवादी मनोवृत्ति तथा अकर्मश्य विचारों का 
अच्छा समाहार है । देशज प्रयोगों की चपलता माषा को स्फूर्ति प्रदान करती है। रंग- 
मंच के अनुकूल शब्द विन्यास दशकों की रोचकता को बढ़ाता है। हास्यजन_भाषा 
और भावों का प्रवाह सुन्दर प्रतीत होता है । ४७७४७७७७७««& 


“काजी जी दुबले क्‍यों, कहें शहर के अन्देशे से। अरे कोठ ठप होउ हमें 
का हानी, चेरि छांड़ि नहिं होडब रानी | आनन्द से जन्म बिताना। अजगर करैन 
चाकरी पंछी करै न काम | दास मलूका कहि गए. सबके दाता राम। जो पढ़तव्यं 
सो मस्तव्यं, जो न पढ़तव्यं सो भी मरतव्यं, तब फिर दन्त कठाकट किंकर्तव्यं ?” 

यद्यपि उक्त प्रयोगों में पारस्परिक सूत्र नहीं प्रास होता फिर भी रंगमंचीय रोच- 
१---तृतीय अइ---भारत दुर्दशा, एछ स*० ४६७ | 


( रष्६ ) 


कता वर्धन करने में सहायक अवश्य हैं । भाषागत प्रयोगों में चमत्कारवादी मनोदृत्ति 
'की चपलता दिखाई देती है। 
अंधकार के व्यक्तित्व का परिचय परिभाषित रूप भें बड़ा ही उपयुक्त तथा 


यथाथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित किया गया है, कलाकार के शब्द्चयन तथा 
'परिमाजित भाषा का सुन्द्र वर्णमय चित्र है। 


“हमारा सृष्टि-संहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उलूक 
आर लंपटों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और 
प्रत्यक्ष, चारों' नेत्र हमारे, प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं 


एक आध्यात्मिक और आधिभौतिक, जो लोदवः में अज्ञान और अपेरे के नाम से 
प्रसिद्ध हैं ।” 


अंधकार शब्द की व्यापक मीमांसा देकर अंधकार के अव्यक्त स्वरूप को कला- 
कार ने उपस्थित किया है । भाषा में स्वाभाविकता लाने का कलाकार ने विशेष ध्यान 
रक्‍्खा है। नाठकीय कथोपकथन में माषागत नैसर्गिकता नाटकीय संवादों का प्राण है, 
'ओऔर कृति को रोचक बनाने में सहायक होती है। पाच्नों के अनुकूल भाषा का प्रयोग 
प्रायः सभी नाठकों में स्वच्छुन्दता से हुआ है। पाँचवें अड्ड में बंगाली नागरिक द्वारा 
हिन्दी के उच्चारणों में. बंगभाषी वातावरण का समावेश उपस्थित करना भाषागत 
स्वाभाविकता लाने का अच्छा प्रयास है। 


बंगाली---“ (खड़े होकर) सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। 
इसका पेश्तर कि मारतदुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का 
उपाय शोचना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु प्रश्न एईं है, जो हम लोग उसका दमन 
करने शाकता कि हमारा वोज्जॉवल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता १ अल- 
अत्त शकेगा, परन्तु जो शब्र लोग एकमत होगा ।? 


दयकार ने यत्र तत्र स्वभावोक्तियों का कम प्रयोग देकर प्रभावोत्पादक भाषा 
का निर्माण करने का सफल प्रयत्न किया है, नो कि नाटकीय संवादों के महत्व को 
बढ़ाती है, और दशकों की रुचि का वर्धन भी करती है। 


भारतेन्दु जी के गीत नाग्कों के प्राण हैं । कहीं कहीं सम्बादों से अधिक 
'सजीवता गीतों में दृष्टिगत होती है। भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय गीतों की आदि से अंत 
तक अधिकता दृष्टिगोचर होती हे। प्रथम ही अंक में योगी द्वारा लावनी गीत में 
आरत की दु्दंशा का कारुण्य चित्रित है। 


“रोग्रहु सब मिलि के आवहु मारत भाई | 
हा हा भारत दुदेशा न देखी जाईं।। 
१६ 


( २६० ) 


सबके पहिले जेहि ईश्वर धघनबल दीनो | 
सबके पहिले जेहि समय विधाता कीनो । 
सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो । 
सबके पहिले विद्या फल जिन गहि लीनो । 
अब सबके पीछे सोई परत लखाई। रो अहु० ॥। 


गीतों के सहारे ही नादय कथानक का विकास क्रमशः चलता हे, परन्तु कहीं 
कहीं गीत नाट्य प्रसंगों से अलग नाट्यकार की व्यक्तिगत भावनाओं का प्रकाशन' 
करते दिखाई देते हैं | सामान्यतः उनका उपयोग नादय कथानक में किया जा सकता 
है, फिर मी नादयकार की व्यक्तिगतरअमिरुचि की अभिव्यक्ति अधिकता से दिखाई 


देती है । 


“ग्रंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी | 
पैधन विदेस चलि जात इह्टे अति ख्वारी ॥ 
ताहू प॑ महँगी काल, रोग विस्तारी । 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री ॥ 
सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, 
हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई ॥।” 


१६ वीं शताब्दी का राजनीतिक वातावरण सरकार के प्रति खुले विद्रोह का. 
वातावरण नहीं था। नादयकार देश के उत्थान के लिये अंग्रेजी राज्य को छ॑त्र्ाा 
में बने रहकर सुधारवादी नीति का अनुसरण करना चाहता है । अंग्रेजी राज्य के व्यव- 
स्थित शासन की प्रशंसा किये बिना नहीं रहता, फिर भी उनके शोषण की नीत को. 
आलोचना बड़ी ही निर्मीकता से की गई है । 


द्वितीय अंक में विपत्ति से घिरे भारत की दीन गोहार का बड़ा ही मार्मिक. 
चित्रण है । असहाय का कोई सहायक नहीं होता । देश की हीन अवस्था पर दुखित 
नाव्यकार का देशवासियों को सांकेतिक उलहना सा है । 


“क्रोऊ नहिं पकरत मेरो हाथ । 

बीस कोटि स॒त होत फिरत मैं हा हा होय अनाथ | 

जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनतन कोउ दुख गाथ। 

दीन बन्यौ इत सों उत डोलत ठकरावत निज माथ । 

दिन दिन विपत बढ़त सुख छीजत देत कोऊ नहिं साथ । 
सब विधि दुख सागर मैं ड्रबत धाइ उबारो नाथ ॥ 


विपत्ति में असहाय मानव की करुण मावनाश्रों का सापेक्षिक वर्णन है ॥ 


( २६१ ) 


नाख्यकार के अन्तस से निकली वेदना भारतीय ब्िपन्नता का प्रतीक मालूम देती है| 
उसने देश की वास्तविक अवस्था खुली तथा सजग आँखों से देखी है । 


तृतीय अंक में भारतदुर्देव का उल्लसित गीत अमिनेय गरिमा के आकर्षण 
को अत्यधिक रोचक बना देता है, रंगमंच के परिचय के लिये गाये गये निम्न प्रकार 
के गीतों की प्रणाली अभिनय को रोचक बनाती है। मुख्यतः मंचों में पात्रों के 
परिचय देने की प्रणाली इसी प्रकार की थी। जिसका प्रयोग नाय्यकार ने यहाँ पर 


किया है । 


अरे-- 


( भारतदुर्देव नाचता और गाता हुआ आता है ) 


छ् 


: “उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच ।.* 


छार-खार सब्र हिंद करूँ में, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 

मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी | 
कौड़ी-कौड़ी को करू, में सब्चको मुहृताज । 

भूखे प्रान निकालू इनका, तों में सच्चा राज । सुके ० 
काल भी लार्ऊँ महँगी लारऊ और-बुलाऊँ रोग । 


पानी उलटा कर बरसाऊँ, छाऊ जग में सोग | मुझे० 


फूट बैर औ कलह बुलाऊ, स्याऊ सुस्ती जोर । 
घर घर में आलस फेलाऊं, छार्ऊ दुख घनघोर | मुमे० 


प्रतिनायक की क्र भावनाओं तथा भारत पर आने वाली भावी विपत्तियों 
का संकेतात्मक विवरण है। नाट्यकार इतिहास के पृष्ठों को पलटता हुआ सहेतुक 
व्यंजना में देश की दासता के मूल कारणों का संकेत करता है | सत्यानाश-फौजदार 
अपनी विजय का बड़े ही मनोयोग से वर्णन देता है, और अपने कुशल कार्यो से 
सबको अ्रष्ट करने का दम भरता है। 


“हमारा नाम है सत्यानास। आये हैं राजा के हम पास। 
धर के हम लाखों ही भेस । किया चौपट यह सारा देस ॥ 
बहुत हमने फैलाए धर्म | बढ़ाया छुआ छूत का कम । 
हो के जयचन्द हमने इकबार | खोलही दिया हिंद का द्वार ॥। 
हलाकू. चंगेजो तैमूर । हमारे अदना अदना सर। 
ढुरानी अहमद नादिरसाह । फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। 
हैं हममें तीनों कल बल छुल। इसी से कुछ नहिं सकती चल ।. 
पिलावैंगे हम खूब शराब | करेंगे सबको आज खराब। 


( शृ६२ ) 


पतन के कारणों की क्रमिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन प्रतिनायक- के 
सहयोगी सत्यानाश फौजदार के कथोपकथन में मिलता है, नाट्यकार पुनः सामाजिक 
कुरीतियों द्वारा फैले अ्रष्णाचार का वर्णुन उक्त पात्र के कथन में करता है | सामाजिक 
रूढ़िवादी परम्पराओं ने देश की प्रगति रोक दी, सत्यानाश की यह गर्बोक्ति, कि 
सामाजिक प्रतिबन्धों तथा रूढिवादी परम्पराओं द्वारा भारत के ,विनाश की रूपरेखा 
तैयार हुई है, तत्कालीन सामाजिक स्थिति के सिंहावलोकन से यथेष्ट परिचय प्राप्त 
होता था | निश्चय है जब तक निम्न कुरीतियाँ समाज और देश में विद्यमान रहेंगी, 
देश की अवस्था दयनीय बनी रहेगी । क्‍ 


“रवि बहु-विधि के वाक्य पुरानन मांहि घुसाएं।: 
शैव शाक्‍त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए, ॥ 
जाति अनेकन करी नीच अरु ऊँच बनायो। 
खान पान सम्बन्ध सबन सों वरजि छुड़ायो ॥ 
. जन्म-पत्र विधि मिले व्याह नहिः होन देत अब । 
बालक पन में व्याहि प्रीतिजल नास कियो सब। 
करि कुलीन के बहुत व्याह बल: बीरज मासयो। 
विधवा व्याह निषैध कियो विशभिचार प्रचारयो ॥ 
रोक विलायत-गमन  कूप मण्ड्ूक बनायो। 
ओऔरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घठायो॥ 
बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर से सब विमुख किए हिन्दू घबराई ॥” 


.. सामाजिक दुष्यंवस्थायें समाज को पतन की ओर ढकेलने में उत्तरदायी थीं। 
प्रगति और विकास का प्रवतंक नाट्रयकार रूढ़िगत विचार्रो में परिष्कार चाहता था 
अतः प्रगति के मार्ग में रोड़ा अठकाने वाली परम्पराओं के प्रति उसका विरोध प्रका- 
शन यहाँ प्रदर्शित किया गया है । 


| 


भारत के स्वनाश की विभीषिका चतुर्थ अंक में वैतालिक के शब्दों में 
चित्रित की गई है। भारत दुदंशा में भावों का मूलाधार भारत की दैन्य दशा का 
उल्लेख और भारतीय नवोत्थान के लिये समाज में शंखनाद करना है। राष्ट्रीय 
गीतों में भावों को पुनराजत्ति अधिकता से दिखाई देती है। उन्नति-शील ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि, पतन के कारण, वर्तमान दैन्यद्शा तथा परम्परागत रूढ़िवादी सामाजिक 
32 के ' अलोचना विभिन्‍न कलेवरों में बदल कर बार-बार गीतों के रूप में 
रखी गईं है । 


( २६३ ) 


“निहचे भारत को अब नाश | 

जब महाराज विमुख उनसों तुम निज् मति करी गअकास॥ 
अब कहूँ सरन तिन्हें नहिं मिलिहे हे हे सब बल पूर। 
बुधि-विद्या धन धान सब अब तिनको मिलि है धूर॥ 
अब नहिं राम धर्म अजुन नहिं शाक्यर्सिह अरू व्यास । 
करि है कौन पराक्रम इनमें को दे है अब श्रास॥ 
सेवाजी रनजीतर्सिंह हू अब नहिं बाकी जौन॥। 
करिहेँ कछू नाम भारत को अब तो सब दृप मौन ॥ 
वही उदयपुर, जैपुर, रीवां, पन्‍ना आदिक राज । 
परब्रस भए, न सोंच सकहिं कछु करि निज बल बेकाज || 
अंगरेजहु को राज पाइके रहे कूढ़ के कूंढ़। 
स्वारथ पर विभिन्‍न-मति भूले हिन्दू सब हो मूढ़ ॥” 


नाव्यकार को भारत के पतन में “विनाश काले विपरीत बुद्धिः” कासा 
आमास मिलता है। कलाकार हतप्रभ और निराश सा प्रतीत होता है और भारत को 
सामाजिक .दुर्व्यवस्था को चिरकाल के लिये आई हुई विपत्ति समझता है। उसे ऐसा 
भासित होता है कि देशवासियों में अपने को उत्थान की ओर अग्रसर करने 
की क्षमता नहीं रह गईं.। देशी राजाओं से कुछ आशा. थी, वह भी विलासिता 
के 'वशीभूत हो रहे हैं और उन्हें इस ओर देखने का अवकाश भी नहीं मिल 
रहा है :| 


छुठे अड्ढ में भारत भाग्य मारत को जगाने का प्रयास. करता है। 
“जागो जागो रे भाई | ं 
सोअ्रत निसि बेस गँवाई, जागो जागो रे भाई।॥ 
निसि की कौन कहे दिन बीत्यो काल राति चलि आईं। 
देखि परत नहिं हित-अनहित कुछ परे बेरि-वश जाई ॥ 
निज उद्धार पंथ नहिं सूकत सीस घुनत पछुताई। 
अबहूँ चेति, पकरि राखो किन जो कह्लु बची बड़ाई | 
फिर पछिताए कछु नहिं हो है रहि जैहो मुह बाई। 
जागो जागो रे भाई ।” 


भारत भाग्य अज्ञान तथा मोहनिद्रा में पड़े मारत को पुनः सचेत करने को 
असफल प्रयास करता है | यहाँ नास्यकार की अन्तर वेदना देश को संजग होने के 
लिये पुकार रहीं है। मारतः जो अपने गौरवमय अतीत में जगत शुरु होने का 
दावा करता था, अब अधो गति में पड़ा है | विश्व के प्रमुख सम्यता और संत्कृतिं 


( रेधं४ड ) 


के केन्द्रों का अग्रणी आज युग की सांस्कृतिक होड़ में सबसे पीछे पड़ा -हुआ है। 
विधि की विडंबनां है |! मारत माग्य भारत पर ईश्वरीय कोप का प्रभाव देखकर विगत 
गौरव का स्मरण कंरता है। 


_धफैेनिक मिसिर सीरीय युनाना। 
भे "पंडित लहि भारत-दाना ॥ 

र्यो रुधिर जब आरज सीसा। 
क्‍ ज्वलित अ्रनल समान अवनीसा ॥ 

साहस बल इन सम कोउ' नाहीं। 
तबे “रहो महि मण्डल माहीं॥ 

केहा करी -तकसीर तिहारी । 
रे विधि रुष्ट याहि की बारी ॥ 

: सबें सुखी जग के नर-नारी | 
रे विधना भारतहि दुखारी॥” 


आत्म सम्मान की रक्षा हेतु स्वाभिमानी कलाकार इस प्रकार के दैन्य तथा 
दासता में व्यतीत होने वाले जीवन से अस्तित्वहीन रहकर सारे कलंक के पंक को 
धो देना श्रेष्ठतर समझता है। वह कामना करता है जिस दिन इस भारतभूमि का 
वैभव तथा पौरुष लुट गया था, दासता के उपेक्षित अपमान से अधिक श्रेयस्कार था 
. कि भारत का अस्तित्व ही लुम हो गया होता | तब यह उपेक्ञापूर्ण जीवन न व्यतीत 
करने को मिलता । निम्नांकित पंक्तियों में कलाकार का स्वाभिमान उमड़ पड़ा है। 
भारतीय बैमव के ऐतिहासिक प्रतीकों को वह बार-बार धिक्कार कर अपने ज्ञोभ की 
परितुष्टि करता है। 


“हाय पन्चनद हा पानीपत। 
आजहेूँ रहे तुम धघरनि विराजत ॥ 
हाय चितौर निलज तू भारी। 
। आजहूँ खरो भारतहिं मंभ्कारी ॥ 
जादिन त॒ुव अधिकार नसोया । 
सो दिन क्‍यों नहिं धरनि समायो |” 


नाय्यान्तरगत गीतों का महत्व राष्ट्रवादी विचार धारा की प्रचारात्मक मनो- 
वृत्ति से पूर्ण दृष्टिगत होता है, गीतों की योजना अभिनय तथा रंगमश्च की दृष्टि से 
पूर्णतः सफल नहीं कहदी जा सकती । गीतों की श्र॒ह्डला नाटकीय प्रयोजन से कहीं-कहीं 
बाहर आकर नांट्रयकार के राष्ट्रीय संदेश और उसके प्रकाशन में प्रचारात्मक मनो- 
वृत्ति लेकर चलती हुईं प्रतीत होती है। 


( २६४ ): 


भारतीय स्वतन्त्रता की प्रथम क्रांति भारतेन्दु जी के शैशवकाल में ही 
(१८५७) हो चुकी थी । असन्तोष की लहर से उत्तेजित विभिन्न क्रान्तिकारी शक्तियों 
ने सबल अंग्रेजी साम्राज्य से मोर्चा लिया । यह विभिन्‍न शक्तियों के सामूहिक रूप 
का विदेशी साम्राज्य को पलट देने का प्रथम प्रयास था। यह विद्रोह तथा असंतोष 
की आग सम्मवतः कभी न बुराई जा सकी । क्रान्तिकारी विद्रोह की योजना सफली- 
भूत न होने पर सिपाही विद्रोह से प्रेरणा पाये हुये राष्ट्रवादी कर्ंठों ने देश ओर 
समाज के पुनर्निर्माण की ओर अपना ध्यान आकषित किया। खुला विद्रोह देश की 
परिस्थिति देखते हुये नितान्त असम्मव था। इधर भारत का शासन ईस्ट इसि्डिया 
कम्पनी के हाथ में न रहकर ब्रिटिश साम्राज्य का एक अद्ध बन गया था। ब्रिटिश 
सम्राशी महारानी विक्टोरिया ने कम्पनी के शासंन की अपेक्षा उदारता और सहानु- 
भूति से कार्य लिया। अब ब्रिटिश शासन की छत्र-छाया में भारतीय जनता को 
नागरिकता रक्षित थी, किसी के धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों पर हस्तक्षेप 
न करने की घोषणा भारतीय शासन विधान का एक अज्भ मान ली गईं थी। 
अतः धार्मिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपयोग देश प्रेम की लहर में डूब राष्ट्र- 
उन्नायकों ने किया | 


राष्ट्रभावनाओं का बीजारोपण तात्कालिक प्रभाव ही नहीं था, शनेः शनेः 
पश्चिमी शिक्षा तथा योरोपीय साहित्य तथा इतिहास के स्वतन्त्र आन्दोलनों ने समाज 
को अत्यधिक प्रभावित किया | गत दो शताब्दियों से विदेशी मिशनरी दक्षिण मारत- 
वर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। विक्टोरिया की घोषणा ने उन्हें अपने 
धार्मिक प्रचार के लिये स्वतन्त्रता दे दी। विभिन्न मर्तों तथा सम्प्रदायों के आक्रमण 
हिन्दू समाज पर ही केन्द्रित दृष्टिगत होते थे | इस संघर्ष युग में इसी विस्तृत समाज 
को ही हानि उठानी पड़ी | समाज तथा धर्म की इस हिलती हुई नींव को दृढ़-करने 
के लिये राजाराममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुख्य रूप से सामाजिक 
आन्दोलन की रूपरेखा ब्रह्म-समाज तथा आर्य-समाज के रूप में दी। इस संक्रातिकाल 
में केवल सामाजिक कुरीतियों का परिष्कार ही ध्येय था, तथा संकुचित समाज के 
बन्धन दीलें कर समाज को सुसंगठित रूप में निर्माण करने की आवश्यकता थी। 
श्ट६६ ई० में केशवचन्द्रसेन ने ब्रह्मगसमाज की नवीन शाखा स्थापित की, तथा 
स्वामी दयानन्द के प्रयत्नों से श्य०9५ ई० में आर्य-समाज की स्थापना हुई। 
धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों की रूपरेखा पूर्णरूपेण बन चुकी थी, जिसका 
देशव्यापी प्रभाव पड़ा। शनेः शनेः धार्मिक तथा जागरूकता को एक प्रकार का बल 
सा मिला । 


धार्मिक चेतना ने सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने में अधिक सहायता दी। 
आरतवष्ष में विभिन्न प्रान्तों में सामाजिक संगठन स्थापित होना प्रारम्भ हो चुका था। 


( श६६ ) 


सबंप्रथम दादाभाई नौरोजी द्वारा सन्‌ १८५२ ई० में “बाम्बे असोसियेशन” की 
स्थापना हुईं | इसके पश्चात्‌ बंगाल में ब्रिटिश-इश्डिया एसोसियेशन की नींव पड़ी ॥ 
क्रमश: मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसियेशन तथा पूना में डक्कन एसोसियेशन कीः 
स्थापना की गई | इस समय समग्र देश में जाग्नति की लदर फैल रही थी। जनता 
के सामने नवीन धार्मिक तथा सामाजिक समस्‍यायें उपस्थित थीं। आये-समाज 
आन्दोलन ने हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों की कठु आलोचना की, 
तथा नवीन प्रगतिशील विचारधारा के पोषकवर्ग ने इसे प्रोत्साहन दिया.। क्रमशः यह: 
परिवतेन होना प्रारम्भ हुआ, धार्मिक परिष्कार के बाद सुधारवादियों का ध्यान समाजः 
की स्थिति पर आक्ृष्ट हुआ, फिर शनेः शनेः यह सामाजिक विचार घारा राजनीतिक 
मनोद्त्ति में परिवर्तित हो गई । 


_मारतीय इतिहास की यह अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण घटना है कि राजनीतिक: 
आन्दोलन सदा धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का अनुगामी रहा है | सामाजिक 
एवं धार्मिक पुनरुत्थान से ही भारत के विगत राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रादुर्भावः 
हुआ है । इस प्रकार के सामाजिक आन्दोलन ही जनता की राजनीतिक चेतना के श्रग्न- 
दूत थे । सुधार और व्यवस्था की भावना एक बार जाशत होते ही अपने आप जीवन: 
के सभी प्रश्नों पर छा गई। सामाजिक अभाव तथा दुरावस्था को चेतना ने आथिक: 
कठिनाई की ओर बरबस ध्यान आक्ृष्ट किया तो आर्थिक परवशता ने विदेशी 
शासन की ओर संकेत किया | 


उपयेक्त सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप देशव्यापी संगठन का जन्म हुआ, 
जो' केवल एक ही वर्ग तथा समाज की समस्याञओ्रों का परिहार न कर प्रत्युत समस्त 
देश की समस्याश्रों को लेकर संगठित रूप में श्रपनी प्रगतिशील विचारधारा सम्पूर्ण 
देश के सामने रखने में सफल हुआ। प्रारम्मिककाल में उक्त संस्था का उद्देश्य 
समस्त भारतीय समाज की कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना था, 
ओर यथाशक्ति सुधारवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना था। अत£+ 
सन्‌ श्८य८४ ई० में इशिडियन नेशनल काँग्रेस के नाम से देशव्यापी सुदढ संस्था को 
स्थापना को ग॑ 


भारतेन्दु जी ने राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन 
'की सामाजिक महत्ता स्वीकार की । जहाँ तक सामाजिक रूद्िंगत परम्परा के विरोध 
'का प्रश्न उठता है, भारतेन्दु जी ने उनके स्वर में स्वर सबसे पहिले 'मिलाया | परन्तु. 
जहाँ उनकी विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का ग्रश्न उठता है, वे सदैव मौन रहे . 
हैं। आर्यसमाज तथा ब्रह्मसमाज से मतमेद रखते हुये भी उन्होंने उनकी आलोचना 
नहीं को है। भारतेन्दु जी एक उदार और विकातोन्मुख धार्मिक परम्परा में सारीः 
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जनता को संगठित करना चाहते थे। वे वैष्णव थे, पर उनके वैष्णव धर्म की' 
रूपरेखा एक भिन्‍न प्रकार की थी। उनके व्यापक दृष्टिकोण में विश्वबन्धुत्व 


की प्रेरणा ध्वनित होती थी। सामाजिक संगठन, मतैक्य ही .सकसे कल्याणकारी 
है 
धम हैं। 


अंग्रजी पथप्रदर्शकों से प्रेरणा प्राप्त कर भारतेन्दु जी ने अपने युग की 
सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने समस्त 
सुधारवादी आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर अपनी वाणी, लेखनी तथा कतुत्व के. 
सहयोग से उक्त आन्दोलन को आगे बढ़ने में सहायता पहुँचाई । युगसन्धि पर खड़ा 
हुआ कलाकार इस नवोन युग का औवैतालिक था । उसने प्राचीन युग को परिधि 
पारकर नये युग प्रांगण में प्रवेश किया और « पुराने कलेवर को परिष्कृत कर नया: 
आवरण ग्रहण किया था। परम्परा से संकुचित समाज की प्रचिलित रूढ़ियों 
के प्रति उनका विरोध था। उन्होंने वर्णाश्रम, अशिक्षा निवारण, बाल-विवाह 
निषैध, विधवा-विवाह, समुद्र यात्रा, गोरक्षा आदि के आन्दोलनों में सम्पूर्ण 
हयोग दिया, तथा साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन के शोषण की नीति का. 
विरोध किया । 


साहित्य समाज का दपंण है, कलाकार की संदेशवाहिनी भावना कलाकृतिय: 
के रूप में प्रस्तुत जन-समाज में शंखनाद करती है। मारतेन्दु जी की असन्तोषमय 
राष्ट्रीय विचारधारा उनके नाटकों में विशेषतः दश्टिगत होती है। नाटकीय व्यंग्यात्मकः 
चित्रों में नाट्यकार ने खुलकर सामाजिक दुव्यंवस्थाओं की आलोचना की है । भारत 
दुदंशा नाठक में राष्ट्रीय पतन के उत्पन्न वेदना की अभिव्यक्ति का कारुणिक समा- 
हार मिलता है | इस बेदना में तत्कालीन भारतीय जीवन का यथार्थ स्वरूप चित्रित 
है | युगान्तकारी कलाकार भारतीय समाज की रूढ़्वादी परम्पराओं में आमूल परि- 
वतन चाहता है, वह देश और समाज के स्तर को अपनी गौरवमय प्राचीन स्थिति 
पर पुनः देखना चाहता है। 


नाट्यकार उपदेशक के रूप में सांस्कृतिक चेतना के नवनिर्माण की योजना 
प्रस्तुत करता है | स्पष्ट आलोचक की माँति सामाजिक स्वतन्त्रता में बाधक शक्तियों 
का खुलकर विरोध करता हुआ दृष्टिगत होता है। नादयकार क्रान्तिकारी विचारों 
द्वारा देश और समाज में नया प्रवर्तन करना चाहता है। भारतेन्दु जी के विचार 
से सामाजिक पु]ननिर्माण के लिये सभी प्रकार के भेदभाव द्लोड़कर एक मत होना 
आवश्यक है। नवनिर्माण काय में कटिबद्ध होकर कार्य किया जाय, तो देश की 
स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। नाटयकार के विदारों में सामाजिक संगठन को 
सुदृद बनाकर पारस्परिक सदमावनायें अजित कर लोक रज्जनकारी व्यापक समाज 
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की स्थापना कीं जा. सकती है। मेत्री के क्रमिक सूत्र में बंधा समाज “बसुधैव 
कुटुम्बकम” की कब्पना करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। संगठित प्रयास पुनः अपनी 
'खोई हुई शक्ति तथा आत्मगौरव सुगमता से. हस्तगत कर सकता है| उस युग की 
समस्याओं ने कलाकार का व्यक्तित्व पूर्ण मानववादी ( #णणक्मत8 ) बना दिया 
है, और अपने सेवा कार्य में संपूर्ण मानव समाज का हित देखना चाहता है। 
नाट्यकार का सन्देश जनसमाज को सामूहिक रूप से प्रगति की और प्रेरित करने 
का है। संगठन में शक्ति होती है ( संघे शक्तिः कलयुगे ) और यह संचित शक्ति 

उत्थान की ओर समाज अ्रथवा वर्ग विशेष को प्रेरित कर सकती है। इसी प्रकार 
के संगठन तथा सभी प्रकार के भेदभाव छोड़कर एकमत होने की प्रेरणा नाट्रयकार 
भारतेन्दु ने श्रपनी ऋृतियों में दी है। मारत दुर्दशा नाट्यकार की उक्त भावनाओं 


का प्रतीक है | 


द्रादस अध्याय 


मौलिक नाटकों में भाषा, संवाद और गीत 
भाषा 


भारतेन्दु युग के पूर्व हिन्दी नाट्य साहित्य में भाषा का स्वरूप नितांत अब्य- 
वस्थित था। संस्कृत नाट्य शैली के अनुरूप ही नाटकों की भाषा में पद्ममय संवादों 
तथा ब्रजभाषा का बाहुलथ चला आ रहा था। भारतेन्दु युग-सन्धि पर खड़े कलाकार 
थे। रीतिकाल का आलंकारिक प्रभाव तथा, ब्जभाषा की लालित्यपूर्ण अभिव्यंजना 
अब भी अवशेष थी | हिन्दी गद्य में खड़ी बोली के परिष्कार में नवीन प्रयोग चल 
रहे थे। इसके पूर्व भी राजा लक्ष्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द! ने 
भाषा को भिन्न भिन्न दिशाओ्रों में मोड़ा था | राजा लक्ष्मणसिंह जी हिन्दी का अस्तित्व 
उदूं से अलग समभते थे, परन्तु राजा शिवप्रसाद जी की हिन्दी गद्य शैली में उदृंबी 
पन था । इन दोनों विचारधाराश्रों में मतमेद रहा | भारतेन्दु युग में भी शिवप्रसाद 
जी तथा भारतेन्दु जी में भाषा की शुद्धता तथा गद्य के व्यवस्थित रूप के विषय में 
मत-भिन्नता थी | 


लक्ष्मणसिंह और सितारेहिन्द की शैलियों के संयोग से भारतेन्दु ने भाषा का 
नवनिर्माण किया। दोनों ही विचारधाराओं के उपयोगी संस्कारों को मध्यस्थ शैली 
के रूप में रखकर एक सुदृढ़ गद्य भाषा की नींब डाली, जो कि स्वंमान्य भाषा के 
रूप में प्रस्तुत हुईं । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा का यह निखरा हुआ शिष्ट 
सामान्य रूप भारतेन्दु की ही कला के साथ प्रकट हुआ था। इसी मध्यम-मार्ग का 
सिद्धान्त उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में रखा है। जिस कारण इन्हें आधुनिक 
हिन्दी गद्य शैली के आदि प्रवतंक के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। काशी 
से शिवप्रसाद जी का बनारस गजट निकल रहा था | उस पत्र की भाषा के विषय सें 
अधिक अधंतोष था | 

“कवि वचन सुधा” नामक पत्र भारतेन्दु जी द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसने 
गद्य शैली को नवीन रूपरेखा दी | बनारस-गजट तथा कवि-वचन सुधा में भाषागकः 
विचारों पर अधिककाल तक संधर्ष चलता रहा, बनारस गजट की अपेक्षा कवि-वचन 
सुधा को अधिक लोक-प्रियता प्राप्त हुई । 


वस्तुतः यह पूर्व ही कह जा चुका है कि भारतेन्दु जी ने भाषा को बोधगम्य 
तथा लोकप्रिय बनाने का अधिक प्रयास किया । भाषा में व्यापक शब्द-विन्यास का 
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प्रयोग प्रचुरता से दृष्टिगत होता है| भाषागत देशज प्रयोग गद्य तथा पद्च दोनों ही 
भाषाओं को रोचक तथा आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। शब्द्चयन समान रूप से 
सभी वर्ग के लोकप्रिय शब्दों का आकलन है। यह कहना नितानत आवश्यक है 
कि भारतेन्दु दोनों ही शैली तथा भाषाओं के म्मज्ञ थे। “रसा” उपनाम से उदूं 
कविता भी लिखा करते थे, तथा संस्कृत छुंदों की भी रचना उन्होंने जीवनकाल में 
की थी | 


भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा का स्वरूप परम्परागत गद्य साहित्य से बिलकुल 
भिन्न है। स्फुट गद्य लेखों में मी नाटकीय अभिव्यंजना वर्णनात्मक शैली लिये हुये 
दृष्टिगोचर होती है। कलाकार भारतेन्दु कवि, नाट्रयकार, गद्य -लेखक तथा वक्ता थे | 
उनके सम्पूर्ण साहित्य में. परिष्कार की मावना की. छाप दृष्टिगत होती है | तत्कालीन 
रंगमंच पारसीक व्यावसायिक. कम्पनियों के हाथ में था। उस रंगमंच ने नाटकीय 
भाषा के ज्षेत्र में अराजकता फैला रखी थी। अधिकांश फारसी .मिश्रित उदूँ का 
प्रयोग नाद्यामिनयों में पाया जाता था। हिन्दी नाट्रय भाषा के लिये संक्रान्ति 
काल था, भारतेन्दु जी ने स्वयम्‌ अपने नावटक निबन्ध में इस प्रकार की स्थिति .का 
उल्लेख किया है। काशी में अभिनीत पारसीक : रंगमंत्-.के शकुन्तला से उन्हें बड़ीः 
निराशा हुई । 


इन्द्र-सभा” को आदर्श प्रतीक मानने वाले शैदा, जौहर, आगा' हृश्रकाश्मीरी 
जेबा, तथा वेताब आदि नाट्यकारों द्वारा तत्कालीन पारसीक रंगमंच आच्छादित था 
यद्द हिन्दी रंगमंच की भाषा को विक्ृत करने में तुले थे । शनेः शनेः भाषा में उदृवी- 
पन के साथ साथ अश्लीलत्व का आधिक्य बढ़ गया थां । जन-समाज का नैतिक स्तर 
बड़े ही वेग से' गिरंता हुआ प्रतीत होता था। सारे कुसंस्कारों का दायित्व उक्त 
नाटकीय भाषा को था ॥ 


नाठकों की भाषा में असाहित्यिक प्रभाव देखकर असीम वेदना होती थी | 
भारतेन्दु जी के नाटक पारसीक रंगमंच की कुरुचि पूर्ण भाषा शैली के विरोध में 
84537: 7: 5:72 कई नवीन अस्तित्व स्थापित करते हुये दिखा । वतमान हिन्दी भाषा के के 
जनक नाट्यकार ने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक विशिष्ट प्रकार को आषा प्रदान की नाट्यकार ने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक विशिष्ट _क॑ 
जो कि आरम्भिक नाद्य परम्परा से अपना अलग अस्तिव रखती है । कि आरम्मिक नाट्य परम्परा से अपना अलग अस्तित पात्रेगठ 
कथोपकथनों मे स्वाभाविकता लाने के प्रयोजन से भांषा में नैसगिकता का अत्यधिक 
ध्यान रखा गया है। भाषा में शब्दों का निर्मीक प्रयोग है । नाटकीय संवादों की 
भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग पात्रोचित कथमनों मेँ 
मिलता है-। भाषा का सवसाधारण - घरातल बोधगम्य है, तथा भाषागत प्रयोग जन- 
रझुचि.से दूर नहीं: दष्टिगत होते, भाषा को लोक .प्रियता प्रदान करने - के प्रयोज़न से 
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देशज्ञ शब्दों का "प्रयोग अधिकता से मिलता है। यदि शब्दों की तालिका: तैयार की 
जाय तो अपभ्र श देशज शब्द जो ग्रामीण उच्चारणों द्वारा विक्ृत कर दिये गये हैं, 
स्वच्छुन्दता से प्रयुक्त पाये जाते हैं। जिस प्रकार उनकी भाषा में प्रयुक्त शब्दों की 
निम्न सूची में खुरमा, चासनी, खबगी, जादे, बरखास्त, अंधरी-मजिस्टर, कमेटी 

किरिस्तानी, पतलून आदि शब्दों को बोधगम्य तथा व्यापक बने रहने के ही दृष्टिकोण 
से रखा है । 


नाटकीय माषा में प्रान्तीय तथा अन्तर प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोगों को बड़ी 
ही स्वच्छुंदता से लाकर रखा गया है। नैसर्गिक प्रयोगों में अस्वाभाविकता तथा खद्- 
कने वाली बातें नहीं दृष्टिगत होती हैं, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मराठी तथा अन्य 
न्तीय नागरिकों का विकृत शब्द प्रयोग मनोरजञ्जञक प्रतीत होता है। मुहावरों के 
प्रयोगों ने भाषा में सबलता ला दी है. जिसके कारण लोकोक्तियों में भाव-व्यंजना 
बड़ी ही सुगम और चातुर्यपूर्य प्रतीत होती हे। कहीं कहीं यह लोकोक्तियां गांगर में 
'गर भरने का सा काम करती हैं | कौशलपूर्ण उक्तियों में चापल्य और चमत्कार 
देखने को मिलता है | गम्मीरता की गहन और म्न्थरगति भी भाषा में यत्रं-ततन्र 
दिखाई देती है, परन्तु ऐसे गम्मीर भावविनिमय के स्थल बहुत कम दृष्टिगत होते 
हैं। भारतेन्दु जो की नाटकीय भाषा नाट्य सफलता में प्रतिष्ठित मेरुदरुड का 
कार्य करती है। भारतेन्दु जी ने नाट्य भाषा को नवीन आलोक देकर हिन्दी नाद्रय 
साहित्य में चेतना प्रदान की, जिसका पथानुगमन युग कें प्रतिनिधि कलाकारों 
न्‍ने किया । 


विभिन्न नाटकों की भाषा को यदि समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा 
य्यथास्थान अपना कलेवर बदलती दृष्टिगत होती है। सामान्यतः शब्द शाख्रियों 
द्वारा शब्द शक्ति को तीन रूपों में विभक्त किया गया है । अविधा, लक्षणा और 
व्यंजना शक्तियों में क्रमशः शब्दों के मूल संकेत, आरोपित अर्थ और चमत्कारपूर्ण 
ब्यंग्यार्थ का ग्रहण होता है | इनमें अविधा मूलक वक्तव्य अत्यधिक चमत्कार रहित 
और व्यंजना मूलक प्रयोग अत्यधिक चमत्कारपूर्ण और दुरूह होने के कारण नाट- 
'कीय प्रयोजन के अधिक उपयुक्त नहीं होते। अतएव प्रतिभाशाली नागककार प्राय 
लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग नागकों में अधिकता से करते हैँ | भारतेन्दु जी के 
आषा प्रवाह में तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रासंगिक समावेश पाया जाता है । 
परन्तु मूलतः नाटकों में माषागत प्रवाह लाक्षणिक शब्दावली को लेकर चलता प्रतीत 
होता है। ऐसे प्रयोग शिष्ट और चमत्कारयुक्त शैली में सामाजिक नीति की कढ्ु 
अलोचना करते दृष्टिगत होते हैं। अतः यह निविवाद रूप से ' माना जा सकता है 
कि तीनों शब्द शक्तियों में से मारतेन्दु जी की नाटकीय भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों 
की अधिकता है। 


( हईै०२ ) 


विभिन्न स्थानों पर भांषा शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से हुआ है, 
स्थान स्थान पर यथातथ्य परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। मूलतः भाषा को मनोवृत्ति 
के निम्न विभाजन किये जा सकते हैं :--(१) भाव प्रधान, (२) विवेचना प्रधान 
तथा (३) व्यंग्य मूलक । 


प्रथम कोटि की विचारधारा में भाषा चित्र प्रधान तथा प्रवाहमयी शैली 
लेकर चलती है। भाषा और भाव समानान्तर चलते प्रतीत होते हैं भावों के 
रागात्मक प्रवाह का क्रमिक विकास भारतेन्दु की नाट्यगत भाषा में यथेष्ट मिलता 
है | शैली का विशेषगुण भावानुकूल तथा विषयानुकूल परिवर्तन करना है । आवेश 
पूर्ण स्थलों में भारतेन्दु की भाषा में अधिक सरलता दृष्टिगत होती है। यद्यपि भाषा 
बोलचाल के अति निकट है, परन्तु ,कहीं-कहीं सम्पूर्ण पद की गति ज्षिप्र दृष्टिगत 
होती है । साधारण वर्णनात्मक भाषा में प्रश्नवाचक अथवा विस्मयादि-बोधक 
वाक्यों का प्रयोग अवश्य रहता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य' नहीं मी होते, वहाँ 
प्रश्न सूचक अथवा विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान अवश्य रहता है। ऐसे स्थानों: 
पर भारतेन्दु जी नवीन संबोधनों का निर्माण करते हैं, और मुहावरों एवं अलंकारों 

काम लेते हैं। जहाँ लम्बे वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है, वहाँ उनके सम्बोधन 

प्रयोग शिथिल से प्रतीत होते हैं, और वाक्यों में एक ही प्रकार की लय निकलती 
सी प्रतीत होती है । कुछ ऐसे विशेष शब्द अवश्य प्रयुक्त होते हैं; जो पात्रों के. 
मनोभावों को सूच्रमता एवं सुन्दरता से प्रगट करते हैं । 

भाषा की दृष्टि से भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में जहाँ-जहाँ भावात्मक 
अभिव्यश्वना का प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ पूर्णरीति से मानव हृदय के रागात्मक 
प्रवाह और अरन्तरिक संघर्ष को व्यज्ञित किया है.। भावात्मक शैली का सफल प्रयोग 
निम्र उदादरणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 


चन्द्रावली--“(घबड़ाई हुई आती है, अंचल केश शत्यादि खुल जाते हैं) 
कहां गया, कहां गया १ बोल | उलटा रूसना, भला अपराध मैंने किया कि तुमने ? 
अच्छा मैंने किया सही, क्षमा करो आओ, प्रगठ हो, मुंह दिखाओ भई, बहुत भई 
गृदशुदाना वहाँ तक जहां तक रुलाई न आये | (कुछ सोचकर) हा ! भगवान किसी 
को किसी की कनौड़ी न करें, देखो मुझको इसकी कैसी बातें सहनी पड़ती हैं| आप ही 
नहीं भी आता, उलणा आप ही रूसता है, पर क्‍या करूँ, अब तो फँस गई, अच्छा 
यों ही सही (अहो अ्रहो बन के रूख, इत्यादि गाती हुई बच्चों से पूंछती है) हाय ! 
कोई नहीं बतलाता ।* 


हु न + + 
१....छ्वितीय अड्डू एछ स० २१६ । : 





( ३०३ ) 


“अहा ।£ इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है, इसका अनुभव और कौन 
कर सकता है। जो आनन्द चन्द्रावली को हुआ है, वही अनुभव मुझे भी 
होता है। सच है, युगल के अनुग्रह बिना इस अकथ आनन्द का अनुभव और 
किसको है |” क्‍ 

>< >< >< 

“प्यारे, अपने कनौड़े को जगत की कनौड़ी मत बनाओ | नाथ, जहाँ इतने 
गुन सीखे वहाँ प्रीति निवाहना क्‍यों न॒ सीखा ! हाय मरूघार में डुबाकर, ऊपर से 
उतराई मांगते हो। प्यारे, सो भी दे चुकी, अब तो पार लगाओ | प्यारे, सबकी. 
हद होती है | हाय ! हम तड़पें, और ठुम तमाशा देखो | जन कुड्ठम्ब से छुड़ा- 
कर यों छितर-बितरकर के बेकाम कर देना यह कौन सी बात है ? हाय सबकी. 
आखों में हलकी हो गई | जहाँ जाओ; वहाँ” दूर-दूर, उस पर यह गति ह्वाय ! 
“भामिनी ते भौड़ी करी मानिनी ते मौड़ी करी, कौड़ी करी हीरा ते, कनौड़ी. 
कर कुल ते आई " मु ' न - 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें, और हम लोगों का परम बन्धु, पिता, 
मित्र, पुत्र, सब भावनाओ्रों से भक्ति, प्रेम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र. 
आश्रय, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र 
जनक भाषा नाटकों का एक मात्र जीवन दाता, हरिश्चन्द्र दुःखी हो। ( नेत्रों में 
जल भरकर ) हा सज्जन शिरोमणे ! कुछ चिन्ता नहीं, तेरा तो दाना है कि” 
कितना भी दुःख हो, उसे सुख मानना, लोभ के परित्याग के समय नाम और. 


कीर्ति तक का परित्यांग कर दिया, और जगत के विपरीत गति चल के तो प्रेम की 
टकसाल खड़ी की है-- 


ऊपर के गद्यांशों में मानवीय हृदय व्यापारों का ज्ञोम, हर्ष, रति तथा शोक, 
आदि पूर्ण आवेश के साथ व्यंजित हैं | काव्यात्मक एवं चित्रात्मक शैली में यह भाव. 
व्यं जना प्रलाप दशा तक का सफल उद्घांदन करती है । 


तथ्य निरूपण अथवा वस्तु वर्णन में भाषा के श्रन्तर्गत प्रांजलता तथा, 
विशुद्ध भाषा का समावेश तो अवश्य रहता है, परन्तु दुरूहता नहीं आने पाती, 
नाद्रयकार की भाषा का यही चमत्कार प्रतीत होता है। पद विन्यास आवश्यकता 
से अधिक लम्बा प्रतीत होता है। निम्न उदाहरण में उपर्यक्त लक्षणों का समावेश 
पाया जाता है-- 

सुधा० :-- सुनिए, काशी का नामांतर वाराणसी है, जहां भगवती जाहनु- 
नन्दिनी उत्तर-वाहिनी होकर धनुषाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी हैं, मानों इसको” 


१--प्रेम योगिनी ४० ७१८। 





(६ रे०४ ) 


“शिव की प्यारी जानकर गोद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, और अपने पविन्न 
जलकण के स्पश से ताप भय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती हैं | उसी 
गंगा के तथ पर पुण्यात्माश्रों के बनाये बड़े-बड़े घाटों के ऊपर दो मंजिले, पश्चमंजिले 
और सात मंजिले, ऊँचे-ऊंचे घर आकाश से बातें कर रहे हैं, मानो हिमालय के 
श्वेतश्चछ्ष सब गंगा सेवन को एकत्र हुए हैं |”! 
.. आषा का चित््युक्त प्रवाह चन्द्रावली नाटिका के वर्षा वर्णन में अत्यन्त 
उत्कृष्ट प्रतीत होता है। 
ध कामिनी -- सखी देख बरसात सी अब की किस धूमधाम से आई हे, मानों 
'कामदेव ने अबलाओं को निबंल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना भिजवाई 
है। धूम से चारों ओर से घूम घूम कर बादल परे के .परे जमाये वगपंगति का 
"निशान उड़ाये लपलपाती नंगी तलवार सी ब्रिजली चमकाते गरज गरज कर डराते 
बान के समान पानी बरसा रहे हैं, और इन दुष्टों का जी बढ़ाने को -मोर करखा 
'सा कुछ अलग पुकार पुकार गा रहे हैं। कुल की मरजाद ही पर इन निगोड़ों की 
चढ़ाई है । मनोरथों से कलेजा उमगा आता है, ओर जो काम की उमंग जो अंग- 
अंग में भरी है, उनके निकले. बिना जी तिलमिलाता है|. ऐसे बादलों को देखकर 
कौन लाज की चद्दर रख सकती है, और कैसे पतित्रत पाल सकती है। 
भाषा के उपयक्त प्रयोग नाट्कीय दृष्टि से अधिक सफल नहीं प्रतीत होते 
हैं, इनमें लम्बे कथोपकथनों की गरिमा है, जो उनके नाटकीय प्रयोजन को महत्व- 
हीन घनाकर उन्हें केवल वक्तव्य रूप में ही प्रस्तुत करती है, नाव्य अभिनेयता का 
'का हास सा दिखाई देता है, केवल वनों की चित्रात्मक प्रज्ञा का विकास अवश्य 
इष्टिगोचर होता है | द 
नाटकों में कुछ स्थल गम्मीर चिन्तन की धरा पर गवेषणापूण प्रस्तुत किये 
गये हैं, जो नाटकीय भाषा को सांस्कृतिक व्यंजना प्रदान करते हैं। भाषा की सहेतुक 
भाव-व्यज्ञना के चित्र भारतेन्दु ज्ञी की नाठकीय भाषा में यत्र तन्न दृष्टिगत होते 
हैं । निम्न अवतरणों में उनकी अवतारणा की गई है, जिसमें भाषा की विश्लेषणा- 
'त्मक दृष्टि का भली विधि अनुशीलन किया जा सकता है। 
हमारा सृष्टि-संहारकारक भगवान तमोगुण जी के जन्म है। चोर, उल्लूक 
और लंपटों के हम एक मात्र जीवन हैं | प॑तों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों 
'के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है | हृदय के और प्रत्यक्ष, चारों 
नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं | हमारे दो स्वरूप हैं, अध्यात्मिक, और एक 
आधिभौतिक जो लोक में अशञान और अंधेर के नाम से प्रसिद्ध हैं। * 
.. ॥- प्रेम थोंगिनी ७३ ६ । 
२...अन्धकार, चोथा अइ्ट भारत दुर्दशा, ए० स'० ४७६ 
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रु >< >< >< 

“हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुका- 
रते हैं, प्रवृत्तिरिषा भूतानां,, और भागवत में कहा है, लोके व्यवायामिषर मद्यसेवा 
'नित्यास्ति जंतोः ।' उस पर भी वर्तमान समय की सम्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र 
हूँ | पंच विषयेद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणिणित हो जाते हैं| संगीत साहित्य 
की तो एक मात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है , जो मुझसे विमुख है |”? १ 

“भारत माता -वत्स | कब्र तक इस प्रकार से - ठुम सब निद्वित रहोगे, अब 
सोने .का समग्र नहीं, एक बेर आँख खोलकर भली माँति पृथ्वी की दशा तो 
देखो । तुम्हें क्ुँछे नहीं मालूम तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है, यह तो ठम लोग 
देखो कि तुम्हारी अब क्या अ्रवस्था हो रही है, क्या थे और क्‍या द्वो गये? एक 
बेर तो मला अपने मन में विचारों, निरवलंबा शोक-सागरमग्ना, अमागिनी अपनी 
जननी की दुरवस्था को एक बार तो आँखें खोलकर देखो । बेटा ! हमारा घन, आभू- 
घरणु, बसन .इस्मादि लुटेरे बलात्कार हर लेगये, अब हम निराधार हो रही हैं.) * 
| सहेतुक प्रज्ञा में विचारपूर्ण तथ्यों का निरूपण करने में माषा का सांकेतिक 
'नियोजन कलाकार की कल्ापठुता को लक्षित करता है | ि 

भारतेन्दु जी ने नाटकों में व्यंग्यात्मक उक्तियों का प्रयोग किया है, व्यंग्यों 
: 'तथा हास्ययुक्त कटाज्षों को भाषा अधिक मेंजी हुई है। प्रहसनों की भाषा में व्यंग्य 
के पुट के साथ साथ कटाक्ष और आलोचनात्मक मनोदइत्ति का ; आधिक्य अधिक 

ष्टिगत होता है। भारतेन्दु जी के नाटकीय व्यंग्यों की शैली का एक निज का 

व्यक्तित्व है, युग प्रतिनिधि कलाकार की भाषाशैली का अनुकरण . समकालीन 
साहित्यकों में विद्यमान मिलता है । हास्यपूण प्रहसनों में व्यंग्यात्मक भाषा की. छुटा 
निम्न गद्यांशों में दष्टिगत होती है। “7 

विदूषक--“हे भगवान, इस बकवादी राजा का नित्य कल्याण हो जिससे 
हमारा नित्य पेट मरता है। हे ब्राह्मण लोगों ! तुम्हारे मुख में सरस्वती हंस सहित 
वासं करे, और उसकी पंछ मुख में नं अटके |” 3 । 

उपयक्त गद्यांश में विनोदपूर्ण व्यज्ञना लिए हुये भाषा का तरल प्रवाह है । 
उर्यग्यात्मक. व्यजना-में .शाब्दिक चमत्कार योजना का अनुपम उदाहरण निम्न पंक्तियों 
में उपस्थित. है | द 

“अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुश्मन की 
फौज तितर बितर करदी | अ्पव्यय ने खूत्र लूट मचाई | अदालत ने भी अच्छे हाथ 

साफ किये | फैशन ने तो बिल और टोट्ल के इतने गोले मारे कि बंटाधार कर 


१-- चतुर्थ अह्ृ-मदिरा, भारत दुदंशा | ३-...भारत जननी,प्ष्ठ २३८ वैदिकी हिंसा ईसा न 
भवति, परष्ठ ११२ ह ह 


ब्फ 
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दिया, और सिफारिश ने भी खूत्र ही छुकाया | पूरब से पश्चिम और पश्चिम से 
पूरच्र तक पीछा करके खूच मगाया | तुहफे, घूस ओर चन्दे के ऐसे बम के गोले 
चलाये कि “बम बोल गई, बाबा की चारों दिसा' धूम निकल पड़ी | मोटा भाई बना 
बनाकर मूड़ लिया | एक तो खद ही सब पंड़िया के ताऊ, उस पर चुग्की बजी 

खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का रूगड़ा उठा, धांय धांय गिनी गई 

यण माला कंठ कराई, बस हाथी के खाये केथा हो गए । धन की सेना ऐसी भागी 
कि कब्रों में मी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली ।* ” 


बोधगम्य भाषा में देशज प्रयोगों का आकषंक चयन भाषा की चटकीली 
शैली को तरलता प्रदान करता है, लोक-प्रिय मुहावरों में सांकेतिक व्यंग्य इज्धित 
करना कलाकार की मेंजी हुई भाषा क़ा ही काय है। गतिवान मुहाबरों के तारतम्य 
से युक्त शैली का वेग निम्न गद्यांश में नाटयकार ने देकर अपनी भाषा सुष्ठुता का 
परिचय दिया है। 

“आर क्या | काज़ी जी दुबले क्‍यों, कहें शहर के अन्देशे से। अरे कोठ 
तप होठ हमें का हानी, चेरि छांडि नहिं होउच्र रानी ।? आनन्द से जन्म बिताना |, 
अज़गर करे न चाकरी पंछी करे न काम | दास मलूका कह गए सबके दाता राम | 

जो पढ़तव्यं सो मरतब्यं, जो न पढतव्यं सो मी मरतव्यं, तब फिर दंत कटाकट कि. 
कतंव्यं ! मई जात में ब्राह्मण, धम में वेरागी, रोज़गार में सूद और दिल्लगी में; 
गप सबसे अच्छी ।”” 

यहाँ भाषा का प्रयोजन केवल चमत्कार प्रदर्शन दिखाई देता है। भाषा 
में लोकोक्तियों का प्रयोग रखकर रोचक बनाने का प्रयास किया गया है । यह लाक्ष- 
शिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है । 


जहाँ भारतेन्दु जी ने प्रगतिशील नादय भाषा का निर्माण किया वहीं उन्होंने 
कुछ स्थानों में विशुद्ध तत्सम पदावली का प्रयोग कर चमत्कार प्रदर्शित करने का 
उद्योग किया है| महारानी विक्टोरिया के लिये प्रयुक्त अलंकृत सम्बोधनों में शब्द 
चमत्कार का अच्छा संयोग दृष्टिगत द्दोता है। 


भारत माता--“बेटा तुम लोग क्‍या कह रहे हो ? हाय में ऐसी वज़हृदयाः 
हूँ कि यह सत्र सुनकर भी छुखपूवंक अपना प्राण धारण किये हूँ, अब तो यह दुसह दुरक 
: सहा नहीं जाता । (दीघं श्वास लेकर) बेटा तुम लोग अब क्‍या कर सकते हो, तम्हारे 
पास अब है क्‍या! तुम लोग अब एक बेर जगत्‌ विख्यात, लल्ननाकुलकमल-: 
कलिकाप्रकाशिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरलहृदया, आद्र-चित्ता, रंजन 
कारिणी एवम्‌ दयाशीला आये स्वाभिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरशण- 


१---भसारत दुदशा, ६० ४६७ 
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कमलों में अपने इस दुःख का निवेदन करो, अतीव कारुण्यमय दयाशालिनी और 
प्रजा-शोकनाशिनी हैं, निस्सन्‍्देह तुम लोगों की ओर कृपा कटाक्ष से देखेंगी, 
और अगस्त की भांति रूटित हो तुम लोगों के शोक-सागर का शोषण कर लेंगी ।' 


भाषा में तत्सम शब्दों का क्लिष्ट वाक्यविन्यास प्रांजलता को सृष्टि करता 
है, जो प्रसंगानुकूल है । इसके पूर्व कद्दा जा चुका है, कि भारतेन्दु की भाषा ने यथा- 
स्थान विभिन्न रूप से अपने कलेवर बदले हैं, सम्मवतः मारतेन्दु युग गद्य भाषा 
शैली का निर्माण युग रहा है | युगप्रवतंक कलाकार ने भाषागत विभिन्न शैलियों 
को भिनत्र भिन्न प्रयोगों के रूप में लिया है और व्यापक तथा साहित्य समाज के 
लिये हितकर शैली का निर्माण इन्हीं सब प्रेरणाओं के संयोग से किया है । 


नाट्यकार भारतेन्दु जी ने नाइयगत माषा का व्यापक तथा लोकप्रिय स्वरूप 
अपने नाटकों में रखा है, नाटकों में देशज, प्रान्तीय तथा अर्न्ताप्रान्तीय भाषाओं के 
प्रयोग साधारण वाक्यविन्यास से गठित दिखाई देते हैं| ऐसी भाषा के रूप पांत्र- 
गत संवादों की नैसर्गिकता पर आधारित हैं, निम्न उद्धरणों में विभिन्न प्रान्तीय 
भाषाओ्रों का प्रतिनिधित्व मिलता है । 


मपटिया--आज अभी तक कोई दरसनी-परसनी नाहीं आये, और कहाँ 
तक अभहिन तक मिसरो नहीं आए, अभहीं तक नींद न खुली होइ है। खुले कहाँ 
से ? आधी रात तक बाबू किहाँ बैठके ही-ही ठी-ठी करा चाहें, फिर सबेरे नौंद कैसे 
खुले" है । । 
नाटकों में अधिकांश स्थानों पर भोजपुरी तथा मिर्जापुर के आस-पास बोली 
जाने वाली देशज भाषा का पात्रोचित प्रयोग किया गया है, प्रायः काशी की देशज 
भाषा का उक्त भाषा से अधिक साम्य है । 


काशी में परिंडतों में दक्षिणी महाराष्ट्र वर्ग के लोगों का अधिकांश स्थान 
है, निमन्त्रण तथा अन्य कर्म-कांरडों में इन्हीं लोगों को प्रायः बुलाते थे, ऐसे व्यव- 


सायिक वृत्ति वालों का रहन सहन का वर्णन उन्हीं की भाषा में है । | 


“बुभुक्षित--कोण आहे ! वाह महाशतु आदेश काय £ काय बावा आज किती 
ब्रह्मण आमच्या तडांत देतोस ! सरदारांनी किसी सांगीतलेल ?! कायरे ठोक्‍्याच्यां 
कमयींत सहल भोजन कुण्याच्या यजमानाचे चाल्लेआहे । 


भारतेन्दु युग में अभी ब्रज भाषा की मात्र प्रतिष्ठा विद्यमान थी, यह युग 
संधिकाल था, यद्यपि ब्रज को छोड़कर गद्य को भाषा खड़ी बोली की ओर अधिक 
झुक रही थी, परन्तु भारतेन्दु जी की चन्द्रावली में ब्रज. के कथोपकथन का प्रयोग 
मिलता है । 


जन 
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“भ्रगवान--तौ प्यारी मैं तोहि छोड़ि के कहाँ जाऊंगो, तू तौ मेरी स्वरूप ही 
है । यह सब्र प्रेम की शिक्षा करिबे को तेरी लीला है।” 


कलाकार में शब्द निर्माण की अलौकिक प्रतिभा है, निम्न गय्यांशों में प्रयुक्त 
कुकुर मौं-मौं, हुज्जते बंगाल, कुटीचर आदि शब्द निज का मौलिक व्यक्तित्व लिये 
हुये दृष्टिगत होते हैं । 


“रामचन्द्र--जाते हैं, कभी-कभी जी नहीं लगता मुफत की बेगार-और फिर 
हमारा हरिदास बाबू के साथ कुकुर-मों-मों, हुज्जते बंगाल, माथा खाली कर 
डालते हैं । 


नाटयकार के शब्दों के व्यक्तित्व में दही ग्रथ की अभिव्यञ्ना निद्वित दृष्टिगत 
होती है, उनके प्रयोगों में न तो विचारों का गुफन और न भाषा की दुरूहता ही 
होती है। बोधगम्य. वाक्य-खण्ड भावों का मानचित्र उपस्थित कर देते हैं, 
इसीलिये भाषा और भाव साथ साथ चलते दृष्टि गत होते हैं । 


नाटकों की भाषा में निज का व्यक्तित्व है, रंगमंच में प्रयुक्त 'होने वाली 
भाषा तत्कालीन पारसीक रंगमंच के संस्कारों के विरोध में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु 
उक्त भाषा के मौलिक संस्कार अभिनेय उत्कृष्टता की दृष्टि से ग्रहण किये गये हैं। 
स्मरण रहे कि भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दृष्टिगत होता जो. कि कला- 
कार की देन के रूप में निज का अस्तित्व रखती है। नाटकीय प्रयोजन की दृष्टि से 
भारतेन्दु जी की भाषा में गतिशीलता अवश्य है, परन्तु किन्हीं स्थानों :में नाटकीय 
संवादों के उपयुक्त संतुलित तथा संयमित भाषा नहीं प्रतीत होती । 


नायककार भारतेन्दु जी हिन्दी गद्य भाषा के जनक थे। उन्होंने हिन्दी नाट्य 
साहित्य में चली आने वाली अव्यवस्थित गद्य भाषा के ढांचे में आमूल परिवतंन 


किया, तथा युग की भाषा को नवीन स्वरूप देकर नाट्य साहित्य में अपना व्यक्तित्व 


प्रतिष्ठित कर गये। १६ वीं शताब्दी के पूर्व गद्य भाषा का कोई निश्चित मानदण्ड 
नहीं दृष्टिगोचार होता था। ब्रज भाषा के गद्य प्रवाह कौ शिथिलता प्राय: खटकने 
वाली वस्तु थी। नाटकों को भाषा का नवीन कलेवर देकर अपने वर्ग के साहित्यकारों 
को नवीन पथ-प्रदर्शित किया, नाद्यकार की माषा में अभिनयमूलक गुण विद्यमान 
थे | साधारण गद्य की भाषा से नाटकीय भाषा का स्वरूप कुछ अलग प्रतीत होता 
है। भारतेन्दु जी की अन्य गद्य कृतियों में मी नाटकीय भाषा का सा भाव-प्रवाह 
मिलता है । 
नाठयकार ने अपनी भाषा शैली को सबलता प्रदान करने के लिये वैदर्भी 

गौणी, पांचाली आदि रीतियों, ओज, माधुर्य और प्रसाद आदि गुणों, अभिधा,लक्षणा 
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ओर व्यज्ञना आदि शब्द शक्तियों, उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक, यमक, श्लेषादि अलं- 
कारों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का यथास्थान प्रयोग किया है । 


कहा गया है “शैली ही मनुष्य का व्यक्तित्व है” (57ए6 48 ४० 7027) | 
व्यक्तित्व की छाप शैली में निहित रहती है, इस-सिद्धान्त के आधार पर हम नादय- 
कार भारतेन्दु जी की भाषा में गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मकः तथा 
भावात्मक प्रवृत्तियों के दर्शन पाते हैं। साथ ह्वी साथ उनकी शब्द सम्बन्धी तत्सम- 
तद्भव-प्रियता एवं अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रति अनुरक्ति-विरक्ति का भी यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त होता है, विषयानुसार शैली के स्वरूपों का परिवर्तित होना स्वाभाविक 
है | इसीलिये कहीं सरस शैली, कहीं अलंकृत शैली, कहीं गुम्फित वाक्य विन्यास, 
कहीं उक्ति प्रधान और कहीं गूढ़ विवेचन शैली के स्वरूप दिखाई देते हैं । 


विषयानुसार भाषा का प्रयोग नादयकार की भाषा का विशेष गुण है। भाषा 
का सहज एवं अक्ृत्रिम रूप ही स्वंसाधारण के बीच प्रतिष्ठित हो सकता है। यह 
कहना नितांत उपयुक्त है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास काल में भारतेन्दु 
जी का सर्वप्रथम ध्यान भाषा की ओर गया। उन्होंने सर्वत्र साधारण बोलचाल की 
भाषा को ही अपने भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वैसे यथास्थान कितने ही 
स्थल उपस्थित हैं, जहाँ आपकी भाषा में परिडताऊपन दृष्टिगत होता है। भाषा 
का परिडताऊपन इस काल की भाषा सम्बन्धी प्रतुख विशेषता थी। परन्तु भारतेन्दु 
जी ने उक्त शैली में परिष्कार किया तथा भाषा की जटिलता और दुरूहता से हृटकर 
एक नवीन शब्दावली के साथ भाषा का निर्माण किया, नवीन निर्मित भाषा का 
यह अपरिपक्क स्वरूप था, प्रारम्भिक काल में रूप एवं व्याकरण सम्बन्धी भूलें अवश्य 
प्रतीत होती हैं, जिनसे कदापि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा 
सम्बन्धी उक्त भूलें प्रारम्मिक निर्माण काल में होना स्वाभाविक थीं | 
सवाद--- . : ं ' 


नाठकों में कथावस्तु तथा पात्रों का समस्त कार्यव्यापार संवादों में. निहित 
रहता है । संवादों की गतिविधि ही नाटकीय सफलता की निर्णायक होती है.। संवादों 
के ही क्रमिक संगठन से नाटकीय कथावस्तु का निर्माण हो सकता है। संवाद 
नाल्य कथा के मेरुदण्ड का कार्य करते हैं, जिनके आधार पर वर्णित कथा अथवा 
घटना का निर्माण सम्भव है। भाषा का कलेवर संवादों को चित्रमयता प्रदान करता 
है, इनकी सफलता का श्रेय मूलतः भाषा को ही प्रास होती है | संवादों में भाषा के 
. अतिरिक्त चरित्र-चित्रण, अभिनय तथा रसानुभूति आदि तत्वों का समाहार रहता है । 
इन प्रमुख तत्वों में. से एक भी तत्व का अभाव संवादों में खटकने की वस्तु दे । 
सफल नाग्रक 'के संवादों में बोधगम्य भाषा, स्पष्ट चरित्र विकास, अभिनय गेलेक 
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व्यंजना तथा रस-परिपाक का होना नितान्त आवश्यक है। संवादों के संकेत स्पष्ट 
होने चाहिये, ध्वनि में अभिनेय गरिमा तथा भाषा विन्यास संतुलित होना चाहिये । 
नपा-तुला शब्दविन्यास, प्रासंगिक प्रयोग जिनमें कथोपकथन विस्तार का प्रयोजन 
मिलता है, कथावस्तु के आधार पर ही चलने वाले होना चाहिये। भाषा को 


दुरूदता संवादों के स्तर को न्‍्यून कर देती है। अतः बोधगम्य भाषा नितांत 
आवश्यक है । 


एरिस्टाटिल ( 6&त४६०६८% ) ने संवादों की गरिमा मूल-रूप से पात्रों तथा 
उनके भाव विकास में विभक्त की है । पात्रों का व्यक्तित्व संवादों में ही निहित दृष्टि- 
गत होता हे, संवाद ही उनकी सफलता तथा विफलता के निर्णायक हैं| संवादों की 
अमिनयमूलक भावाभिव्यंजना के सफ़ल चित्रणों में उनकी श्रेष्ठता निर्भर हे। 
संवादों में पात्रगत व्यक्तित्व तथा अमिनयमूलक भाव प्रदशन दोनों ही का भाव 


निहित रहता है। संवादों में उपर्युक्त गुणों का सामंजस्य सापेन्षिक प्रतीत 
होता है । 


रूपक में संवादों का आवश्यकता से अधिक विन्यास बढ़ जाने से व्यावहारिक 
यथार्थता का हास हो जाता है, तथा न्यूनतम सांकेतिक वाक्य भी अपने मन्‍्तव्य को 
स्पष्ट प्रदर्शित नहीं कर पाता । संवादों की भाषा का स्वरूप न अधिक बड़ा होना 
चाहिये न बिलकुल छोटा ही, यदि किसी प्रकार संवाद में कथन की अधिकता है 
तो उसका प्रासंगिक तथा कथावस्तु से सम्बन्ध स्थिर रखना आवश्यक है | 


वर्तमान समीक्षकों ने स्वगत-भाषण नाटकों के लिये अ्रनुपयुक्त वस्तु सिद्ध 
की है। स्वगत माषण नाटकीय घटना प्रवाह के विकास का पूर्व परिचय देता है, 
स्वगंत कथन नाटकीय घटनाओं का सांकेतिक निर्देश है, जो भावी घटनाचक्र की रूप- 
रेखा बताता' है । इस उद्देश्य से संवादों में स्वगत चित्रण को अपनाया जाता है पर 


| लहर 
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स्मरण रहे स्वगत केवल संकेत मात्र ही रहे, इसके आकार की अधिकता सँवादों की 
वशथिलता का द्योतक है। 


संवाद कार्यगति प्रेरक तथा रोधक दोनों अ्वस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। संवादों 
में परिस्थिति का उद्घाटन करते हुये कार्य व्यापार में नियोजित करने की क्षमता 
होती है | किसी स्थल विशेष के संवाद से ही यह प्रकट हो जाता है कि विषय और 
परिस्थिति में गति है अथवा नहीं | समीप भविष्य का सम्भावित रूप भी उसके द्वारा 
समझ में आने लगता है, वस्तुस्थिति किस ओर अग्रसर है, और कहाँ तक बढ़ 
सकती है, इसका अनुमान संवाद के वरतंमान रूप को ही देस्वकर लगाया जा सकता 
हैं। किसी कार्य में प्रबंत करने वाले संवादों में नई नई बातों, नये नये भावों, सक्रि- 
यता के रूपों और परिणामों का निरन्तर प्रकाशन होता चलता है। इसी उपादेयता 
के कारण साधारणत: सब प्रकार की रचनाओं में और मुख्यतः नाटकों में संवादों के 
आधार पर कथा का प्रसार तथा चरित्रांकन होता है। कथा का प्रसार करने वाले 
संवाद गति प्रेरक कहलायेंगे जहाँ कथावस्तु के शैथिल्य में संवादों का हाथ रहता हैं, 
चहाँ वह गति प्रवाह में रोधक का कार्य करते दिखाई देते हैं । 


.. रस तथा अभिनय मूलक अभिव्यंजना संवादों का प्रमुख अंग है | संवाद में 
रस विशेष का परिपाक नितान्त आवश्यक है। अभिनय में रस की निष्पत्ति होती है 
दोनों ही संवादों में आलंबन और आश्रय का काय करते हैं। नायकीय संवादों में रस 
और अभिनेय गरिमा की अतीव आवश्यकता है। विशेषतः रंगमंचीय नाटकों में 
संबादों के सभी मौलिक गुण विद्यमान होना चाहिये। यत्रपि अमिनेय तथा पढित 
दो विभिन्न नाट्य प्रकारों में संवादों को अवस्था में परिवर्तन आ सकता है । 


उपय॑क्त लक्षणों के आधार पर भारतेन्दु जी के नाटकों में संवादों का समीक्षा- 
स्मक अध्ययन किया जा सकता है, नाठकों में संवाद पात्रोचित भाषा का कलेवर धारण 
किये हुये दिखाई देते हैं |संवादों की दृष्टि से नाटक अत्यधिक शिथिल प्रतीत होते हैं । 
कथावस्तु का लोप और अप्रासंगिक चर्चा दष्टिगत होती है। जहाँ संवादों के ही 
आधार पर पात्रों का प्रौद चारित्रिक विकास उपलब्ध है, वहाँ संवाद कथावस्तु के 
मेरुदण्ड का काय करते हैं, कथावस्तु का प्रवाह इन्हीं में सन्निहित दष्टिगत होता है। 
परन्तु जहाँ स्वगत भाषण तथा आकाश-भाषित तथ्यों के बाहुल्‍य में अप्रासंगिकता का 
समावेश है, संवादों की प्रौटता का हास दिखाई देता है। गीति रूपकों में संवादगत 
गीतों का बाहुल्‍य पात्रों की अभिनेयता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। अविकसित श्रमि- 
नेयता के कारण संवाद शिथिल जान पढ़ते हैं । 


पात्रों के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर संवादों की भाषा भिन्न भिन्न कलेवर 
में इष्टिगत होती है। भाषा के वर्गिक विभाजन के आधार पर संवादों को विभिन्न 
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कोटि में रखा जा सकता है। कहीं संवाद भावात्मक प्रज्ञा को लेकर चलते 
हैं, तो कहीं उनमें संकेतात्मक प्रद्गत्ति पाई जाती है, और कहीं पर व्यंग्यमूलक 
संवाद हैं । 

रस के आधार पर संवादों की सफलता और विफलता का मानदंड आवश्यक 
है, नाटकों में जहाँ जहाँ करुणा, ज्ञोम, प्रमातिरेक, अमष, उनन्‍्माद तथा प्रलाप आदि 
दृष्टिगत होता है, संवादों ने अपने मौलिक नियमों का उल्लंघन किया है | जब संवाद 
प्रतिपाद्य विषय को छोड़कर भावात्मक इतिवृत्ति के प्रवाह में बह जाते. हैं, संबादों की 
गति में शिथिलता आ जाती है, संवादों के अ्रप्रासंगिक तथ्य सामान्य घटना-सूत्र, तथा' 
कथोपकथन प्रणाली से असंबद्ध दिखाई देते हैं। ऐसे संवाद अरुचिकर तथा निरथंक 
कहे जा सकते हैं । सम्बोधनों की पुनराइत्ति तथा निरथ्थंक शब्दावली का तास्तम्य भी 
संवादों में खटकने वाली वस्तु प्रतीत होती है । 


संवादों का अभिनेय वातावरण पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। इति- 
वृत्तात्मक प्रवाह के कथोपकथनों में प्रायः अमभिनेयता का हास पाया जाता है, ऐसे 
कथन कभी-कभी कथाप्रसंग से श्रसंबद्ध भी हो जाते हैं। भारतेन्दु जी. की चन्द्रावली 
नाठिका में प्रेम प्रधान भावघारा का बाहुल्‍य है। प्रेम और विरह की ऊहात्मक 
प्रज्ञा का प्रवाह अति वेगवान दृष्टिगत होता है। संवादों की दृष्टि से उक्त नाठिका 
को आय्थिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। भावुकता के आवेश में संवाद अपनी 
मर्यादा छोड़कर वक्तव्यों तथा प्रलापपूर्ण कथनों के रूप में दिखाई देते हैँ | कथा- 
वस्तु की न्यूनता होते हुये भी अप्रासंगिक संवादों का बाहुल्‍य दृष्टिगत द्ोता है। 
कभी-कंभी घंटनाक्रम और संवादों में कोई मूल प्रयोजन नहीं होता । उत्तर पव्युत्तर 
की. भावना न रहते हुये भी संवादों का सिलसिला जारी रहता है, . रस विशेष का 
परिपाक़ अवश्य रहता है, परन्तु केथोपकथन प्रणाली को सफलता नहीं प्राप्त होती 
है। ".संबादों की. यह प्रणाली हमें नाट्यकार के कई नाटकों में देखने को मिलती 
है।: ऐसा जान पड़ता है कि जब नाट्यकार भावुक प्रज्ञा में बह जाता है, तो वह 


करना न. सीन हलक ितामाकककताजक कमला. फोभफिगनतिगनाननामकककनतारामका का 33 +०-३०कक किन कम + वन ककनन पपयननाका कु लतनल नल पलक क-अ >> ल्‍क 3० कमनन का 
तर 


१....चन्द्रावली :-...( आप ही आप ) हाय प्यारे हमारी यह दशा दोती हे... ...प्यारे क्षम 
करो । मेरे अपराधों की ओर न. देखो, अपनी ओर देखो' ! द 

' ... (चन्द्रावली नाथिका-तीसरा अड्ू, पृ० स'|० २३३-२३७) 
सुधाकर---'सघुनिए काशी का नामांतर वाराणसी हे...... आप दे।|खंयेगा तभी जानियेगा 

बहुत कहना व्यर्थ है? ( प्रेमयोगिनी, तीसरा गर्भाझू, ए० सं० १५०-१६४, भा० ना० ) 
भारतभाग्य ;-- हाय भारत को आज, क्या हो गया है ?...... «तो ऐसे अभागे जीवन. ही 
से क्या बस यह लो ।” (कगर का छातो में आवात ) ( भा० दु० छटठा अइड्ू, पृ० डेप&-४ध्प 
भा० ना० ) 

भास्तमाता--'( आँखें खोलकर ) हाय क्या ?............ अच्छा तो एक बार उद्योग करे ।” 

( भारत जननी, ए० २३५-२३७, भा० ना० 2 


( रेश्३ ) 


अपने भावों की 'शछुला पर संयम नहीं रख पाता, उसकी मनोवृत्ति एक साथ एक 
ही पात्र द्वारा सब कुछ कहला देने की रहती है, ऐसे स्थल हमें यथास्थान चन्द्रा- 
वल्ी, प्रेन योगिनी, भारत दुदंशा, भारत-जननी आदि में मिलते हैं । यद्रपि सिद्धान्त 
को दृष्टि से नाट्यकार स्वयम्‌ उक्त प्रणाली को नाटूयकला के उपयुक्त नहीं स्वीकार 
करता जैसा नाटक निबन्ध में आप संवादों के विषय में अपने विचार प्रकट करते 
हुये कहते हैं कि “पात्रणण आपस में जो वार्ता करें, उसको कवि निरे काव्य की 
भांति न ग्रथित करे । यथा नायिका से नायक साधारण काव्य की भांति तुम्हारे 
नेत्र कमल हैं, कुच कलश हैं, इत्यादि न कहे? | परस्पर वार्ता हृदय के भाव बोधक 
वाक्य ही कहने योग्य हैं | किसी मनुष्य व स्थानादि के वर्णन में लम्बी-चौड़ी काव्य 
रचना नाटक के उपयोगी नहीं हैं! | * 


संवादों में कलात्मक शिथिलता के स्थल वहीं दिखाई पड़ते हैं, जहाँ कला--. 
कार भावमय प्रज्ञा का प्रयोग कर अपने निज के प्रचारात्मक विचारों का उद्घाटनः 
करता है । जहाँ कहीं भी कलाकार ने किसी समस्या विशेष को लेकर निज के व्यक्तित्व' 
को ढालने की कोशिश की है, वहीं संवादों का स्तर गिर जाता है, और वस्तु प्रसंग: 
की सामान्य परिधि के बाहर दष्टिगोचर होने लगते हैं। भारतेन्दु जी के प्रहसनों 
के संवाद सामान्यतः उत्कृष्ट हैं, प्रहसनों में संवादों की कलात्मक व्यंजना प्रौद तथा 
हृदयग्राही है | सुन्दर शब्द चयन के साथ सहेतुक व्यंजना का सुन्दर सामंजस्य है । 


भाषा की चपलता और संवादों को विनोदपूर्ण सहेतुक व्यंजना का चमत्कार 
निम्न कथोपकथनों में अति आक्ंक प्रतीत होता है । 


“विदूषक :---बक बक किये ही जायगी तो तेरा दाहिना और बायां युधिष्टिर 
का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे” 


विचच्षणा :--/“और तुम भी जो दे टे किये ही जाओगे तो तुम्हारी भी- 
स्व काटकर के एक ओर के पोंछ की अनुप्रास मंड़ देंगे, और लिखने की सामग्री 
पु में पोत के पान के मसाले का टीका लगा देंगे |? 


“विदूषक :--कक्‍्यों वेदान्ती जी, आप मांस खाते हैं कि नहीं ! 

वंदान्ती :---तमको इससे कुछ प्रयोजन है १ 

विदूषक :- नहीं कुछ प्रयोजन तो नहीं है, हमने इस वास्ते पूछा कि आप 
बे-दाती हैं, अर्थात्‌ बिना दाँत के हैं, सो आप मक्तुण कैसे करते होंगे |”?3 


१--नाटक निबन्ध पृ० ४६२ प्रिशिष्ट भा० ना 
२--कपर मंजरी--प० १५४, भा० ना० ु 
३--बैदिकी इिसा हिसा न भवति, द्वितीय अछ्ू, ए० ११३ भा० ना० 


( रे१४ ) 


संवादों में यथार्थ निरूपण का प्रयास किया गया है, नाठकों में पात्रोचित 
'भाषा का ध्यान इतना रकखा गया है, कि नाटकों की भाषा कहीं कहीं पाठकों तथा 
दशकों दोनों ही के लिए दुरूह हो गई है, ऐसे स्थल नीलदेबी तथा प्रेम॑योगिनी में 
देखने को मिलते हैं। नीलदेवी में नाट्रयकार यवन पात्रों के द्वारा फारसी मित्रित उर्दू 
बोलवाता है, और प्रेमयोगिनी हिन्दी भाषा की नाटिका होते हुये भी उसमें मराठी 
भाषा का प्रयोग किया गया है। उन समन्वादों से रंगमंचीय प्रयोजन सिद्ध होता नहीं 
'इष्टिगत होता, कारण कि दर्शक अथवा पाठकों की बुद्धि के परे प्रतीत होते हैं। 
परन्तु देशज भाषा में बोलने वाले यथाथंवादी पात्रों के सम्बाद रोचक प्रतीत होते 
हैं, कहीं कहीं उनमें अश्लीलत्व दोष अवश्य विद्यमान है, परन्तु सम्बाद अत्यधिक 
-स्फूर्तिवान प्रतीत होते हैं । । 

 “मूरी--कहोई सरवा अपने शहर की एतनी - निन्‍दा कर गया तू लोग 
'बोल्यौ नाहीं ! 
 गंगा०--मैया, अपना तो जिजमान है, अपने न बोलेंगे, चाहे दस 
गारी दे ले । 
मंडोरिया--अपनौ जिज्ममाने ठहरा। 
दलाल -और अपना भी गाहके है। 

. दुकानदार और भाई हमहूँ चार पेसा एके बदौलत पावा है। 

भूरी ०-- तू सच का बोलबो, तू सब निरे दब्बू चप्पू हो, हम बोलबै! 
(परदेशी से) ए चिड़िया बावली के परदेशी फरदेसी | कासी की बहुत निनन्‍्दा मत 
'करो। मुँह बस्सैये, का कहें के साहिब मजिस्टर है, नाहीं तो “निन्दा करना 
'निकास देते । _ 
फ़रदेशी--निकास क्यों देते १ तुमने क्या किसी का ठीका लिया है ! 
मभूरी०--“हाँ हाँ ठीका लिया है मटियाबुज |” 
पर०--तो क्‍या हम भूठ कहते हैं ! 
मकूरी०-- राम राम तू भला कबत्रौ कूठ बोलबो, तू तो निरे पोथी के 


। हा 


हर 


'बेठन 
| पर०--बेठन क्‍या ! 

| कूरी ०--“बे ते मत करो गप्पों के, नाहीं तो तोरी अरबी फारसी घुसेड़ 
द्वेये । 90 9 ः ' 
। यहाँ संवादों में फर्तीलापन तथा देशज चुहल का चमत्कार देखने को प्राप्त होता 
है। यद्यपि संवादों में अश्लीलत्व अवश्य विद्यमान है, यदि उस पर ध्यान न दिया 





%पसेम योगिनी-दूसरा गर्भाझ-भा० ना० 


( ३१४ ) 


जाय तो संवादों की शैली के गतिशील संस्कारों का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है| 
चंचल तथा फुर्तीले संवादों की दृष्टि से अन्घेर नगरी तथा बेदिकी हिन्सा हिन्सा न 
भवति दोनों ही ग्रहसनों में गतिशीलता है। संवादों का तारतम्य कथावम्तु का प्रेरक 
प्रतीत होता है। नाटकों के कलात्मक निर्माण में संवादों का अधिक सहयोग है। 
संवाद कथावस्तु के विकास में सहायक का सा कार्य करते हुये प्रतीत होते हैं । नीलदेवी 
के संवाद पात्रोचित व्यक्तित्व लेकर चलते दृष्टिगत होते हैं, यद्यपि कहीं-कहीं भाषा- 
गत दुरूहता दिखाई देती है, परन्तु संवादों का संगठन सुव्यवस्थित है, संवादों का 
क्रम प्रवाह भावी घटनाओं का रहस्योद्घाटन करता चलता है। स्वगत कथनों में 
सानसिक अन्‍्तईन्द्र का निद्शन अत्यधिक उत्कृष्ट है, राजपूत सैनिक शिविर में 
पहरा देने वाले सैनिक की कल्पना तथा मानसिक व्यापारों का स्वगत-कथन तथा 
संवादों का प्रदर्शन कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटिका है | 


नाटकों का प्राण अभिनय है, जो पात्रों के बिना सम्मव नहीं होता । पात्र 
अपने कार्य कलाप एवं संवादों द्वारा नायकीय आख्यान को आगे बढ़ाते तथा पार- 
स्परिक चरित्रांकन करते चलते हैं। नाय्कीय रचना प्रणाली में स्वामाविकता की 
रक्षा के लिये इन पात्रों के संवादों में स्वाभाविक भाषा का होना नितानत श्रावश्यक 
है | कतिपय नाटककारों ने पात्रोचित संवादों में नेसरगिक भाषा का नियम, पालन 
वांछुनीय नहीं समझा है, परन्तु भारतंन्दु जी ने पात्रों के संवादों में भाषा की स्वा- 
भाविकता का सदैव ध्यान रखा है। अपने नियम का पालन यथासाध्य किया है। 
भारत दुदंशा में बंगाली के संवाद में हिन्दी भाषा के प्रयोग में उच्चारण भेद तथा 
व्याकरण सम्बन्धी चटियाँ आना आवश्यक हैं, अन्यथा उक्त संवाद में पात्र के 
व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं रहती । निम्न संवाद में नादयकार ने उपयुक्त कथन्‌ की 
पुष्टि की है (--- द 


“बंगाली :---[ खड़े होकर ) सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक 
है | इसका पेशतर कि भारतदुर्देव हम लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार 
का उपाय सोचना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु प्रश्न एईं है जे हम लोग उसका 
दमन करने शाकता कि हमारा वोज्जॉबल के बाहर का बात है। क्‍यों नहीं शाकता १ 
अलबत सकेगा, परन्तु जो सब लोग एक मत होगा ।” १ 


संवादों की शैली में लोकोक्तियों, मुहावरों के भी प्रयोग विशिष्ट स्थान रखते 

हैं | कथन में विस्तार न करके लोकोक्ति प्रयोगों द्वारा संवादों में सजीवता लाई 

गई है | इस प्रकार के संवादों में भारतेन्दु जौ की भाषा में फड़कते हुये प्रयोग पायें 
जाते हैं। 


१--भारत दुदंशा-पाँचवाँ अड्ू । 


( श११६ ) 


“विचक्षणा-तुम्हारे काव्य की उपमा तो ठीक ऐसी है, जैसे लम्बस्तनीः 
के गले में मोती की माला, बड़े पेटवाली को कामदार कुरती, सिर मुश्डी को फूल 
की 38 आर कानी को काजल | 


विदूषक--सच है, और तुम्हारी कविता ऐसी है, जैसे सफेद फर्श पर 
गोबर का छोथ, सोने की सिकड़ी में लोहे की घन्यी और द्रियाई की अंगिया 
की बखिया |”? 


) संवादों में यत्र-तत्र खथकने वाले प्रयोग भी हैं, जो संवादों को शिथिल तथा 
अरोचक बना देते हैं। संबोधन की पुनरावृत्ति तथा अनावश्यक शाब्दिक प्रयोग" 
संवादों के सौन्दर्य को बिगाड़ देता है, उक्त प्रयोगों द्वारा पात्रगत अभिनेयता 
की न्यूनता दृष्टिगत होती है। 


संवादों की भाषा को दृष्टि से भारतैन्दु जी के नाठकों को सन्‍्तोषजनक सफलता 
नहीं प्रास हुई है, -भाषागत त्रुटियों ने संवादों के मानदश्ड को साधारण कोटि में 
रखा है। भारतेन्दु युग समस्त हिन्दी गद्य साहित्य का नवनिर्माण युग रहा है, 
नाटकीय भाषा में नवीन गद्य शैली के प्रयोग हुये, नाटकीय भाषा और संवाद 
मिन्‍न भिन्‍न आकार में अपने सामान्य रूप को बदलते दिखाई देते हैं । 
नवीन प्रयोगों का युग था, नाम्य विकास में भी नवीन शैलियों का अनुसरण 
किया गया | 


इसके पूर्व का नाट्य साहित्य अधिकांश पद्मात्मक रूप में विद्यमान था। 
गद्य केवल टीकाकारों की भाषा समझ्की जाती थी, गद्यात्मक भाषा का स्वरूप भारतेन्दु 
जी द्वारा सुधारा गया । रीतिकालीन अलंकारप्रियता तथा चमत्कारवादी साहित्य 
का अधिक प्रचार था तथा गद्य की सुनिश्चित भाषा नहीं थी। नाटकों की भाषा पद्म 
मिश्रित ब्रज भाषा थी | खड़ी बोली में दो वर्गों * को परम्परा में संघ था। भारतेन्दु 
जी ने मध्यवर्गीय मार्ग का अनुसरण किया। विशेष रूप से नाटकों की भाषा 
में बोधगम्यता का अत्यभिक ध्यान रखा गया है। उक्त नवीन भाषा के संस्कारों में 
त्रुटि अवशेष रह सकती है, सम्बादों में व्याकरण की भूलें जो यत्र तत्र दिखाई देती 
हैं, वह भाषा की आरम्मिक अवस्था ही के कारण हैं, तत्कालीन भाषा के अविकसित 
स्वरूप को देखते हुये नाटकीय संवादों की यह त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, और क्षम्य भी 
हैं। भारतेन्दु युग में गद्य भाषा के परिमाजन का प्रथम प्रयास हआ। भाषा 
की उसी प्रारम्मिक अवस्था के अनुरूप ही नाटकों की भाषा के संस्कार दृष्टिगत 
होते हैं । 


१--कर्पर मंजऐ-प्रथम अड ॥ 
२...राज़ा लक्ष्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद की गद्य शेली । 


( ३१७ ) 


समस्त युग के नाटकों की विचारधारा तथा शैली पर यदि एक विहंगम दृष्ि 
'डाली जाय तो यह कहा जा सकता है कि उस युग में नाल्य लेखन की भाषा शैली 
'तथा संवादों का जो स्वरूप भारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, समसामयिक 
नाट्यकारों ने बड़े ही आदर से उसको अपनाया | वस्तुतः यह कहना अनुपयुक्त न 
'होगा कि नाख्यकार मारतेन्दु जी की भाषा शैली तथा संवादों के सुन्दर संघात ने 
“नाटकीय अवयवों को निखार दिया है। नाटकों में संवादों का प्रमुख स्थान होता है, 
और भारतेन्दु जी के संवाद प्रारम्मिक युग की भाषा के वातावरण में रहकर भी 
उत्कृष्ट संवादों की कोटि में रखे जा सकते हैं। 


'गीत्‌--- 


नाटक दृश्य काव्य है, प्राचीन भारतीय नाट्य परम्परा में छुंद्बद्ध नाटकों 
का उल्लेख मिलता है, तथा ग्रीक नाव्य की भी उत्पत्ति गेय अमिनय प्रणाली से 
है। संगीत को घ्वनि अमिनय तथा नाटकों में आदिकाल से विद्यमान दै। गीत 
नाटकीय घटना विकास-क्रम को प्रगति देने में सहायक होते हैं। अभिनय में जहाँ 
'बाह्म॑ स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ मानसिक दंद्ध के भी व्यक्तीकरण 
की आवश्यकता पड़ती है, उस स्थान पर गीतों की उपयोगिता का अनुभव होता है । 
भावोद्रेक के परिणामस्वरूप जब हृदय में रस का संचार होता है, तब गीतात्मक 
भावमा की सृष्टि होती है। मानव छदय की अनुभूति भावमयी अभिव्यक्ति बनकर 
'गेय ग्रवाहं में बरबस बाहर निकलना चाहती है। कलाकार को भावात्मक सत्ता राग 
आर कल्पना का मनोरम योग पाकर मूर्तिमती-सी हो उठती है। गीतों में एक विशेष 
प्रकार की गत्यात्मकता एवं कोमलता विद्यमान रहती है . जिसके प्रभाव से हृदय में 
व्याप्त समस्त भाव मुखरित हो उठते हैं। गीतों में संज्षित्तता एवं छ्लिप्रता के साथ- 
साथ उच्चकोटि की संगीतात्मकता का होना अनिवार्य माना गया है। शब्द और स्वर 
गीत के चरम अवयव माने जाते हैं। इसीलिए, गीतों में शब्दों और स्वरों की हो 
साधना मुख्यतः पाई जाती हे । 


आचार्यो' ने गीत रचना के लिये आवश्यक गुण संगीतात्मकता, संज्षिसता 
भाषान्तगंत सरलता तथा सुकुमार व्यंजना के ही विचार से खज्ञार, शान्त, वात्सल्ल 
तथा करुण रस को उपयुक्त माना है। नाटकों में गीतों का समावेश कई प्रयोजनों से 
होना आवश्यक है । सर्वप्रथम गीत कथावस्तु के विकास में सहायक रहते हैं। गीत 
सांकेतिक निर्देशों का भी कार्य करते हैं, और घटना प्रवाह को आगे बढ़ाने में सहा- 
यक होते हैं, भावी घटनाओं पर प्रकाश डालते हुये संज्ञित टिप्पणी का सा काये 
करते हैं, कथोपकथन के बीच में प्रयुक्त गीत भाव व्यञ्ञना में सहायक होता हे। 
घटना संकुलता के बीच दशक का मस्तिष्क जब एक प्रकार की जटिलता एवं भार 


( रेश्पए ) 


का अनुभव करने लगता है, तब नाटकों की गीत योजना उस स्थिति में हृदयानुरंजन 
करके मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है | 


कलाकार मारतेन्दु के नाठकों में गीतों का प्रमुख स्थान है, गीतों में मुखरित 
आतव्माभिव्यक्ति नाटकों को गति प्रदान करती है । 

नाटकों में गीतों की सार्थकता घटना प्रवाह के साथ-साथ चलने तथा 
प्रासंगिक भावनाओं को व्यक्त करने में है, जहाँ गीत नाटक की कथावस्तु तथा पात्रों 
के संवाद कथन से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वहाँ गीतों की यह महत्ता कम दिखाई 
पड़ती है । गीतों का प्रयोजन केवल नाटकीय कलेवर में विस्तार उपस्थित करने का 
नहीं है, प्रत्युत शुष्क प्रसंगों में सरस अभिव्यंजना का संचार करना है। 


भारतेन्दु जी की चन्द्रावली, भारत दुर्दशा तथा भारत जननी में घटनाश्रों 
की अत्यधिक न्यूनता है, पर नाठक का आकार गातों के संयोग से विस्तृत किया गया 
है। घटना क्रम के विकास में गीतों तथा अन्य कविताओं की कोई भी उपादेयता' 
नहीं प्रतीत होती है । घटना संकुलता के श्रमाव से जटिलता एवं मानसिक श्लथता 
के दूर करने का प्रश्न नहीं उठ पाता कि स्थान-स्थान पर गीत योजना गीतों के प्रवाह 
को अदरुूचिकर बना देती है । 
परन्तु चन्द्रावली की विरह-वेदना, भारत तथा भारतभाग्य की आतंपुकार 
मुखरित हो उठी है । चन्द्रावली नाटिका के गीतों में तथा छुन्दों में अभिव्यंजना शक्ति: 
तीत्र दे | विरह व्यंजक गीतों में अभिनेय व्यंजना है । निम्न छुन्दों में करण रस का: 
अच्छा परिपाक है :--- 
मन की कासों पीर सुनाऊं, 
' बकनो बृथा और पत खोनी सबै चबाई गाऊ। 
कठिन दरद कोऊ नहिं हरिहे धरिद्दे उलटो नाऊं॥”* 
रद ८ हर 
कोऊ नहिं पकरत मेरो हाथ । 
बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा होय अनाथ ॥ 
जाको सरन गहत सोइ मारत सुनत न कोउ दुखगाथ । 
दीन बन्यो इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ ॥। 
दिन दिन विपति बढ़त सुख छीजत देत कोउ नहिं साथ। 
सब्र विधि दुख सागर में ड्रबत धाई उबारौ नाथ ॥* 
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१--चन्द्रावली-चौथा अक्टू। २--भारत दुर्दशा-द्वितीय अबू 


( 3१६ ) 


भारत में मची है होरी । 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रही ककभोरी | 
अपनी अपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहूँ ओरी ॥ 
दुंद सखि बहुत बढ़ोरी ॥१॥* 
भारत दुदंशा तथा भारत जननी का अवसाद पूर्ण दैन्च कथावस्तु के संघाक 
से प्रवाहित है, नादय प्रवाह में उपर्युक्त सांकेतिक प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। प्रासंगिक: 
उल्लेखों का यथास्थान प्रवाह मिलता है। 

'गीतों में खटकने वाला वर्शुनात्मक शेली का काव्य दिखाई देता है, चंद्रावली 
में चौथे अंक में चोवन पंक्तियों में यमुना छुवि का वर्शन नाटकीय गीत के आधार 
पर नाद्य सौन्दर्य विक्रत कर देता है, यद्यपि कलाकार ने काध्यमय चमत्कार प्रदर्शन 
प्रचुर मात्रा में दिखाया है। कथा-प्रसंग से पृथक काव्यमय पंक्तियों के अबाध तारतम्य 
में नाटककार भारत दुदृशा में सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की रूपरेखा वर्शित कर देता 
है, यथार्थतः काव्यमय वर्णन संक्षेप में देने चाहिये, लेकिन भावुक प्रज्ञा के आवेश 
में अपने कथनों पर संतुलन नहीं रख पाता | ऐसे गोत तथा काव्य नाटकों में खटकने 
वाली वस्तु होती हैं । 


पूर्व ही बताया जा चुका है कि गीत नाटकों के घटना प्रवाह को गति प्रदान 
करते हैं, तथा दशकों में गम्मीरता तथा नीरस वातावरण में रस का संचार करते हैं, 
नाटकों में कुछ गीतों की आवश्यकता होती है, जिनमें रंगमंचीय विशेषता होती हे,. 
रज्मंचीय गीतों का महत्व अभिनय मूलक स्वर और लय लिये हुये नाटक की रज्ज- 
मंचीय प्रतिभा को बढ़ाना है। ऐसे गीत पाश्चात्य बेलेड के समान गति प्रवाह रखके 
हैं। भारतेन्दु ने इस प्रकार के गीतों का उपयोग अपने नाटकों में किया है, इन 
गीतों को परंपरा में पारसीक आभा विद्यमान जान पड़ती है। ऐसे गीत भारत 
दुदंशा, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति तथा सत्य हरिश्चन्द्र में 'दृष्टिगत होते हैं :-- 
(नाचता और गाता हुश्रा) 

भारत दुर्देव-अरे ! 

उपजा ईश्वर कोप से, और आया भारत बीच । 

छार खार सब हिन्द करू, मैं, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 

मुझे तुम सहज न जानों जी, मुझे इक राक्षुस मानो जी। 

कोड़ी-कौड़ी को करूँ, मैं सब को मुहताज । 

भूखे प्रान निकालूँ इनका, तो मैं सच्चा राज ॥ 

मुर्भे इक राक्षस मानो जी ॥ 


१--भारत जननी--एष्ठ २३० भा० ना» २--भारत दुर्दशा, तीसरा अड्डू 


( ह३२० ) 


(मन्त्री उठकर राजा का हाथ पकड़कर गिरता पड़ता नाचक्ा और गाता है) 
“पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रस कारे। 
तननुं तननुं में गाने काहै, चसका रे ॥ 
निनि धथ पप मम गग रिरि सासा मरल्े सुर अपने बस का रे। 
धिधिकर धिधिकर घिघिकर धाधा बजे म्दंग थाप कसकारे। 


०] | पीले अ्रवधू के मंतवारे-- 
५ >८ 04 ५4 4 
(पिशाच और डाकिनीगण परस्पर आमोद करते ओर गाते बजाते हुये 
आते हैं) कल लि ै 
पि०औरं डा०--. हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं, छमाछुम 
' हम सेवें मसान शिव को भज बोले बम बम बम । 
पि०-+-... हम कड़ कड़ कड़कड़ कड़ कड़ दड्डी को तोड़ेंगे। 
.. ... . हम भड़ भड़ धड़ घड़े पड़ पड़ सिर संबंकी फीड़ गे। 
डा०- हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लोहू पिलाबेंगी। 
| हम चंट चट चट चट चट चट ताली बजावगी | 
सब०- हम नाच मिलकर थेई थेई थेई थेई कूद धम धरम धम* 


उपयेक्त अवतरणों में रंगमंचीय गरिमा है | गीतें अभिनयमूलक वातावरण 
उपस्थित करते प्रतीत होते हैं। प्रायः पारसीक रंगमंच में पात्र विशेष अथवा सामू- 
'हिंक गान के रूप में हास्य व्यंजना उपस्थित करने के प्रयोजन से उक्त गीतों की 
अवतारणा प्रस्तुत की गई थी | नाट्यकार ने रंगमंचीय प्रयोजन के ही लिये उक्त 
गीतों का निर्माण किया है, यद्यपि गीतों में चुलबुलापन तथा अमिनेय उपादेयता 
के अतिरिक्त साथंकता का अभाव है। परन्तु रंगमंच के दशकों को आनन्ददायक 
अवश्य प्रतीत होते हैं | 
भारतेन्दु जी के नाटकीय गीतों में देशकाल समंस्या, समसामयिक सामाजिक 
वातावरण का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। नाटकीय राजनीतिक तथा सामाजिक 
समस्याओं की अभिव्यक्ति काव्यमय चित्रों में अधिकता से दष्टिगत होती है, यहाँ 
गति नाट्यकार की निज की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत दुदंशा के 
आरम्भ में ही नाट्यकार की करुणा भारतवासियों की दुर्दशा पर तड़प उठती है, 
भावुक कलाकार अपने को नहीं रोक पाता, और कह बैठता है | 
रोश्रहु सब 'मिलिके आवहु भारत माई। 
हा हा भारत दुदंशान देखी जाई।॥ 
सबंके पहिले जेहि ईश्वर धनबल दीनो। 


१--जैदिकी हिंसा हिसा. न भवति, ४० ११७॥ ६-“सत्य हरिश्चन्द्र, प्र० 8८.. भा० ना० 


( ३२१ ) 


' सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो। 
सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 
सबके पहिले विद्याफपल जिन गहि लीनो ॥ 


अब सबके पाछे सोई परत दिखाई। 
हाहा! भारत दुदशा न देखी जाई।॥"* 


भारतेन्दु युग-प्रवर्तक कलाकार थे । इस काल में राष्ट्रीयवा का लोप सा हो 
गया था | युग-पुरुष अपनी विचार-घारा में जन-जागरण का शंखनाद करता दृष्टिगत 
होता है। सजग राष्ट्रवादी कलाकार यत्र तत्र अपने भावपूर्ण गीतों में. सामाजिक-चेतना 
का संदेश फूकता दिखाई देता है। 


“जागो जागो रे भाई | 

सोअत निसि बैस गवाई, जागो जायो रे भाई | 

निसि की कौन कहे दिन बीत्यो काल राति चलिआई । 
देखि परत नहिं हित अनहित कछु परै बेरि-बस जाई | 
निज उद्धार पंथ नहिं सूकत सीस घुनत पछिताई । 
अबहू चेति, पकरि, राखो किन जो कछु बची बड़ाई। 
फिर पछिताए कछु नहीं हे हे, रहि जेहो मुंह बाई ।* 


.._ भारतीय पतन के मूल कारणों को इंगित करते हुये अत्यन्त ज्लोभपूर्ण शब्दों 
भें जनसमाज की उदासीनता, असंगठन, अंघ-परम्परा आदि को देख बड़ी पीड़ा का 
अनुभव कलाकार को होता है। भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें 
अपने समय के भारत की दीन हीन अवस्था याद आ जाती है, और अपने उद्गारों को 
रोक न सकने के कारण वे विचलित और निराश से प्रतीत होते हैं। नीलदेवी के 
'सातवें अंक में देवता द्वारा वशन किया गया मारत की सामान्य दशा का चित्र उनकी 
निराशाजन्य भावनाश्रों का प्रतीक मात्र है| निम्न लावनी-गीत में कलाकार के मर्म- 
-स्पर्शी उद्गार स्पष्ट हैं। कलाकार के व्यक्तित्व की छाप का परिचय इसमें मिलता हे, 
कि राष्ट्रचेतना की रणभेरी बजानेवाली कुशल सैनिक है, देश को जिस दिशा में 
वह ले जाना चाहता है, वातावरण अनुकूल न बनने के कारण नैराश्य को आमा 
'कलकने लगती है, कलाकार का अदम्य उत्साह नेराश्य-पूर्ण भावों में मी निहित जान 
'पंडता है। भारतेन्दु के गीत उनकी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति हैं, कलाकार चेतन- 
प्राणी है, देश और समाज को सजग करना उसके जीवन की साध जान पड़ती है । 


् 





१..भारत दुदंशा 
२--भारत दुदशा--छग अइ 
२१ 


(. शेर॑रं ) 
उसे अपने स्वप्नों में व्यवधान उपस्थित देखकर उसकी आत्मा कचोट उठती है, वष्ढ 
कह उठता है :-- 
“सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा । 
अब तजहु वीर-वर भारत को सब आशा | 
अब सुख सूरज को उदय नहीं इत हे है। 
सो दिन फिर इतं अब सपनेहूँ नहिं ऐहें ॥ 
स्वाधीन-पनो बल धीरज सबहि नसेहै। 
मंगलमय भारत भुव मसान हर जैहै | 
समस्त गीतों की विचारधारा राष्ट्रवादी समाज की चेतना प्रेरक तथा भावा- 
त्मक उहा को पोषित करने वाली हे. परन्तु कहीं-कहीं गीत नाटकों की कथावस्तु को 
साथ लेकर चलते हैं पर अधिकांश नाट्यकार के विचारों के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व 
करते दृष्टिगत होते हैं । क्‍ 
व्य में दो पन्नों का निरूपण मिलता है, कलापक्ष तथा भावपक्ष । भारतेन्दुः 
के गीतों में काव्य प्रतिभा प्रचुरता से पाई जाती है। कलात्मक अभिव्यंजन तथा 
काव्य चमत्कार प्रदर्शन भी उक्त गीतों में इृष्टिगत होता है। ऐसे गीतों को कलापक्ष 
के अन्तर्गत रखा गया है । गीतों में जहाँ मावात्मक उद्या की परिंुष्टि होती है, वह 
भावपतज्ष के अन्तगंत आते हैं । 
कलात्मक दृष्टि से नादयकार ने अधिकांश छुंदों की योजना केवल चमत्कार 
तथा अलंकारिकता का प्रदर्शन करने के लिये दी है। रीतिकालीन छाया लिये हुये 
छुन्दों का प्रयोग नादययोजना में भी अधिकंता से मिलता है। कहीं-कहीं पर सेनापति 
तथा देव के उत्कृष्ट छन्द उद्धत किये गये हैं। कलात्मक चमत्कार में अनुप्रासों की 
मंजुल छुटा पर विश्राम करने वाले वर्णन में काव्य-कौशल देखिये :-- 
“धतरनि तनूजा-तट-तमाल तरुवर बहु छाये। 
भझुके कूल सों जल-परसन-हित मनहूँ सुहाये।। 
. किधों मुकुर मैं लखत उक्रकि सब निज निज सोभा | 
कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥” 
मनु आतप वारन तीर को सिमिट-सबे छाये रहत। 
के हरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नेन मन सुख लहत ॥” "१ 


निम्न अवतरण में रुपकालंकार की छुण बहुत ही लालित्यपूर्ण प्रतीत 
होती है :--- द 


“पीरो तन परयो फूलीं सरसों सरस सोई, 
मन मुरभान्यों पतकरार मनो लाई हैं। 


१___चन्दावली,.....प० २४४ भा० सा० 


( ३२३ ) 


सीरी स्वास त्रिविध समीर सी बहति सदा, 
अखियाँ बरसि मधघुझरि सी लगाई है | 
“हरीचन्द” फूले मन मैन के मसूसन सों, 
ताहीं सों रसाल बाल वदिके बौराई है। 
तेरे बिछुरे तें प्रान कंत कै हिमन्त अन्त, 
: तेरी प्रेम-योगिनी बसन्‍्त बनि आईं है ||! 


रीतिकालीन युग की परम्परा इस काल तक समाप्त प्राय नही हुईं थी। नाट्यकार 
अभिनय प्रसंग से अलग भी अपने काव्य-चमत्कार-प्रदर्शन की प्रबल इच्छा को नहीं 
रोक पाता है | ऐसे गीत काव्यछटा का आनन्द तो प्रदान कर सकते हैं, परन्तु नाद्य 
विकास में कोई सहयोग नहीं दे सकते । हे 


इन गीतों की भावात्मक प्रज्ञा में कलाकार की भावमय धारा प्रस्फुटित होकर 

निकली है, भावपूर्ण सुन्दर गान दर्शकों की रसात्मकता की परितुष्टि करते हैं, रागात्मक 
भावधारा मानव हृदय पर तात्कालिक प्रभाव डालती है | अभिनय में विशेष ग्रकार 
की रसनिष्पत्ति दशकों को चित्र-लिखित तथा स्तब्ध तक कर देती है। नादय- 
कार ने उक्त प्रणाली के गीतों को अपने नाटकों में यत्र तत्र देने का प्रयास 
किया है । 

“प्यारे क्यों सुधि हाय बिसारी ! 

दीन भई बिड़री हम डोलत हा हा होय तुम्हारी ॥ 

कबहुँ कियो आदर जा तन को तुम निज हाथ पियारे | 

ताही की अब दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे॥ 

आदर के धन सम जा तन कहे निज अंकम तुम धारयो ॥ 

ताही कहे अब परयो धूर में कैसे नाथ निहारयो ।” * 

८ 32. ग्र > 


“पिय तोहि कैसे हिये राखों छिपाय ! 

सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहे कसक जिय आय ॥ 

नैनन में पुतरी करि राखों पलकन ओट दुराय। 

हियरे में मनहूँ के अन्तर कैसे ले लुकाय।॥। 

मेरो भाग रूप पिय तुमरों छीनत सौते हाय । 

८ हरीचन्द” जीवनधन मेरे छिपत न क्‍यों इत घाय । * 


अनन्त नल भतलनन नमन 





१... सतो प्रताप---तीसरा दृश्य । 
२.....नीलदेवी-...नवां दृश्य । 
३-..-चन्द्रावली-....६० रणु८, भो० नो० 


( रेश४ ) 


इन गीहों में करुण रस का सुन्दर पंरिपाक है और नादयकार की काव्य- 
कला का परिचय ययेष्ट प्राप्त होता है। भावात्मक वर्णमय-चित्रों में कलाकार का 
मार्मिक सन्देश निहित है। 

भारतेन्दु जी ने उक्त गीतों में माव-प्रदर्शन के लिये परम्परा से चले आने 
वाले छुन्दों का ही उपयोग किया है। इनमें छुन्द-सौन्दर्य का नवीन उपक्रम नहीं 
लक्षित होता। भक्ति तथा रीतिकाल के कवित्त, सवैया, रोला, दोहा आदि 
का प्रचुरता से प्रयोग इष्टिगत होता है। सवेया तथा रोला अधिक प्रिय जान 
पड़ते हैं। प्रेम तथा »ज्भार के अधिकांश भाव, सबैया छुंद और कहीं कवित्त 
में लिखे गये हैं । 

तत्कालीन लोक-साहित्य की भावधारा लिये हुये नास्यकार ने भिन्‍न-भिन्‍न 
छुन्दों में काव्य निर्माण किया है। इनके सबग्रिय लोक-साहित्य के छुन्द लावनी 
तथा कजली दृष्टिगत होते है | नाख्य रचनाओं में उक्त छुन्दों का बड़ी स्वतन्त्रता से 
प्रयोग पाया जाता हे । 


छुन्द शैली में पद, मात्रिक छुन्द, वार्णिक छुन्द, और जन-गीतों की शैली के 
आधार पर लिखे गये हैं | पद-शैली और छुन्द-विन्यास में सूर की छाप का आधिक्य 
मिलता है । पदों के छुन्दों में विविध ठेकों के साथ विष्णुपद (१६, १० मात्रा ) 
सरसी ( १६, ११ मात्रायें और अन्त में ड। ), सार (१६,१२ अन्त में सम ) 
मरहठा माधवी (१६, १३ अन्त में 5।5 ), ताटंक ( १६, १४ अन्त में सम ) 
वीर, ( १६, १५ अन्त में | ), और सवाई ( १६, १६ मात्रा अन्त में सम ) 
का प्रयोग हुआ है। छुन्दों में सूर के प्रदों की पद्धति का अनुसरण करते 

अ्यतीत होते हैं । 

गीतों की भाषा यथास्थान परिवर्तित की गई है। युग-संधिकाल के कला- 
कार होने के नाते ब्रज और खड़ी बोली दोनों द्दी का पुट छुन्द-योजना में मिलता 
है | ब्रजभाषा के परिपक्व तथा सफल प्रयोग सवैया और घनाक्षरीः में स्पष्ट इृष्टि- 
गत होते हैं | 

संगीत शास्त्र के अनुसार पद-रचना पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। सूर 
तथा तुलसी की भाँति राग-रागनियों का भारतेन्दु जी को अच्छा ज्ञान प्रतीत होता 
है । पात्रों के सामयिक वातावरण के अनुसार गीत-योजना प्रस्तुत की गई है। नाठकों 
के प्रसंगानुकूल स्थान-स्थान पर उमरी, गजल, श्रूवपद, विभिन्न राग-रागनियों 
में समाहित दिखाई देते हैं। नाख्य गीतों का संगीत-शासत्रानुसार विश्लेषण भी 
भारतेन्दु जी ने दिया है। उनके गीतों के प्रयोगों में राग सोरठ, राग कलिंगड़ा, 
राग विहाग, राग काफी, राग मिमनोटी, राग पीलू , रागनी बहार, पीलू तथा धमार, 
मिश्रित रागिनी, चैती गौरी-तिताला, राग मैरब, राग मलार, होली, रागवसन्त आदि 


( ३५९४ ) 


पाये जाते हैं। नाद्यकार ने स्थान-स्थान पर उनके ख्रों के आरोह अवरोह का 
विधियों का भी उल्लेख किया है कि उक्त राग में आये हुये पद किस प्रकार गाये 
जा सकते हैं। विभिन्न राग-रागनियों का निम्न पदों में बड़ा ही सुन्दर सामझस्य 
मिलता है, जो नाटकीय वातावरण में रस का परिपाक करते हैं। नाटकीय वातावरण 
के अनुसार गेय गीतों को यथास्थान रखने का चाठु॒र्य कलाकार की कला-मर्मजता 
का परिचायक है । द 

पदों में ताल-स्वर का निर्देश देकर गेयता के सौन्दर्य को बढ़ाने का प्रयास 
किया गया है | अमिनेयता के साथ संगीत की अभिव्यंजना दर्शाकों में आनन्द-रस- 
संचरण में सहायक होता है। उत्कृष्ट पदों में संगीत निर्देशों की छुण यत्र ततन्न 
मिलती हे-# 

* (“राग काफी, धनाश्री का मेले, ताल घमार) 

.. मंदवा पीले पागल जीवन बीत्यौ जात ॥ 
>बिनु मंद जगत सार कछु नाहीं मान हमारी बात । 


/ भूमत चल डगमगी चाल से मारि लाज को लात ॥" 
>< 


>< ><. 

( मिकौटी जल्द तिताला ) 

धन घन भारत को छुत्रानी । 

वीर कन्यका वीर प्रसविनी वीर वधू जगजानी || 
सती सिरोमनि घरम घुरन्धर बुधि-बल धीरज खानी । 


इनके जस की तिहू लोक में अमल घुजा फहरानी ॥* 
>८ >८ * 


संगीत की परम्परा में रंगमंचीयः वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया है |.. 
इनको भावधारा पारसीक मंच की गीत-योजना से कहीं-कहीं साम्य स्थापित करती 
चलती है| नावकीय गीतों के उपयुक्त प्रयोग निम्न गीतों में दृष्टिगत होते हैं, जिनसे 
रंगमंचीय वातावरण का संकेत मिलता है। विशेष परिस्थिति में उसी वातावरण 
के अनुकूल गीत गाये जाये तो अधिक उपयोगी तथा रोचक प्रतीत होंगे, जिस 
प्रकार सती-प्रताप में साविन्नी के साथ उद्यान में पुष्प चयन के समय सामूहिक गान 
रंगमंचीय घटना को योग प्रदान करता है, गीत भी वातावरण के रंग में रंगे 
प्रतीत होते हैं । 
( “सावित्री को घेरे हुए गाते-गाते मधुकरी, सुरवाला और लवंगी का 
फूल बीनना ) । 
द ( राग गौरी ) 
सखीजन :--- 
भौंरा रे बौरान्यों लखि बौर । 


१ भारत दुदंशा २ नीलदेवी-.पहला दृश्य 


( ३२६ ) 


लुबब्यों उतहि फिरत मंडरान्यौ जात कहूँ नहिं और--- 

भोंरा रे बौरान्यों ..... | 

पर टर गरर् ५ 
फूलन लागे राम वन नवल गुलबवा । 
फूलन लागे राम--महुआ फले आम बौराने डारहिडार । 
भंवरवा कूलन लागे राम | 


है. आई हा >< 
पवन लगि डोलत बन की पतियां | 


मानहूँ पथिकन निकट बुलावहि कहन प्रेम की बतियाँ॥ 
अलक हिलत फहरत तन सारी होत हैं सीतल छुतियाँ। 
यह छुबि लखि ऐसी जिय आवत इतहि बितैये रतियाँ ॥* 
गीतों की प्रक्रिया अभिनय के साथ-साथ चलती दृष्टिगत होती है। गान करती 
हुई सखीगण मंच पर प्रवेश करती हैं, ध्यानावस्थित सावित्री बैठी है । 


( ठुमरी ) 
सखीत्रय : -- 


“देखो मेरी नई जोगिनियाँ आई हो--जोगी पियमन भाई हो | 
खुले केस गोरे मुख सोहत जोहत दृग सुखदाई हो ॥ 
नव छाती गाती कसि बॉधी कर जयमाल सुहाई हो॥ 
तन कंचन दुति वसन गेरुआ दूनी छुबि उपजाई हो ॥ 
देखो मेरी नई जोगिनियाँ आई हो।॥ 
गीतों में मंचीय वातावरण को व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्भव है 
आरतेन्दु जी के उक्त गीतों में अश्लीलत्व दोष आ गया हो, परन्तु यथार्थ चित्रण को 
दृष्टि से सम्पूर्ण दृश्य का ज्ञान गीतों की गरिमा में निहित है । स्मरण रहे कि भारतेन्दु 
जी ने पारसीक मंच का विरोध किया था। पारसीक रंगमंच की युग पर छाप थी, 
भारतेन्दु जी रंगमंच के कुसंस्कारों का मूलोच्छेदन करना चाहते थे। जनता की रुचि 
को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये पारसीक नाट्य शैली में परिष्कार कर अपने 
रंगमंचीय नाटकों में अपनाया, फिर शनैः शनैः साहित्यिक तथा राष्ट्रीय गीतों को 
देकर जनता की रुचि में परिष्कार कर सके । समाज की बिगड़ी हुईं रुचि की धीरे- 
धीरे ही बदलना सम्भव था । 
गीतों की माष्रा में शब्दबयन व्यापक तथा लोकप्रिय शब्दावली को लेकर 
चलता है| वस्तुतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि गीतों की दृष्टि से भारतेन्दु जी 


के गा अधिक लोक-प्रिय सिद्ध हुये हैं, जिनके द्वारा सामाजिक उत्थान सम्भव हो 
सकता हैं । 


कसपपनकका>कममा० अ८ ९-८७ ८७ हलक काफएह ० पसपह कारक ०. 


१--सती प्रताप 


उपसंहार 


भारतेन्दु का साहित्यिक-इतित्व 
भारतेन्दु का उदय समाज के एक विशेष संक्रान्तिकाल में हुआ था। सामा- 
जिक संक्रान्ति की प्रतिंच्छाया साहित्य पर भी पड़ी | हिन्दी गद्य-साहित्य का व्यवस्थित 
रूप निश्चित नहीं हो सका था। भाषा ने ब्रज का केंचुल छोड़कर खड़ी-बोली की ओर 
करवट बदली थी । हिन्दी गद्य-साहित्य को दिगश्रम सा छुआ्रा प्रतीत होता था, एक 
ओर राजा शिवप्रसाद हिन्दी गद्य को फसीह उदूँ की ओर घसीट रहे थे, और दूसरी 
ओर राजा लक्ष्मणर्सिह ने पूर्ण परिमाजित हिन्द्वी को लोक-भाषा से अधिक दूर कर 
पिया था। ऐसी अवस्था में लोक-भाषा की अभिव्यक्ति का कोई निश्चित माध्यम 
नहीं दृष्टिगत हो रहा था। भारतेन्दु ने माषामूलक दिगम्रमम को एक निश्चित मांग- 
प्रदर्शन किया । भारतेन्दु ने दोनों शैलियों को सीमा के बीच से एक नवीन मार्ग का 
निर्माण किया | यह मध्यवर्ती मार्ग युग की भाषा और टाहित्य के लिये नितांत उप- 
योगी सिद्ध हुआ । साहित्य को मुखरित वाणी वरदान स्वरूप प्राप्त हुईं, जिसके माध्यम 

से विभिन्न निश्चित साहित्यिक आधारों का निर्माण हो सका। 

' भाषा के निर्माण-कार्य तथा गद्य के रूप को निश्चित आधार देने का कार्य 
आरतेन्दु के ही हाथों सम्पन्न हुआ है। इन्हें हिन्दी गद्यसाहित्य का प्रथम युग-निर्माता 
कहा गया है । भारतेन्दु जी साहित्यिक संगठनकर्ता के रूप में साहित्य-समाज में अव- 
तरित हुए; | निर्माण-युग में मारतेन्दु द्वारा सम्पादित कार्यों का औचित्यपूर्ण विवेचन 
डा० जगन्नाथ शर्मा ने निम्न शब्दों में किया है | *त 

“ग्राधुनिक गद्य-साहित्य के प्रवर्तन और उसकी अपनी परम्परा के संगठन में 
जो योग उन्होंने दिया है, वह सामान्यतः अलौकिक सा दिखाई पड़ता है। दलादली 
से पूर्ण हिन्दी-उर्दू का जो संघर्ष उनके समय तक बढ़ता चला आया था, उसकी ओर 
उनका ध्यान पहिले गया और उन्होंने अपने सक्रिय प्रयोगों से हिन्दी भाषा को एक 
रूपरेखा स्थिर की, साहित्य की विविध रचनाश्रों में स्वयम्‌ प्रयोग करके उसके स्वरूप 
का पूरा परिष्कार कर दिया, तत्कालीन लेखकों का जो एक मंडल साहित्य सूजन में 
संलग्न था, वह हरिश्चन्द्र को आदश मानता है।”* 

वस्तुतः यह कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतेन्दु का साहित्य जगत को प्रथम 
देन के रूप में भाषा का निर्माण तथा गद्य शैली का परिमाजन तथा परिष्कृत रूप 
अस्तुत करना है। जिसके आधार पर युग के प्रौढ़ निबन्धों की रचना सम्भव हो 
संकी । गद्यनिर्माण तथा निबन्ध-रच ना के साथ ही हिन्दी आलोचना का उदय हुआ। 


१-. हिन्दी गद्य साहित्य के युग निर्माता-...डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा द्रा 


( रेरेंद ) 


समय-समय पर कवि-वचन सुधा तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में भारतेन्द' जी द्वारा प्रस्तुत 
समकालीन साहित्यकारों की रचनाश्रों की संज्षिप्त आलोचनायें टिप्पणियों के रूप में 
प्रकाशित को जाती थीं । 

भारतेन्दु के निबन्धों का महत्व उनके काव्य अथवा नाटकों से कम नहीं है। 
उनकी रुचि, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के अध्ययन में ये निब्रन्ध विशेष 
रूप से सहायक होते हैं। इनमें काव्य की अति-रंजना की न्यूनता है, और यथाथ के 
अति निकट दृष्टिगत होते हैं, लेखक को बन्धन-विहोन निबन्धों में भाव प्रकाशन 
विचाराभिव्यक्ति और मन की तरंगों में बहने का पूरा-पूरा अवकाश मिलता है। 
ये निबन्ध उस युग की सवंतोमुखी उन्नति और जन-जाग्रति के संवाहक थे। हिन्दी 
गद्य भी इन्हीं निबन्धों के द्वारा परिमाजित और पुष्ट हुआ और उसमें भाव-वहन' 
की क्षमता आई । इस प्रकार इन निबन्धों का भाषा-शैली के विकास की दृष्टि से भी 
अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इन निबन्धों की विविधता और अनेक रूपता उनकी 
बहुसुखी प्रतिभा के अनुरूप ही है | इसी प्रकार उनके लिखने का प्रयोजन भी अनेक 
रूपात्मक है। कुछ निबन्ध उपादेयता को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, कुछ शान- 
वर्धन और शिक्षा के लिए और कुछ शुद्ध अनुरञ्ञषन के लिए । इसके अतिरिक्त कुछ 
में धर्म, समाज और राजनीति की आलोचना तथा उन पर व्यंग्य दृष्टि है । 

इन निबन्धों का वर्गीकरण कई दृष्टि से किया जा सकता है । वस्तु विषय की 
. दृष्टि से ऐतिहासिक, गवेष्णात्मक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, यात्रा 
सम्बन्धी, प्रकृति सम्बन्धी, व्यंग्य तथा हास्य एवं आत्म-कथा प्रधान निबन्धों की. 
कोटि में रखा.जा सकता है। कथन की शैली तथा निरूपण की दृष्टि से इन्हीं निबन्धों 
को हम तथ्यातथ्य निरूपक, सूचनात्मक या शिक्षा-प्रद, वर्णनात्मक तथा कब्पना-तथ्य: 
से पूर्ण कह सकते हैं | भाषा और शेली की दृष्टि से ये निबन्ध भारतेन्दु की प्रांजल 
शैली, अलंकारिक शैली, प्रदर्शन शैली, प्रवाह शैली तथा वार्तालाप शैली के द्योतकः 
या दशक कहे जा सकते हैं | अधिकांश निबन्ध पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखे गए 
थे। समय की गति तथा सामयिक परिस्थिति और उद्देश्य का इन:निबन्धों के वस्तु- 
चयन और शैली-निरूपण में बहुत.बड़ा सहयोग है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर 
निबन्धों का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। 

भारतेन्दु के ऐतिहासिक निबन्ध इतिहास-समुच्चय के नाम से खडगविलास 
प्रेस से प्रंकाशित हुये थे । जिनमें काश्मीर-कुसुम, उदयपुरोदय, बादशाह दर्पण, महा- 
राष्ट्र का इतिहास, बंदी का राजवंश, कालचक्र आदि लेख प्रमुख हैं। पुरावत्त-संग्रह 
में भी प्रशस्ति, पुराने शिलालेख आदि की ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन किया गया 
है। वास्तव में ये इतिहास-ग्रंथ न होकर इतिहास के ढांचे हैं, जिनमें उनकी स्थूल: 
रूपरेखा मात्र दी गई है। 


( ईर£ ) 


ऐतिहासिक निबन्धों के साथ ही जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों का- 
संक्षित विवेचन समीचोन होगा | क्‍योंकि दोनों के मूल में एक ही प्रकार 
को भावना काम कर रही है। चरितावली, पंचपविच्नात्मा में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
के जीवन-चरित संग्रह्मत हैं। इनके लेखन में भी उन्नौसवीं शती की व्यक्तिवादी 
. भावना काम करती है । निबन्ध चरित प्रधान न होकर घटना प्रधान है, इन जीवन 
बत्तों में सुनी-सुनाई बातों और घटनाओं का वर्णन अधिकता से प्राप्त होता है। 
और हृदय की ब्त्तियों के दिग्दर्शन का प्रयास न्‍्यूनता से दृष्टिगत होता है | जोबनियों- 
के चयन का आधार उनका असाधारणत्व या असामान्यता है, चाहे वह असामान्यता 
आध्यात्मिक ही क्‍यों न हो | भारतेन्दु जी ने अपने चरित्र-नायकों का वर्णन 
करते हुये कहीं तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, कहीं अलौकिक चमत्कार से चकित 
हुये हें, और कहीं वे स्वयम्‌ भावुक होकर संसार की क्षुण-भंगुरता को दाश॑निकः 
भावधारा में बह गये हैं। जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों में पूरी-पूरी रोचकता और 
साहित्यिकता है। इनमें भावों की विदग्घता और मार्मिकता है | मारतेन्दु की विविध 
शैलियों के दशन इन लेखों में मिलते हैं । 

भारतेन्दु के धर्म सम्बन्धी उदगारों में अन्य घार्मिक सम्प्रदायों का यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त होता हे । 'ईश खुष्ट और ईश कृष्ण” तथा हिन्दी कुरान शरीफ, उक्तः 
भावनाओं का परिचय देते हं । आरय॑-सामाज तथा थियसोफिस्ट आन्दोलन 
ओर उनके प्रवर्तकों के संपर्क में आकर वे तत्कालीन धार्मिक आन्दोलनों से" 
पूर्णतः अवगत हो गये थे। उनमें भाव-स्वातंत्र और धार्मिक उदारता दोनों 
ही गुण विद्यमान थे, परन्तु उपासना-पद्धति, रीति-नियम और परम्परा का पूरा-पूरा 
पालन करते थे। रूढिवादी परम्परा तथा अंधानुकरण के प्रबल विरोधी थे. 
“बष्णबता और मारतवर्ष” शीर्षक निब्नन्ध में उनकी उपर्युक्त विचारधारा का सन्दर' 
निदशन मिलता है । 


भारतेन्दु के शिक्षात्मक निब्न्धों का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा | 
संगीतसार, बलिया का व्याख्यान (मारत वषर की उन्नति कैसे हो सकती है), उत्सवा- 
वली, आदि लेखों को उपादेय निबन्धों की कोटि में रखा जा सकता है। इनका 
प्रधान उदद श्य शिक्षा देना और ज्ञान-वर्धन है। संगीतसार में भारतीय संगीत का' 
पूरा निरूपण हुआ है। उत्सवावली में कृष्णु-संप्र दाय के उत्सवों की गिनती गिनाई 
गई है, और “बलिया व्याख्यान में देशोन्नति के उपायों पर विचार प्रकट किये गये 
हैं । लेखक की प्रकृति के अनुरूप बीच-बीच में व्यंग्य के छींटे और चुटकुले हैं, 
जो व्याख्यान में रोचकता प्रस्तुत करते हैं । 

भारतेन्दु के साहित्यिक कोटि में आने वाले निबन्ध पर्याप्त संख्या में मिलते 
हैँ, इनमें वस्तु विषय, वर्णन तथा भाषां शैली की विविधता तथा अनेक रूपता 
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पमेलती है। एक ही लेख में कई प्रकार के वर्णन और भाषा-शैली की छुटा 
दिखाई पड़ती है। मारतेन्दु की विदग्बता, मार्मिकता, सजीवता और क्षमता का 
'परिचय इन्हीं से मिलता है । 
उन्हें जीवनकाल में कई यात्राओं का अवसर प्राप्त हुआ, उक्त यात्राओं का 
होंने बड़ा ही खजीव वणन किया है | निबन्धों में अधिकांश वर्णुनात्मक शैली है । 
हरिद्वार शीषक लेख के आरम्भ में मारतेन्दु कौतूइल पूर्ण कार्यो का वर्णंन बड़े ही 
उह्लास के साथ करते प्रतीत होते हैं | 


“इसमें दो तीन वस्तु देखने योग्य हैं, एक तो शिल्प-विद्या का बड़ा कार- 
'खाना जिसमें जल चक्की, पवन चक्‍की और भी कई बड़े-बड़े चक्र अनवर्त, खचक्र- 
में सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों की भाँति फिर करते हैं, और बंड़ी-बड़ी 
'धरन ऐसी सहज में चिर जाती हैं कि" देखकर आश्चर्य होता है| वहाँ सबसे बड़ा 
आश्चर्य श्री गंगाजी कीं नहर है। पुल के ऊपर से तो नहर बहती है, ओर नीचे 
नदी बहती है। यह एक बड़े आश्चर्य का स्थान है ?१ 

लेखों में स्थिर शैली नहीं दृष्टिगोचर होती, कहीं वर्णनात्मक शैली का 
प्रयोग मिलता है, और उसी निबन्ध में नित्रन्धकार भावुकता में भी बह जाता है। 
'इसी प्रकार उपयुक्त निबन्ध में वे धार्मिक मावुकता में भी बह गये हैं । 

“मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के 
बाहर है, यह ऐसी पुण्यभूमि है कि यहाँ को घास भी ऐसी सुगंघमय है। निदान 
यहाँ जो कुछ है, अ्रपूव हे, और यह भूमि साक्षात्‌ विरागमय साधुओं और विरक्तों 
'के सेवन योग्य है, और सम्पादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास 
करता हूँ, और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्यभूमि का बृत्तान्त 
“विदित करके मौनावलम्बन करता हूँ ।?* 


निबन्धों की भाषा में हास्य और व्यंग्य के पुट की सजीवता है, बीच बीच 
'में धामिक चुटकलों का समावेश भारतेन्दु की शैली की विशेषता है। अपनी यात्रा का 
'बणुन करते हुये ट्रेन के कष्ट तथा अंग्रेजों के अन्घेर का व्यंग्यात्मक वशणुन करते हैं । 
| | _”गाड़ी भी टूटी फूठी जैसे हिन्दुओं की किस्मत और हिम्मत, .... .अब तो 
तास्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले तब संसार में सुख मिल्तेगा।”3 
|. व्यग्यं-विनोद की छुटा अधिकांश गद्य निबन्धों में मिलती है, परन्तु कछ निबंधों 
में हास्य काल नियोजन मुख्य है। हास्य के विषय विभिन्न दृष्टिकोण से उपस्थित किये 
हैं। इन हास्य प्रधान लेखों का उद्दे श्य शुद्ध हास्य का सरजन, आलोंचना, आक्तेप, 





१-- कवि बचनसु था, ३० अप्रेल सन्‌ १८७१ (खंड ३ नंवर २१) पृष्ठ १०। 
२...फविवचनसुधा, १४ अक्टूबर, सन्‌ १८७१, ख० ,३,४ एड ३२५ । 
३.....हरिश्चन्द्र चंदिका, खंड ७, रंं० ४ अषाद़ शु० १, रां&१६३७। 


( रे३१ ) 


व्यंग्य परिहास सभी कुछ है। व्यक्ति, समाज, राजनीति, सभी व्यंग्य के विषय बनाये 
गये हैं | भारतेन्दु में शुद्ध हास्य अपेक्षाकृत कम है, और उनका व्यंग्य बड़ा मार्मिक 
और प्रायः बड़ा कटु होता है । उनके इस प्रकार के लेखों में स्वर्ग में विचार-सभा का 
अधिवेशन, ज्ञाति विवेकिनी-सभा, लेवी प्राण लेवी, पाँचवें पेगम्बर, कंकड़-स्तोत्र, 
अंगरेज स्तोत्र, आदि मुख्य हैं। इसमें कंकड़ स्तोत्र शुद्ध हास्य सूजन करने वाला है| 
'विशुद्ध हास्य की व्यजंना भारतेन्दु जी की ककड़-स्तृति में अतीव_मनोरंजक है। 

क्‍ “कंकड़ देव को प्रणाम है, देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव- 
शंकर समान हैं | 


; है लीलाकारिन ! आप केशी, शकट, वृषभ, खरादि के नाशक हौ, इससे 
मानों पूर्वार्ड की कथा हौ अतएव व्यासों की-जीविका हो | 


का की 


' “अप बानप्रस्थ हौ, क्योंकि जंगलों में लुढ़कते हो, ब्ह्नचारी हो, क्योंकि बढ़ 

हो, ग्रहस्थ हो चूना रूप से, सन्‍्यासी हो क्‍योंकि घुट्टमघुद्ट हो। आप अंग्रेजी राज्य में 
गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छुन्द रूप से नगर में भड़ामड़ लोगों के सिर पर पड़ 
कर रुधिर धारा से नियम और शांति का अस्तित्व बहा देते हो, अतएव अंग्रेजी 
'राज्य में नवाबी स्थापक तुमको नमस्कार है।" 


। सगे में विचार-सभा का अधिवेशन भी इस प्रकार का कल्पनात्मक लेख है | 


(के न] '0५ ५३७७ ४ ॥ 'ह0. ४) स्‍कउर८ /0४४०७ तन का 


इसमें भी हास्य प्रधान है, और व्यंग्य दबा हुआ बड़ा सूक्ष्म तथा संकेतात्मक 
'है। केशवचन्द्र और स्वामी दयानन्द के स्वग जाने से बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ । दोनों के प्रति व्यक्त विचारों का सुन्दर सामंजस्य अति आकेषक है । 

“स्वग में कंज़रवेटिव और लिबरल दो दल हैं, जो पुराने जमाने के ऋषी- 
मुनी यज्ञ कर-करके या कर्म में पच-पचकर स्वर्ग गये हैं, उनकी आत्मा का दल 
कंजरवेटिव है, और जो अपनी आत्मा ही की उन्नति से या अन्य किसी सार्वजनिक 
'माव से उच्चमाव सम्पादन करने स्वर्ग में गये हैं, ये लिबरल दल भक्त हैं। बिचारे 
बूढ़े व्यासदेव को दोनों दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते ओर अपनी-अपनी 
सभा का चेयरमैन बनाते, और बिचारे व्यास जी भी अपने प्राचीन अव्यवस्थित 

स्वभाव और शील के कारण जिसको समा में जाते थे वैसी ही वक्‍तृता कर देते थे * 


... ज्ञाति विवेकिनी सभा में सामाजिक व्यंग्य हे । “लेवी प्राण लेवी” राज- 
नींतिक आज्ञेप है, और उन रईसों पर व्यंग्य है, जो लार्ड मेयो के दरबार में आये 
थे | उंनकी अव्यवस्था और भीरुता पर कटाक्ष है । 

“ल्ञार्ड साहब को लिवी' समझ कर कपड़े भी सब लोग अच्छे-अच्छे पहिन- 
_कंर आये थे, पर वे सब उस गरमी से बड़े दुखदाई हो गये। जामे वाले गरमी के 


१. कंकड़ स्तोत्र पृष्ठ संख्या ८...११,२-...स्वंर्य में विचार सभा का अधिवेशन 
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मारे जामे के बाहर हुये जाते थे, पगड़ी वालों की पगड़ी सिर की बोर्क/ सी हो रही 
थी, और दुशाले और कमखाब की चपकन वालों की गरमी ने अच्छी माँति जीत 
रखा था...... 


! सब लोग उस बन्दीय्॒ह से छुट-छूट कर अपने घर आये, रईसों के नम्बर 
की यह दशा थी कि आगे के पीछे, पीछे के आगे, अंधेर नगरी हो रही थी, बनारस 
बालों को न इस बात का ध्यान कभी रहा है, और न रहेगा, ये बिचारे तो मोम की 


नाव हैं चाहे जिधर फेर दो | राम पश्चिमोत्तर देशवासी कब कायरपन छोड़ेंगे, और 
कब उनकी उन्नति होगी |” 


भारतेन्दु के व्यंग्य विनोदपूर्ण लेखों में एक प्रकार की सजीवता और जिन्दा- 
दिली है | शरीर और आत्मा के सम्बन्ध की तरह उनके सभी लेखों में तरल हास्य 
आर पैना व्यंग्य व्याप्त है । क्‍ 
भारतेन्दु के आत्म-चरित्र सम्बन्धी लेख का उदाहरण उनकी आत्म-कथा 
का अपूर्ण अंश है। निज जीवन के घटना-चक्र लिखकर आत्म-कथा लेखन का 
अपूब परिचय दिया है, यदि उनकी आत्म-कथा “एक कहानी कुछ आप बीती कुछ 
जग बीती” पूरी हो जाती तो हिन्दी साहित्य में आत्म-कथा को सुन्दर निदश॑न प्राप्त 
हो जाता । इसका प्रथम लेख ही लिखा जा सका है। इनमें भारतेन्दु ने अपने 
निकट के वातावरण का बड़ा ही मार्सिक चित्रण किया है । और अपनी पैनी दृष्टि 
ओर परख का परिचय दिया है। मानव प्रकृति को पहचानने में वे कितने पढ़ थे, 
ओर उसकी अभिव्यक्ति में कितने कुशल थे, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। भावों की 
व्यंजना का अति प्रवाहपू्ण वर्णन भारतेन्दु जी के निम्न कथन में है । 


“सं० १६३० में जब में तेईेस वर्ष का था, एक दिन खिड़की पर बैठा था, 
वसनन्‍्त ऋतु , हवा ठंडी चलती थी। सॉम फूली हुईं, आकाश में एक ओर चन्द्रमा 
दूसरी ओर सू् पर दोनों लाल, लाल अजब समां बेंधा हुआ | कसेरू, गंडेरी और फूल 
बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे। मैं भी जवानी के उमंगों में चूर, जमाने के 
ऊंँच-नीच से बेखबर, अपनी रसकाई के नशे में मस्त, दुनिया के मुफ्तखोरे सिफा- 
रशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था| पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम 
को भली-भां ति पहचानता था। यह तो दीवानखाने का हाल हुआ । अब सीढ़ी का 
तंमाशा देखिये | हाय रुपया सबकी जबान पर, कोई रण्डी के मड़ये से लड़ता है, 

| रुपये में दो आना न दोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस 
दरबार में दशन भी दुर्लभ हो जायगा। कोई बजाज से कहता है कि वह काली 
न बनात हमें न ओढ़ाओगे तो बरसों पड़े भूलोगे रुपये के नाम खाक भी न मिलेगी । 


१...कवि वचनसुधा, खंड, रे नं० ५ कार्तिक शुक्र १५ सं० १६२७ 
कं ट ढ़ । कै ध् ४ ३ न ] 
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कोई दलाल से-अलग सट्टा बद्दा लगा. रहा है, कोई इस बात में चूर है कि मालिक 
का हमसे बढ़कर कोई भेदी नहीं .।” * 

भारतेन्दु के जीवन का उक्त अधूरा पृष्ठ न जाने कितने रहस्यों का उद्घाटन 
करता प्रतीत होता है, उनके व्यक्तित्व, उनके अंतरंग जीवन और उनके चारों ओर 
के वातावरण की जो माँकी इतने सहज और अक्ृज्निम शब्दों में निरूपित की गई है, 
अन्य समसामयिक गद्यकारों में कम दृष्टिगत होती है। भाव और भाषा दोनों ही की 
दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयास प्रतीत होता है। 

विचारात्मक लेखों की भाषा का कलेवर सामान्य निवन्धों से भिन्‍न सा 
दृष्टिगत होता है| विचारात्मक निबन्धों में मनो-विश्लेषण का उत्कृष्ट रूप खुशी 
शीषक निबन्ध में है। 

उदू भाषा के शब्दों का उपयुक्त चयन तथा गत्यात्मक प्रवाह का सुन्दर 
समाहार खुशी शीर्षक लेख में है। भाषा और भाव के परिचय के लिये छोटा सा 
उद्धरण देना उपयुक्त होगा | 

“हर दिल ख्वाह आसूदगी को खुशी कह सकते हैं, याने जो हमारे दिल की 


ख्वाहिश हो वह कोशिश करने से या इत्तिफाकिया बगैर कोशिश किये बर आवे तो 
हमको खुशी हासिल होती है. . .। 


अब हम इस बात पर गौर किया चाहते हैं कि वह असली खुशी हिन्दुओं 
को क्‍यों नहीं हासिल होती, क्योंकि जत्र हम इसी खुशी के अपनी पूरी बलन्दी की 
हद पर सूरत से कामिल देखना चाहते तो हमेशः गैर कोमों में पाते हैं । * 

भारतेन्दु के निबन्धों के भेद, स्वरूप और उनके भावपक्षु का विवेचन करने 
के बाद उनके निरूपण के टंग और उनकी भाषा-शैली का संत्ञि8 पर्यालोचन . भी 
आवश्यक है । पूर्व ही कहा जा चुका है कि निरूपण के ढंग के अनुसार उनके 
निब्रन्धों की तथ्यातथ्य निरूपक, शिक्षात्मक, विचारात्मक, वर्णुनात्मक तथा कब्पना- 
स्मक कोटियाँ बनाई जा सकती हैं | निरूपण के ढंग का निबन्धों को भाषा-शैली पर 
भी प्रभाव पड़ा है | तथ्यातथ्य निरूपक, शिक्ञात्मक तथा उपादेय लेखों की भाषा- 
: शैली में लेखक का ध्यान वस्तु-विषय के स्पष्टीकरण और प्रतिपादन की ओर 
अधिक है, और वाणी की बक्रता या वाणी के विल्लास की ओर कम है। इसी से 
भारतेन्दु के गवेषणात्मक लेखों में भाषा संस्कृत या तत्सम पदावली से समन्वित तो 
अवश्य है, किन्तु उसमें अतिरंजना या अलंकरण नहीं है । उक्त लेखों में हम भार- 
तेन्दु की प्रांजल या प्रसादपूर्ण शैली पाते हैं| इतने अलंकरण या अतिरंजना अथवा 


, कम सात कमा कक का उप ०५8 कर / हि कसम लक य७ 9042 के :नेक 3७-७० +००५०३०-७ ; कक ' 


( एक कहानी, आपबीती, जगबीती-कविवचन सुधा, भाँ०, सं० २१ बंसाख कृष्ण ४ संवत 
१६३३ विं० ) 
--बुशी-खड़ गविलास प्रेस, बाँकीपुर, पटना । 
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भाषा की मार्मिकता उन्हीं स्थालों पर देखने को मिलती है, जहाँ कलाकार किसी प्रबल 
भाव से आक्रांत होकर भावुक बन जाता है | 
भारतेन्दु की अनुपम साहित्यिक देन उनके पत्र तथा पत्निकायें थीं। हिन्दी 

में सब प्रथम राजा शिवप्रसाद के संरक्षण में सन्‌ १८४५ ई० में बनारस गजट 
निकला, उदू और हिन्दी मिश्रित भाषा का बेनरोड़ मेल जिसमें उदू' का आधिक्य 
था, अपनी नीति के कारण लोक-प्रिय न हो सका। तदन्तर श्री तारामोहन मित्र 
द्वारा सुधाकर का सन्‌ १८५० में संचालन किया गया जो दीघंजीवी न रह सका | 
भारतेन्दु जी ने भाद्रपद सं० १६२४ वि० में “कविवचन-सुधा' नामक मासिक पत्र का 
संचालन कर हिन्दी को सानुप्राणित किया। यह पत्रिका भारतेन्दु की हिन्दी पत्रका- 
रिता का प्रथम प्रयास था। प्रारम्मिक अवस्था में इसका कलेवर अति कज्ञीण था- 
ओर इसका उद्देश्य केवल प्राचीन अ्प्रकाशित काव्य-कृतियों को जनता तक पहुँचाने 
में ही सीमित था। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक लेखों के साथ समाचार भी 
प्रकाशित होने लगे | स्थानीय सामाचार 'उत्साह के साथ प्रकाशित किये जाते थे 
तथा टिप्पणियों तथा लेखों द्वारा अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता था | 
सम्पादकीय टिप्पणियां कभी-कभी अंग्रंजी में दी जाती थीं, तथा गजेट से 
जनता के लाभार्थ सूचना उद्धृत की जाती थी। “पंच का प्रपंच” नाम से हास्य- 
प्रधान लेख प्रकाशित होने लगे थे। कालान्तर में इसे साप्ताहिक कर दिया गया । 
सरकारी शिक्षा-विभाग भी इसे समान आदर देता था, यथाशक्ति प्रतियाँ 
क्रय करता थां। सरकारी कोप के कारण तथा अव्यवस्था के कारण इसे बन्द 
कर देना पड़ा | 

- कवि-बचन-सुधा के साप्ताहिक हो जाने से अन्य मासिक पत्रिकाओं का 
प्रकाशन भारतेन्दु जी ने कराया, हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका तथा मैगजीन के नाम से उनके 
काल तक चलती रहीं । हरिश्चन्द्र मैगजीन श्८७२ ई० के अक्टूबर माह में प्रका- 
शित की गई। इसके सम्पादक स्वयं भारतेन्दु जी थे। उनका विचार इसमें 
साहित्यिक, वेशानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
लेख एवं ग्रन्थ-समीक्षा, नाटक, इतिहास, उपन्यास, काव्यचयन तथा गोष्ठी और 
विनोद वार्ता छापने का था। इसी उद्देश्य के अनुसार मारतेन्दु जी इसमें लेखों 
का संग्रह करतें थे, ओर इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। इस मैगजीन के आठ 
अंक प्रकाशितहुये, बाद में यही 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिकां के नाम से प्रकाशित होने 
लगी | इसमें कुछ पृष्ठ अंग्रेजी भाषा के लिये भी होते थे । अंग्रेजी माध्यम में सुन्दर 
लेखों की रचना प्रचाराथ ही प्रस्तुत होती थी । छः वर्षों तक छुपने के बाद यह पत्रिका 
मोहन-चन्द्रिका के नाम से छुपना आरम्भ हुईं, परन्तु पं० मोहनलाल विष्णुलाल 
पंड्या उक्त कार्य में सफल नहो सके । उन्हें पत्र बच्द कर देना पड़ा तदन्तर 


( ३३२५४ ) 


भारतेन्दु जी ने मवोदिता हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका के नाम से इसे पुनः निकाला परन्तु 
दो अड्ढ प्रकाशित होने के बाद स्वयं स्वर्गवासी हो गये | 

भारतेन्दु जी सत्री-समाज का उत्थान चाहते थे, सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी 
मास में उन्होंने महिलोपयोगी एक पत्रिका बाला-बोघिनी? नाम से निकालना 
प्रारम्भ किया | हिन्दी साहित्य में पत्रों का अभाव देखकर 'कविवचन-सुधा' हरिश्चंद्र-- 
मैगजीन, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, नवोदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रका और वाला-बोधिनी 
पात्रकाय॑ क्रमशः प्रकाशित की थीं। ये चारों एक ही परम्परा की हैं, जो बीच-बीच 
में बन्द होकर फिर प्रकाशित होती थीं |+हिन्दी भाषा की जो स्थिति थी, उसका ध्यान 
रखते हुये कहा जा सकता है कि मारतेन्दु जी द्वारा प्रकाशित पन्न-पत्रिकायें उत्तम 
कोटि की थीं। हिन्दी भाषा के प्रचार के साथ ही उन्होंने बहुत से लेखकों को 
प्रोत्साहित किया, तथा हिन्दी पतन्र-पत्रिकाओं की एक परम्परा भी स्थापित: 
कर गये । 


हिन्दी काव्य के पुनरुत्थान का सारा श्रेय भारतेन्दु बाबू को है। भारतेन्दु जी 
की लेखनी के प्रभाव से कविता जनता की वाणी बनी, रीतिकालीन काव्य-साहित्य 
जीवन से दूर एकांगी वातावरण लिये हुये प्रतीत होता था। जीवन और साहित्य का 
सम्बन्ध शिथिल हो गया था। थुग-प्रवर्तक की काव्यधारा ने समाज और साहित्य 
के मध्य गाँठ बाँध कर उनके सम्बन्ध को चिरस्थायी बनाया। भारतेन्दु की कविता 
में देशवासियों की समस्या, उनके विचार तथा उनकी भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है। काव्य में प्रेम प्रगीतों के साथ-साथ जनता की सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आर्थिक मनोदृष्टि एवं परिस्थिति की कलक दृश्णित होती है । 

सामाजिक आन्दोलनों से यद्यपि जनता की चेतना जाग्रत हो गई थी, तथापि 
भारतेन्दु के पूर्व काव्य रीतिकालीन परम्परा का ही अनुसरण कर रहा था। काव्य- 
क्षेत्र में तब तक रीतिकाल के ऐकांतिक आदश की ही प्रतिष्ठा थी | शिक्षा ने देश- 
वासियों के विचारों को उदारता का वरदान दे दिया था, परन्तु साहित्य-क्षेत्र में अब 
तक रूढ़्िवादिता की छाप थी । उस समय ऐसे प्रतिमाशाली और दृढ़ व्यक्तित्व की 
आवश्यकता थी, जो साहित्य में नव-जीवन का संचार कर सकता। युगान्तकारी राष्ट्र- 
कवि भारतेन्दु में ऐसी ही प्रतिभा के दशन हुये। अपनी उदार तथा सहानुभूति- 
पर्ण विचारधारा के बल पर हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाया | अपनी प्रतिमा 
द्वारा एक ओर तो परम्परा से चली ञआ्राती हुईं पुरानी कविता को अथहीन रूढ़्यों 
से मुक्त किया, और दूसरी ओर समयानुकूल नवीन काव्य-पद्धति की स्थापना को | 
काव्य का वर्ण्य-विषय ही बदलता दृष्टिगत होने लगा | जीवन से प्रेरणा और स्फूर्ति 
प्राप्त कर मारतेन्दु ने साहित्य में नव-जीवन का संचार किया | काव्य ने नवीन कलेवर 
बदला, और सम्पूर्ण युग के काव्य-साहित्य का पट परिवर्तेन हो गया। 


(६ रे१६ ): 


विषय की विविधता के साथ-साथ काव्यकला के विधान में'भी भारतेन्दु को 
्यरिवर्तन करना पड़ा । अब तक कविता का संविधान मुक्तक या प्रबन्ध में होता था, 
ओर उसके प्रयोगों में शब्दों के साथ क्रीड़ा और श्रृंगार को साधारणतः अपेक्षित 
माना जाता था । भारतेन्दु ने इन विषयों के प्रतिपादन के लिए छोटे-छोटे पद्चात्मक 
;निबन्धों की आवश्यकता का अनुभव किया, और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
आषा को सरल गति ही अपेक्षित माना । खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा दोनों को ही 
अपने भावों का माध्यम बनाया, उसमें नैसर्गिकता और प्रभावोत्यादन की शक्ति प्राप्त 
होती है । 

अमभिव्यंजना की दृष्टि से भारतेन्दु के जन-गीतों का उनके काव्य में विशिष्ट 
स्थान है। नि्गुण तथा सगुण मक्ति के गीतों के अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन सम- 
'स्याओं पर कितनी ही अ्भिव्यज्ञक काव्य रचनायें प्रकाशित की हैं। उनके भावों में 
बड़ा प्रबल प्रवाह है। राष्ट्र-गीतों में विधाद ओर उद्बोधन के स्वर मिलते हैं, 
"सामाजिक गीतों में अतीत के गौरव और वर्तमान की दुरवस्था का मान-चित्र खींचा 
गया है | प्रकृति-चित्रण का ;स्वतन्त्र रूप तथा वाह्मप्रकृति का अन्तःप्रकृति का 
'तादात्म्म दिखाई देता है। 

... विषय की विविधता, काव्यकला के विधान में नवीनता और अ्भिव्यञ्ञना की 
स्वच्छुन्दता के साथ-साथ भारतेन्दु की कला में प्राचीनता के प्रति आसक्ति का भाव 
भी दृष्टिगोचर होता है। वह संधि-युग के कलाकार थे। उनके पास जहाँ एक राष्ट्रीय 
कवि की जाग्रति और एक लोक-गीतकार की सी चेतना थी, वहाँ एक भक्ति कवि 
'की तन्मयता और अ्रनन्यता तथा एक रीति कवि की रसिकता और रसज्ञता भी थी । 
उनकी राष्ट्रीयता यदि युग-घर्म की विभूति थी, तो वेष्णब भक्ति-प्रधान विचारधारा 
'पैतुक सम्पचि और श्रृंगार भावना काव्य परम्परा की देन थी। मभारतेन्दु ने हिन्दी 
'कविता के प्राचीन उपादानों को स्वीकार किया, यह उनकी विशेषता. थी कि वह 
नवीन उद्भावनाओं को भी सृष्टि कर सके । भक्ति ओर <श्जार की कविता के लिए. 
उन्होंने कवित्त, सवैये, छुप्पय, दोहे आदि छुन्दों को अपनाया, और आधुनिक विचारों 
के लिये काव्य प्रसंग की पृष्ठ-भूमि रोला, लावनी, ख्याल, कजरी आदि ही रहे। उदूं 
के बहार और बंगला के पयार छुंद का भी हिन्दी में प्रयोग किया | 

भारतेन्दु की भक्ति में निर्गुण-सगुण कवियों की तरह अपने उपास्य के प्रति 
आत्म-निवेदन के भाव यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। ठुलसी की भाँति अपने प्रभु के 
चरणों में अविचल श्रद्धा प्रक: करता कल्लाकार दिखाई देता है, तो सूर की भाँति 
कभी-कभी वह उसके साथ गहन आत्मीयता का बोध भी कर लेता है। रसखान की 
सी तन्‍्मयता भी उसके भावों में परिलक्षित होती है। मीरा की सी प्रेम-विभोरता के 
भावों का सामझस्य युग-पुरुष कलाकार के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। कबीर के 





( शरेरे७ ) 


समान निर्गण, भक्तिमार्गीय उद्गारों का विचार-विनिमय तथा जीवन और जगत की 
क्षण भंगुरतां के भावों का समाहार अत्यन्त मार्मिक है | 
भारतेन्दु जी की श्रज्ञारिक कविता में रीतिकालीन काव्य के रागात्मक उपकरण 
पफमिलते हैं। नायक-नायिका की शज्ञार-चेष्ठायें, उनकी नखशिख छुवि का मदिर 
आकषणं, प्रकृति का आलंकारिक वर्णन, छुन्दों और अलंकारों के साथ क्रीड़ा तथा 
'राधिका-कन्हाई सुमिरन के बहाने प्रेमलीला की मदुल व्यञ्ञना ब्रज के क्कुरमुट में 
"काव्य-कानन सजाती 'दृष्टिगत होती है । इनकी रचनाओं में. शब्द-विल्ास और भाव- 
'विलास की अनुपम छुटा है। परन्तु भावानुभूति में अन्तरतम के मार्मिक भाव सुन्दर 
अभिव्यञ्जनी में व्यक्त करने की क्षमता कलाकार का काव्य-गुण है। उदाहरणाथ॑ 
'डन्दों में भावानुभूति की मार्मिकता और तीव्रता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति व्यज्धित है । 
नहिं नेक दया उर आवत क्‍यों 
. . करिंके कहा ऐसे सुभाय रहे। 
सुख कौन सों प्यारे दियो पह्िले, 
..  जेहिके बंदले यों संताय रहे ॥" 
2६ अं छ . अश 
“. इन नैनन में वह सांवरी भूरति, 
' ः ४» देखति आनि अंरी सो अरी। 
“ अब तो है निवाहिब्रो - याको मलो, 
हरिचन्द जू प्रीति करी सीं. करी ॥* 
क्‍ उपगुक्त पंक्तियों में घनानन्द की सी भाव-प्रवणता तथा भाषा-शैली दोनों 
का सामञ्जस्य दिखाई देता है.। क्‍ 
भारतेन्दु में श्यज्ञार के रीतिकालीन ग्रभाव से अलग भी स्वरूप दृष्यिगत 
होता. है, नवीन थुग में उदूं की नाजुक खयाली से प्रभावित पारसीक रंगमंचीय गीतों 
'की पद्धति क़ा, भी अनुसरण करता हुआ कलाकार इृष्टिगत होता है ।_ उदू. साहित्य 
न्‍की आवधारा की .प्रगल्मता इनके साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होती है। 
रीतिकाल के कवियों को अलंकारों से विशेष मोह था। भारतेन्दु में यद्यपि 
अलंकारों के प्रति विशेष आसक्ति तो नहीं थी, परन्तु-चमत्कार प्रदर्शन के प्रयोजन 
'से उनका ध्यान'इस ओर भी आक्ृष्ट हुआ | काव्य को अनुग्रासों की छुटा से सजाने 
का प्रयात भारतेन्दु जी ने भी किया है। रीति परम्परा की माँति प्रकृति की अनन्त 
चेतना के सग्पक में मानवीय अनुभतियों की क्रियाओं और प्रक्रियाओं को ओर 


' » थ---चन्द्रावली नाटिका 
२.भारतेन्द ग्रंथावली, भाग २. 
सर 


उनका ध्यान कम गया है। परन्तु मारतेन्दु जी की आलंकारिकता में अन्य रीति- 
कालीन साहित्यकारों की कला से भिन्नता है। भारतेन्दु के काव्य में शब्द-चित्रण की! 
प्रचुरता पाई जाती है। चित्रोपमता उनकी काव्य-कला की अनुपम देन है। उत््रेन्षा 
के ही सहारे कलाकार अपने वर्य॑ विषय को आकार दिया करता है। भारतेन्दु नेः 
अलंकारों का बड़ा मार्मिक प्रयोग किया है। परन्तु जहाँ वे शब्द-क्रीड़ा और चम- 
त्कार प्रदर्शन पर उतर आये हैं, वहाँ अभिव्यज्ञना में माव या शब्द-चित्र के स्थान: 
पर वाक्‌विदग्घता ही मिलती हे। काव्य के क्षेत्र में कलाकार ने सवंतोमुखी प्रतिभा 
का परिचय दिया हे, भारतेन्दु के काव्य में युग साहित्य के नेतृत्व की प्रतिभा समा- 
हित है। जिसने संधियुग कालीन काव्य को नवीन काव्य-धारा की ओर बढ़ने के: 
लिए प्रोत्साहित किया । 


भारतेन्दु का नाट्य साहित्य युगसन्धि काल का प्रकाश-स्तम्म है। उनके 
पहिले हिन्दी का नाटक-साहित्य प्रायः नगण्य था। मौलिक नाठकों, में रीबां नरेश 
महाराज विश्वनाथसिंह का आनन्द रघुनन्दन! और गिरधरदास जी का 'नहुष', 
अनुवादों में जसवन्तर्सिह का “प्रबोध चन्द्रोदय” एवं राजा लक्ष्मणसिंह जी का: 
'शकुन्तला' प्रमुख थे | शेष नाट्य-साहित्य अधिकतर नाठकीय कविता के रूप में 
आख्यान मात्र था। श्रतएव स्पष्ट है कि भारतेन्दु के सामने नाट्य-साहित्य संबंधी 
कोई आदश उनकी भाषा में प्रस्तुत नहीं था। जो कुछ नाट्य स्वरूप उपलब्ध था" 
उसे प्रगति तथा प्रांजल गद्य का स्वरूप देना नितांत आवश्यक है, नादूयसाहित्य को' 
भारतेन्दु नै नवीन पथ-प्रदर्शन किया । क्‍ 


भारतेंन्दु को नाट्य-साहित्य के बीहड़ बन में स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करना 
पड़ा | यह कार्य मारतेन्दु ने अनुवादों से रूपान्तरित नाठकों को रचना द्वारा तथा 
मौलिक नाठक लिखकर सम्पन्न किया | यदि विश्लेषण करके देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि भारतेनदु ने छः मौलिक नाटक लिखे हैं । प्रेम-योगिनी ( १८७५ ), चन्द्रा- 
वली ( १८७६ ), भारत जननी ( १८७७ ) भारत दुर्दशा ( श्य८० ), नीलदेवी 
( १८८१ ), और सत्रीप्रताप ( श८्य८३ )। यदि जीवन का यथार्थ चित्रण नाटक 
में कुछ महत्व रखता है, तो वह इन नाटकों में वतमान है। प्रेमयोगिनी का विषय 
काशी की जीवनचर्या का एक रूप है। काशी के पणडे, दलाल और दक्षिणी ब्राह्मण 
किस प्रकार अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यह सब 
जीते जागते चित्र प्रेमयोगिनी में हैं । यद्यपि यह अपूर्ण नाटिका है, परन्तु घटना- 
समन्वय औ्रौर सजीवता की दृष्टि से किसी भाषा के नाटक से टक्कर ले सकती है । 
हिन्दी नाटकों में यथार्थवाद का उदय प्रेमयोगिनी से प्रारम्भ कह्या जा सकता हे $ 
प्रेमयोगिनी, कार्य व्यापार की तीजता, कथोपकथन की सफलता और हिन्दी गय 


( बेरेह ) 


की क्षमता का स्वतः प्रमाण है | चार दृश्यों का यह नाटक भारतेन्दु की 
नाट्यकला का सफल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हे । भारत-दुर्दशा में भारतेन्दु ने 
राजनीतिक वातावरण को नाटकीय रूप देने का सफल प्रयास किया है | इसमें यथार्थ 
परिस्थिति का वर्णन है, कारणों की ओर संकेत है, और वरतंमान अवस्था पर व्यंग्य 
भी है तथा उसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना की प्ररणा भी प्रास होती है। इस नाटक 
की भाषा और शैली प्रतीकवादी नाट्रय-परम्परा की ओर इज्धित करती चलती है । 
भारत, भारत-दुर्देव, सत्यानाश, निलज्जता, मदिरा, अन्धकार, रोग, आदि पात्रों के 
 मानवीयकरण से नाटक प्रभावशाली और रुचिकर बन गया है । 'नीलदेवी' एक 
वियोगान्त नाटक है । यद्यपि भारतेन्दु सुखान्त और दुखान्त के पद को व्याख्या 
स्पध्ट रूप से नहीं कर पाये हैं, परन्तु शेक्सपियर युग की जो भावना खुखान्त तथा 
दुखान्त विषयक है, उसी भावना का समावेश ईनकी कृतियों में मिलता है | नाव्य- 
कला की दृष्टि से नीलदेवी सामान्यतः अच्छी ऋृति है, तथा अपने सन्देश-वाहक 
उद्देश्य में सफल जान पड़ती है। श्रपनी अन्य मौलिक रचनाओं-प्रहसनों में भी 
भारतेन्दु जी को आशातीत सफलता मिली है। सफल व्यंग्यों की दृष्टि से अन्घेर नगरी 
तथा बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति सफल प्रहसन हैं| प्रहसन की परम्परा को स्थापना 
भारतेन्दु जी के ही नादय-प्रहसनों से मानी जानी चाहिये | भारतेन्दु के प्रहसन 
अपने युग के उच्चकोटि के प्रहसन हैं, युग के प्रहसनों को ठुलनात्मक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो उक्त प्रहसन अपने युग को सर्व-श्रेष्ठ नादुय-ऋतियों के रूप 
में प्रस्तुत हैं, भारतेन्दु द्वारा ही प्रहसन-प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, श्रोर वह 
भारतेन्दु युग की वस्तु बनकर रह गई, आगे उक्त प्रणाली का विकास नह्दीं हो सका । 


अपने नाथकों और प्रइसनों में भारतेन्दु ने प्राचीन नादयकला के सिद्धान्तों 
को पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया । कथा और कथावस्तु को दृष्टि से उनकी रचनाश्रों 
में सामान्य कथानक हैं, अ्रब तक नाठकों में आदश्श ग्रतिपादन की भावना निहित 
थी । परन्तु भारतेन्दु-युग में मावनायें बदल गई थीं। नाटक का उद्दे श्य अधिकारी 
के फलागम की अवस्था पर लाना नहीं रह गया था। उनके अनुसार नवीन नाटकों 
की रचना के मुख्य उद्देश्य-शज्ञार, हास्य, कौतुक, समाज-संस्कार और देश-वत्सलता 
थी। युग परिवर्तन के साथ-साथ नाटकों की धारा में परिवरतंन आवश्यक था। 
उन्होंने उक्त मत का स्पष्टीकरण अपने नाटक सम्बन्धी लेख में दिया है । “जिस 
समय में जैसे सहृदय जन्म अहण करें, और देशीय रीति-नीति का प्रवाह जिस रूप 
से चलता रहे उस समय में उक्त सहृदयगण के अन्तःकरण की इत्ति और सामाजिक 
रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकादि दृश्य काव्य 

प्रणयन करने योग्य हैं । ' 

हि+ ० पल पल! 


१--नाटक निबन्ध-..-भारतेन्दु नाटकावली । 


६ रैड० ) : 


. स्वयं भारतेन्दु ने अपने मत का पालन कहाँ तक किया है, इसके उदाहरण 
उनके मौलिक नाटक हैं | रूपान्तरित नाटकों में भी उन्होंने अपने मन्तव्य से काम 
लिया है। यद्यपि वह मानते थे कि नादयादि दृश्य-काव्य का प्रणयन करना हो तो 
प्राचीन समस्त रौति ही परित्याग कर,. यंह आवश्यक नहीं हे, क्योंकि जो सब प्राचीन 
रीति वा पद्धति आधुनिक समाज की मत-पोषिका होंगी, वह सब ग्राह्म होंगी, परन्तु 
इतना होने पर भी उनका विचार था कि नाइ्यकला-कोशल दिखलाने को देश, काल 
और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है। पूर्व काल में लोकातीत 
असम्भव कार्य की अवतारणा हृदय-हारिणी मानी जाती .थी, वर्तमान काल में 
नहीं मानी जाती है । 


अति मानुषीयता ( [782 07 ६४९० 509०० 7००० ) के प्रति भारतेन्द्र का 
यह कथन नितान्त उपयुक्त है, और इसी कारण अपने नागकों में उन्होंने पात्रों का 
संग्रह वास्तविक जीवन के अनेक स्तरों से किया है। उनमें सत्यवादी, प्रजावत्सल राजा 
हरिश्चन्द्र भी हैं, और अंधेर नगरी के ज्ञानशूल्य राजा भी, उनमें त्याग मूर्ति, प्रेमी 
सुन्दर का भी चरित्र चित्रण है, और पापात्मा मीर अब्दुश्शरीफ खाँ सूर भी, उनमें 
भगवत्‌-मक्त चन्द्रावली भी हैं, और धूत घनदास तथा बनितादास भी हैं। उनके 
नाटकों के अन्य पात्रों में मनन्‍्त्री, काजी, सिफारिशी, पंडे, गंडे, लुच्चे आदि सब 
चरित्र प्रसंगानुकूल हैं, पात्रों में उपादेयता और यथार्थ दोनों, ही का समाहार है। 
चत्तुतः यह कहना अनुचित न होगा कि समकालीन पारसी नाटकों के लिए. उनका यह 
प्रयास एक सफल चुनौती थी 


भारतेन्दु ने अपने नागकों में गीतों का समावेश करके नाटकों की महत्ता को 
बढ़ा दिया है'। नाटकीय गीत साहित्यिक देन रूप में प्रस्तुत हैं। ये गीत केवल, काव्य 
ही नहीं हैं, वरन्‌ चरित्र-चित्रण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वैसे तो मानव-हृदय के 
उंद्‌गारों की अभिव्यंजना का माध्यम सदा से ही काव्य रहा है, परन्तु स्थिति विशेष में 
उनका एक निश्चित पृष्ठभूमि में जब समावेश होता है, तो उनका स्थानीय मान बढ़ 
जाता है। भारतदुदशा और नीलदेवी के गीत उसके ज्वलन्त उदाहरण हैं| गीत 
नास्य साहित्य की दृष्टि से अपना समुचित स्थान रखते हैं। नाख्य परम्परां में भारं- 
न्ु के बाद साहित्यिक गीतों का महत्वपूर्ण निदर्शन आधुनिक धारा के प्रसिद्ध 
नास्यकार प्रसाद जी' के नाटकों में मिलता है। वस्तुतः नाटकों में गीतों के समा- 
वेश की परम्परा मारतेन्दु की साहित्यिक देन के रूप में प्रस्तुत है । मारतेन्दु के नाव्य 
गीतों का ऐतिहासिक महत्त्व भी इृष्टिगत होता है। तत्कालीन पारसीक रंगमंच में 
रुचिहीन संगीत का प्रदर्शन होता था, उन्हें रोकने और जनता की रुचि को सुसंस्कृत 
करने में भी इन गीतों ने बड़ा काम किया है। 


( रै४१ ) 


यथार्थतः भारतेन्दु ने पुरानी परिपाटी का विश्लेषण कर उसमें से देशकाल' 

के उपयोगार्थ उपकरणों को लेकर तत्कालीन प्रभावों के साथ उनका अपूव समन्वय 

करके उपादेय नाट्य-साहित्य की सृष्टि की है। इसके द्वारा प्राचीनता की रक्षा भी हो 

गई और भविष्य के लिये प्रशस्त पथ निर्माण कर गये। भारतेन्दु जी के नाटक 

नाट्य-साहित्य के निर्माण युग की:रचनायें हैं । इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्य 

की नई दिशा की सृष्टि करना है | युग-सन्धि-कालीन साहित्य में नाठकों को परम्परा 
युगान्तकारी परिवतंन भारतेन्दु की ही कृतियों से प्रेरणा प्राप्त करता हैं । 


नाटकों का साहित्यिक तथा सामाजिक महत्व ओर युग पर प्रभाव 


भारतेन्दु ने नाट्य साहित्य में स्वतन्त्र परम्परा का प्रवतन किया । नाट्य 
विधान की रूढ़िवादी परम्परा के जटिल बन्धनों से उन्मुक्त नाट्य विधान को स्वतन्त्र द 
सत्ता नाट्यकार की. साहित्यिक देन है। भारतेन्दु जी ने नाग्रय-विधान सम्बन्धी परम्परा 
में मध्यवर्ती: मार्ग का अनुसरण किया, नाद्य शैली में, पूर्व और पश्चिम के नादय 
तत्वों का अपूर्ब मेल इृष्टिगत होता है। साहित्य जगत को नादय तत्व सम्बन्धी देन 
नाट्यकार भारतेन्दर का नवीन प्रयोग था, जिस परम्परा का अनुसरण समकालीन 
नादुयकारों ने किया: | 


इनके पूर्व का नोट्य-साहित्य अधिकांश पद्म में लिखा गया था। सस्कृत 
नाटकों के अनुवाद की परम्परा प्रचलित थी, अधिकांश पद्च-गद्य मिश्रित नाटकों के 
प्रचलन से नाट्य-साहित्य का प्रारम्भिक रूप निर्मित हुआ था। नाटकों की भाषा 
ब्रज थी | प्रबोध चन्द्रोदय, तथा आनन्द रघुनन्दन की शैल्ली के नाटकों की- भाषा में. 
संकीर्णता थी | राजा लक्ष्मणरसिंह कृत शकुन्तला तथा बा० गोपालचन्द्र कृत नड्डुंष मे 
क्रमशः नाट्य प्रगति का विकास इृष्टिगत होने लगा था । अनूदित तथा मौलिक रच- 
नाओं का आरम्म हो चुका था, परन्ठ नाठकों की भाषा का प्रश्न साहित्य को दृष्टि 
से खयकने वाली वस्तु थी। भारतेन्दु ने नाट्य साहित्य के बीहड़ बन के बीच मे 
अपना मार्ग प्रशस्त किया। भाषागत दोषों में परिष्कार किया, नादुय-भाषा को 
खड़ी बौली का कलेवर देकर नाटकों की रचना के लिये. नवीन पथ -प्रदर्शन काय 
महत्व पूर्ण है । 

अनूदित नाटकों का प्रचलन भारतेन्दु के पूव भी था, परन्तु भारत-ई द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग समकालीन साहित्यकारों को अति आकषक ग्रतीत हुश्ना । अग्रजी के 
नाटकों का अन॒वाद भारतेन्दु युग की देन है। भारतेन्ढु जी के दुलम बन्डु के पूव 
ही वंशपुर का महाजन! (बा० बाल्लेश्वर प्रसाद द्वारा) लिखा जा खुका था| भारत॑-ड 
ने अंग्रेजी नाट्यानुवाद की ओर सफल प्रयास किया।. उक्त प्रेरणा से प्रेत उन 
कालीन नाट्यकारों ने अंग्रेजी नाट्य साहित्य की सुन्दर रचनाओं का भाषा में अड 


( रे४२ *) 


वाद किथा। वस्तुतः अनुवादों के क्षेत्र में भारतेन्दु-युग के साहित्य में नवीन प्रयोग 
हुये, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं का नाट्य अनुवाद 
भारतेन्दु-युग की देन है, उक्त मनोइत्ति का प्रेरक मारतेन्दु जी का अनूदित नाद्य 
साहित्य कहा जा सकता है । 


रूपान्तरित नाद्य साहित्य की परम्परा युग प्रवर्तक नाट्यकार की देन है। 
बंगला तथा संस्कृत नाट्य आख्यायिकाश्रों से प्रेरणा प्राप्त ( विद्यासन्दर तथा सत्य 
हरिश्चन्द्र ) नाटकों में कवि कल्पना प्रसूत कथा-वस्तु का समाहार तथा कथानकों 
का पुनर्निर्माण भारतेन्दु के छायानुवादों की श्रमोध देन है। उक्त प्रणाली का 
प्रयोग अन्य तत्कालीन साहित्यकारों ने किया | छायानुवादों में मौलिक नाटय साधना 


का समावेश रहता है, उक्त परम्परा ने-मोलिक नाद्यकला को भी विकास की प्रेरणा 
प्रदान की | 


भारतेन्दु के मौलिक नाटक युग के साहित्य की महत्वपूर्ण देन हैं। उक्त 
नाटकों से विभिन्न विचारधारा का समाहार इष्टिगत होता है। भारतेन्दु द्वारा 
प्रतिष्ठित शैली तथा विचारधाराओं का सम्पूर्ण विकास निम्न प्रमुसख्त॒ धाराओं 
में समाद्दित है । 


( १) पौराणिक धारा में प्राचीन पौराणिक आख्यानों को नाटय रूप दिया 
गया है, उक्त धारा की प्रेरणा मूलक नाटक सती प्रताप है, यद्यपि यद नाटक अपूर्ण 
है, तथापि यह भारतेन्दु युग के पौराणिक नाट्य परम्परा का संस्थापक प्रतीत 
होता है | पौराणिक आख्यानों को लेकर बहुत से सुन्दर आदेश-प्रद और आचार 
विचार पूर्ण नाटकों की रचना हुई जो इसी धारा-प्रवाइ से प्रेरित थी । 


( २ ) ऐतिहासिक कथानकों का विकास नीलदेवी के आ्राख्यान में. मिलता 
है । ऐतिहांसिक तथ्य निरूपण और घटनाओं में कल्पित पात्रों का संयोग मारतेन्दु 
की नीलदेवी में हे, समीचोन नाद्रयकारों ने ऐतिहासिक कथानकों को अपने नाठकों 
की पृष्ठभूमि बनाया और युग पुरुष की नाट्यकला को विकास दिया । उक्त विचारधारा 
का अनुसरण करने वाले समकालीन नाट्यकारों ने ऐतिहासिक कथा बृत्तों 
को साहित्यिक कलेवर देकर साहित्य और इतिहास के सम्बन्ध को निकटता 

प्रदान की । 


( ३ ) प्रेम-प्रधान आख्यायिकाओं के आधार पर नाग्य-रचना भारतेन्दु 
युग की देन है भारतेन्दु की चन्द्रावली नाटिका उक्त परम्परा का प्रवर्तन करती 
प्रतीत होती है । भारतेन्दु युग में प्रेम प्रधान आख्यानों को लेकर उत्कृष्ट नाटकों 
की रचनायें हुई हैं, प्रेम के रूपों का समावेश इन नाठकों में नहीं मिलेगा, परन्तु 
फिर भी कुछ नाटक भारतेन्दु काल के गौरव स्वरूप हैं, और भावी हिन्दी नाटक- 


( रहे४३ ) 


कारों के पथ नियामक हैं | उपयुक्त परम्परा में भारतेन्दु के समकालीन नाद्यकारों की 
को प्रधान रचनायथे रणधीर-प्रेममोहिनी (१८७७) तथा तप्ता संवरण (१८८३) 
( श्री निवासदांस कृत ), चन्द्रकला ( नानक चन्द्र कृत ), मदन मजंरी (१८८४) 


( अमनसिंह गोतिया ), रतिकुसुमायुध (१८८५४) (खड॒ग बहादुर मल्लकृत) आदि 
प्रतिनिधि कृतियाँ हैं । 


वस्तुतः युग-पुरुष की शैली तथा विचारधारा का समुचित प्रभाव सम- 
'सामयिक नाट्य साहित्य पर पड़ा । 

(४ ) प्रेमयोगिनी यथार्थवादी सामाजिक चित्रण है। व्यंग्य शैली में 
सामाजिक परिष्कार की भावना लेकर यथाथवादी चित्रण की परम्परा का विकास 
उक्त नाठिका में प्राप्त होता है । इसी शेली में सामाजिक नाटकों की परम्परा 
विकास युग के नाद्यकारों में मिलती हैं, भारतेन्दु के नाटकों की विचारधारा का युग 
के सामान्य नाट्य साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक समस्थाओं को 
सेकर नाटकों में उनकी आलोचना का रूप प्रस्तुत किया गया है | बाल-विवाह विरोधी 
मनोबृत्ति तथा विधवा विवाह के पोषक नाटकों का सुजन हुआ है। धार्मिक पाखण्डों 
का उद्घाटन करने वाले नाटकों का भी इसी विचारधारा के अन्तंगत विकास हुआ है। 
सामाजिक कुरीतियों को प्रकाश में लाने के लिये नाट्य साहित्य को माध्यम बनाना 
आरतेन्दु-युग की देन है, यथाथ चित्रण तथा सामाजिक परिष्कार की भावना प्रेरणा 
रूप में भारतेन्दु के नाटकों से प्राप्त हुईं है । 


( ५ ) भारतेन्दु युग -.राजनीतिक चेतना का युग था। भारतेन्दु ने राष्ट्र-_ 
चेतना और उत्थान-का सन्देश अपने नाटकों में दिया है। मारत-ढुदंशा और उत्थान-का सन्देश अपने नाटकों में दिया है। मारत- तथा 





'फाथताजकक लक 


भारत जननी राजनीतिक उत्थान की प्रेरक रचनाओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। 
समकालीन राजनीतिक आन्दोलनों को.प्रतिक्रिया नौटकों-में “समाहित ग्रार्त होत् 
हैं| इन्हीं नाटकों की परम्परा पर चलने वाले देश-प्रेम-प्रधान नाटक भारतोंद्धार 
( शरतकुमार मुक्र्जी-१८८३ ), भारत आरत ( खडगबहादुर मल्‍्ल-१८८५४ 2 भारत 
सौभाग्य (-अम्बिकादत्त व्यास-१८८७ ), भारत सौभाग्य ( प्रेमघन-श्यप्८ ) भारत- 
खुर्दशा ( प्रतापनारायण मिश्र-१६०२ ) युग के प्रतिनिधि नाटक हैं, जिनमें भारतेन्दु 
की कृतियों कीं उपरयक्त विचारधारा की छाप समाहित प्रतीत होती है । 





क्‍ (६ ) भारतेन्दु के नाट्य-साहित्य की विशेष सम्पत्ति उनके प्रहसन हैं, प्रहसन . 
नाथकों में व्यंग्य रूपकों की शैली का प्रयोग है। अन्घेरनगरी, वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवतिं, तथा विषस्य विषमौषधम्‌ देशकाल तथा समाज के व्यंग्य रेखाचित्र हैं, 
व्यंग्य पद्धति के हास्य-प्रधान नाठकों के लिखने का प्रयोग भारतेंदु द्वारा किया गया 
था, और उपर्यक्त विज्ञारधारा को युग के नास्यकारों ने प्राथमिक स्थान दिया था ६ 


( रे४४ ) 


भारतेन्दु द्वारा प्रचलित व्यंग्य शैली का बहुत ही व्यापक प्रयोग किया गया था, सम्भवतः 
व्यंग्य और प्रहसन-प्रणाली इस युग की महान्‌ देन थी। भारतेन्दु युग में . अधिकांश 
मौलिक प्रहसनों की रचना हुई, सम्मवतः प्रहसनों की पद्धति भारतेन्दु युग में विक- 
सित हुईं, पर इस युग के बाद इस भावधारा को कोई कलात्मक विकास नहीं प्राक्त 
हुआ; अतः प्रहसन इसी युग में विकसित होकर लुम् हो गये, ओर अती परमरा 
को नाद्य साहित्य में स्थायित्व नहीं प्रदान कर सके। तत्कालोन सामाजिक स्थिति 
के अनुरूप ही प्रहसनों में व्यंग्यों का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियाँ, वेश्याइत्ति के 
कुपरिणाम, समाज का असहाग्र नारी जीवन, पश्चिनी सम्यता के अन्य उसमें 
का सामाजिक दृष्टिकोण, धर्म के कथित ठेकेदारों का भ्रष्टाचार आदि व्यापक मनो- 
वृत्तियाँ कार्य करती दृष्टिगत होती थीं"। भारतेन्दु के प्रहसनों का साहित्यिक स्तर 
समकालीन रचनाकारों की. कृतियों से अधिक उच्च था। युग के प्रमुख प्रहत्ततकार 
प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, -राधाचरण गोस्वामी तथा किशोरी लाल 
गोस्वामी आदि मारतेन्दु के प्रहतनों की मौलिकता को न पा सके | द 


युग प्रवतक भारतेन्दु जी.ने हिन्दी .नाव्य साहित्य को एक नवीन. पथ . प्रदर्शित 
किया | देशकाल की मनोवृत्ति के अ्नुकल साहित्य. के वातावरण . को स्वस्थ. बनाकर 
नये समाज तथा नवीन राष्ट्रीय विचारधारा ' के प्रचार से समसामयिक साहित्यिक 
मण्डल को प्रभावित किया। अपने अल्पकालीन जीवन में अपनी कृतियों को देशकाल 
के लिये उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके समकालीन साहित्यकार-मंडल का :माग निदे- 
शन कार्य किया है। भारतेन्दु ने युग के: साहित्यकारों को नवनिर्माणु की रूपरेखा 
दी, उसका यथानुगमन समकालीन कलाकारों ने किया | यथाथंतः युग निर्माणकर्ता 
की लेखन-प्रतिभा तथा विचारधारा का साहित्यिक-मण्डल पर व्यापक प्रभाव. पड़ा । 
हिन्दी साहित्य के नवोत्थान काल में भारतेन्दु की विचारधारा ने .साहित्यकारों को' 
व्यापक प्रेरणा प्रदान की, जिसके आधार पर॑ नास्य-साहित्य को प्रशस्त और 
सुदृट धरातल पर रखा गया-। 

: साहित्य के सूने.निजन में युग-प्रवतेक कलाकार ने अपनी विचारधारा से 
सिंचित भावनाओं का उद्यान बनाने का प्रयास किया ,था। युग के सहयोगी कलाकारों 
ने उसे पुष्पित तथा पल्लवान्बित कर अपने इस गौरवमय साहित्यकार .का अमिनन्दन 
किया | साहित्यिक आन्दोलन को बीच ही में छोड़कर भारतेन्दु जी असमय ही गोलो 
कवासी हुये, परन्तु इंस गुरुतर कोर्य-मार को सम-सामयिक साहित्यकारों ने अपने 
सबल कंघों पर लेकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्णुरूप से निभाने का प्रयत्ञ किया | युक 
के प्रमुख कलाकारों में भारतेन्दु की कला की छाप थी, उनसे प्राप्त प्रेरणा तथा अभि 
व्यक्ञना के लिए समतामयिक नाज़्यकार चिरऋणी थे। यही भारतेन्दु के नाख्ये 
साहित्य की ऐतिहासिक महत्ता है। यु 


( |. शे४४: ) 


'भारतेन्दु"युग सामाजिक जागरण का युग था। राजनीतिक चेतना ने सामा- 
जिक उत्थान की प्रेरणा प्रदान की, देश और समाज कौ वास्तविक स्थिति पर मार- 
तेन्दु जी की कृतियों ने प्रकाश डाला है। ऐसा मासित होता है कि समकालीन भार- 
तीय समाज को युग द्र॒ष्ठा ने अपने सजग नेन्नों से देखा था, तथा समाजगत दूषणों 


को स्पष्ट डंके को चोट पर कह देने में नाल्यकार भारतेन्दु को तनिक भी हिच- 
किचाहट का अनुभव नहीं हुआ | 


भारतेन्दु का नाटक-साहित्य समकालीन समाज का दर्पण है। अधिकांश 
नाटकों में सामाजिक भ्रष्टाचार का नग्न रूप प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक 
आलोचना की भावधारा पर चलने वाले नाठक प्रेम-योगिनी, वैदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति, अन्धेर-नगरी, विषध््य विषमौषधम्‌ , नौलदेबी, भारत-दु्दशा तथा भारत- 
जननी हैं। भारतेन्दु को नाव्यकृतियों की मूल विचारधारा सामाजिक व्यंग्यों में 
सामाजिक दूषणों को इंगित करने की थी । प्रेमणोगिनी समकाली4 सामाजिक स्थितिः 
का व्यंग्य चित्र है। नाटिका के चार गर्भाड़ों में काशी के सामाजिक जीवन के चार 
भिन्न-भिन्न स्वरूप उपस्थित किये गये हैं । काशी के वर्णन में समाज के कथित ठेके- 
दारों के अधःपतन के चित्रण विशेष रूप से इंगित किये गये हैं। धामिक केन्द्रों में 
व्यभिचार, यात्रियों का पंडों, पुरोहितों द्वारा शोषण, निष्क्रिय नागरिकों. में अकमंण्यता 
का समावेश जिनके कार्यक्रम में केवल निमन्त्रणों को अपनी जीविका का आलंब 
बनाकर भाँग बूंटी छानने के अलावा कोई कार्य नहीं रह जाता है का भारतेन्दु के 
“देखी तुम्हारी काशी” में काशी का सामाजिक चित्रण बड़ा ही सुन्दर व्यंग्य-चित्र 


है। यथाथंबादी चित्रणों- को अपने नाटकों में देकर उन्होंने सामाजिक . टोंग का 
भंडाफोड़ किया है | 


बैंदिकी हिंसा हिंसा न भंवति धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों के 
विरुद्ध परहसन रूपी आन्दोलन है। भारंतीय समाज में धार्मिक व्यवस्थायें देकर घर्म 
की ही आड़ में नानांप्रकार के कुकृत्य किये गये, पर सभी घामिक दुहाई परे उक्त 
व्यवस्थाओं और व्यवस्थापकों के कुकर्मों का भंडाफोड़ प्रहसन के रूप में दिया गया 


है। अपने मन्तव्य में समाज के ऐसे संप्रदायों से दूर रहने का आदेश उसमें निद्वित 
प्रतीत होता है । 


अंधेर नंगरी में राजनीतिक अव्यवस्था देश में शासन सम्बन्धी मनमानी 
प्रजा पर अन्याय और अत्याचार का रेखाचित्र है। अंग्रेजी शासन तथा हाकिमों के 
न्याय की व्यंग्योत्मक खिल्ली उड़ाई गई है। विषस्थ विषमौषधम्‌ तत्कालीन देशी 
राजाओं कीं अंकर्मर्यता तथा दुश्चरित्र जीवन का एके रेखाचित्र है। भाण रूपको 
में भमण्डाचार द्वारा मल्हारराव होल्कर के दुश्चरित्र जीवंन का भण्डाफोड़ किया है, 


( र४६ ) 


जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने अधिकार से वश्चित कर दिया गंया। ऐतिहासिक 
'घटनाओ्ं का उल्लेख करते हुये नाट्यकार राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न सामा- 
जिक दुव्यंवस्था पर मार्मिक व्यंग्य करता है। नाव्यकार के कथनानुसार समाज को 
दूषित करने वाले इस प्रकार के अधिकारियों का पतन आवश्यक तथा उचित है। 
भारतेन्दु के नाटकों की सदैव चेष्टा सामाजिक दुरवस्था को प्रकाश में लाने की रह 
है, जिससे समाज उक्त दूषणों से सावधान रहे । 


समाज का नारी-जीवन अति दयनीय था | नीलदेवी की भूमिका में नास्यकार 
'ने भारतीय नारी-जीवन से विदेशी नारी-समाज की तुलना की है। प्राचीन भारत 
'में नारी का सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थान और्‌ वर्तमान नारी समाज की दुर- 
वस्था. पर विंचार व्यक्त किये हैं। भारतेन्दु समाज-सुघारक थे, वरतंगान नारी-जीवन 
की दयनीय दशा में परिष्कार देखना चाहते थे। नीलदेवी नाटक में नास्यकार का 
सन्देश समाज के नारी-जीवन को ऐतिहासिक वीर-गाथाओं का स्मरण दिलाकर 
आयकुल ललनाओं के समान आचरण करने का निर्देश दिया है । 


भारतेन्दु नारी-शिक्षा के दहिमायती थे | सामाजिक जीवन में नारी का पुरुषों 
ही को भाँति समान सहयोग दोना चाहिये, विदेशी समाज की इस उदारता के 
अति उनके हृदय में सम्मान है, परन्तु वह सांस्कृतिक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन 
भारतीय नारी-समाज, द्वारा नहीं करवाना चाहते हैं | परन्तु नारी वर्ग को अपने स्वत्व 
पको समझने का संदेश उनके नास्य भावों में आदश्श प्रतीक स्थापित करके इंगित 
“किया गया है। 


भारतेन्दु कौ भारत-जननी तथा भारत-दुर्दशा में देश के दयनीय जीवन 
'का रेखा-चित्र है। मारत-भूमि और भारत सन्‍्तान की दुर्दशा दिखाना ही इस 
'भारत जननी का इति-कतंब्य प्रतीत होता है | मारतमाता'भग्ावशेष भू-खण्ड के बीच 
अवस्थित दिखायी गयी हे, उसकी संताने पूछुती हैं, अ्रग्रेजी राज्य की व्यवस्था में भी 
'वह क्‍यों मलिन है ! सभी व्यक्तिगत सुख और स्वार्थंपरता की ओर दौड़ रहे हैं, सारे 
'समाज का कष्ट निवारण कोई नहीं करना चाहता | भारत जननी में उक्त विचारों की 
व्यंजना निम्न पदों से प्राप्त होती हे । 
“भारत में मची है होरी, 
इक ओर भाग अभाग, एक दिसि होय रही ऋकभोरी, 
अपनी अपनी जय सब चाहत, होड़ परी दुहूँ ओरी ॥” 
इस नाटक में नौकर-शाही को सामाजिक अव्यवस्था का मूल कारण बताया 
गया है। देश का यथार्थ चित्र नाटकों की मार्मिक मापा में देकर भारतेन्दु जी ने 
साम्राज्यवादी शासन के प्रति अखहयोग और घुणा की प्रवृत्ति प्रदान की, जिसका दी 


( ३४७ ) 


फुलोदय उन क्रान्तिकारी भावनाओं के परिणाम स्वरूप महान्‌ युगान्तकारी संस्था 
भारतीय महासभा कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतेन्दु जी साहित्यिकतक्षेत्र के सर्व 
प्रथम समाज-सुघारक तथा राष्ट्रनायक थे। जिनकी विचारधारा का अनुसरण 
करके नवीन समाज की सृष्टि की जा सकी थी। देश और समाज के निर्माण के 
का न हृदय में प्रतल वेदना थी, भारत दुदंशा के निम्न कथन से भासित 
हांता है । 


“रोवहु सब्च मिलि के आवहु भारत भाई। 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई॥ 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन-बल दीनों। 
सबके पहिले जेहि सभ्य बविधाता कीनो॥ 
सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनों ॥ 
अब सबके पीछे सोई परत दिखाई। 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई।॥” 


अंग्रेजी राज्य में राजनीतिक तथा सामाजिक शअ्रमिशापों का उल्लेख बड़े 
ही मार्मिक शब्दों में किया है । 
अंग्रेज राजसुख़् साज सजे सत्र भारी। 
पै धन विदेश चलि जात इह्टे अति ख्वारी ॥ 
ताहू पै महँगी काल, रोग विस्तारी | 
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा ह्टा री ॥ 
सब्रके ऊपर टिक्कस की आफत आई। 
देश की सामाजिक तथा आर्थिक दशा पर राजनीति : का अत्यधिक प्रभाव 
पड़ता है। विदेशी शासन की आर्थिक शोषण नीति का देश और समाज पर समान 
प्रभाव पड़ा । समकालीन राजनीतिक दाँव-पेचों से देश के आशथिक तथा सामाजिक 
दाँचे को किस प्रकार हानि पहुँची है, मारतेन्दु ने उक्त रहस्य का उद्घाटन अपने 
नाठकों में यथेष्ट रूप से किया है। युग पुरुष के नाटकों का सामाजिक मुल्यांकन 
महत्वपूर्ण है, जो कि समाज की जन-जागरण की चेतना तथा उत्थान की ओर 
अग्रसर होने की. प्रेरणा प्रदान करते हैं । 


भारतेन्दु युग में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ एकत्र हो गई थों. जो सामाजिक 
तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण थीं। सम्पूर्ण स्थितियों के विकास का 
प्रेरक भारतेन्दु का नाव्य साहित्य था । साहित्य समाज से अनुप्रेरित होकर चला था | 
साहित्य और समाज में शाश्वत सम्बन्ध है, वस्तुतः साहित्य समाज का दर्पण है, 


( रेडप )' 


और समाज का वायुमण्डल साहित्यिक सूजन का प्रेरक भी है! जैसा प्रतिविम्ब' 
देशकाल की समस्या का कलाकार की क्ृतियों में प्राप्त होता है, इस युग के साहित्य 
ने विशेषतः नाद्य-साहित्य ने नव्य समाज के सुजन की कव्पना का बीजा- 
रोपण किया था | 

भारतेन्दु के नाठकों तथा समस्त साहित्य की युग पर एक विशिष्ट छा? 
कलाकार अपनी विचारधाराओं की परम्परा युग-साहित्य और समाज पर स्थापित 
कर गया । राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना की ललकार से निद्रा और अंधकार में 
पड़ा हुआ सम।ज सजग हो उठा । राष्ट्रीय विचारों ने साहित्य और समाज दोनों में 
समान रूप से अपना व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया । १६वीं शताब्दी का समस्त हिन्दी 
साहित्य भारतेन्दु जी के विचारों की प्रेरणा का फल है। भारतेन्दु मण्डल के ' 
उदीयमान नाद्यकारों ने अपने युग-पुरुष की शैली तथा विचारधारा का अनु- 
सरणु किया । हिन्दी रंगमंच से संमाज-सन्देश का शंखनाद इस युग की महानू 
देन है। जिसकी -कार्य-साधना में युग पुरुष के पथानुगामियों ने प्रशंसनीय 
सहयोग दिया | 

'भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिभा में माइकेल मघुसूदन तथा हेमचन्द्र की ओज- 
स्विनी शेली का प्रवाह देखते हैं। प्राचीन तथा नवीन साहित्य शैली का सुन्दर. 
सामंजस्य भारतेन्दु की ही कला का विशेष माघुय है। नवीन युग के आदि साहित्य 
के प्रवर्तक के रूप में नाव्य कार ने. साहित्य-जगत को इस बात का प्रमाण दे दिया 
कि किस प्रकार साहित्य के मश्च से जन-जागरण का सन्देश . प्रसारित करके देश 
में सामाजिक क्रान्ति प्रस्तुतकी जा.सकती है। भारतेन्दु की विचारधारा का स्पष्ट 
स्वरूप उनके नाटकों में मुखरित दृष्टिगत होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
कलाकार की विचारधारा का व्यापक अंश नागकों के द्वारा युग के सभी ज्ेत्रों 
में व्याप्त है। क्‍या साहित्य, क्या धर्म, क्‍या राजनीति, क्‍या लोकहित सब्र पर 
समान.रूप से उक्त विचार अपनी प्रतिष्ठा समान रूप से पा रहे हैं। मारतेन्दु 
अपनी साहित्यिक देन के सहारे युग-पुरुष की भांति अकेले अपने व्यक्तित्व की. 
अआभा बिखेरते खड़े हैं, और उस काल के प्रतिमावान साहित्यकार उन्हीं को अपनी 
शक्ति का स्रोत मान रहे हैं । द 


भारतीय नवयुग के वैतालिक तथा भारतेन्दु 


समस्त भारतीय साहित्य में एक न एक युग वैतालिक अवश्य रहा है, जिसने 
साहित्यिक दा चे का व्यवस्थित निर्माण किया है। युग सन्धि पर खड़े हुये उक्त 
साहित्यकार साहित्य तथा समाज को अन्धकार के गत॑ से निकाल कर उसके निर्माण. 
में प्रयत्नशील रहे । जिस प्रकार भाग्तेन्दु जी हिन्दी साहित्य तथा समांज के वेतालिक 
के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य को आलोकित कर गये, ठीक 


( रेंड६ ) 


उसी प्रकार अन्य भारतीय साहित्यों में समसामयिक युग प्रवर्तकों तथा भारतीय नवयुग 
के वैतालिकों का उल्लेख नितान्त आवश्यक है। 


बंकिमचन्द्र (१८१८ ई०) ने बंग साहित्य में देशप्रेम की अलख जगाई । 
बंग-साहित्य के विभिन्न त्षेत्रों में विकास की प्रेरणा बंकिम बाबू की लेखनी का ग्रति- 
'फल था। बंगला गद्य को भाषा का परिमाजन इसी युग में हुआ | १६ वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में अंग्रेजी शिक्षित मनस्वी बंगवासियों के मुख्य प्रतिनिधि बंकिम बाबू ही 
ये । हिन्दू धर्म के प्रति विश्वासशील एवं हिन्दू समाज के मध्य में श्रद्धा सम्पन्न बने 
रहकर, कट्टर धर्मान्धता छोड़कर भी वैज्ञानिक चित्तवृत्ति द्वारा हिन्दू-शास्त्रों की सार्थक 
'समालोचना की जा सकती है, यह बाते बंकिम ब।बू ने अपने कृष्ण-चरित्र , धर्म तत्व 
इत्यादि ग्रन्थों एवं अन्यान्य प्रत॒न्धों में सिद्ध कर दी है | सरस भाव में समाज तंत्व 
'के विषय में भी उन्होंने साथक समालोचना की है। भारतीय सभ्यता को संसार के 
सम्मुख श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वह्द अ्रत्यंत आग्रहशील थे | “बंग-दर्शन' के प्रकाशन 
«के समय से लेकर मृत्यु-पयन्त , बंकिम बंगला साहित्य के सूक्ष्मदर्शो समालोचक के 
आसन पर बेठकर राज-दणड का परिचालन करतें रहे । 


आनन्द मठ के रचयिता ने बंग प्रदेश में प्रथम बार नव्य समाज के सूजन 
की चेतना प्रदान की। आज भी युगों. बाद तक बन्देमातरम्‌ की देश व्यापी गज प्रति- 


ध्वनित हो रही है | बंग-साहित्य के समकालीन नाट्यकार- गिरीशचंद्र ने भी. रंगमंच 
के विकास में सहयोग प्रदानः किया | 


बंकिम के बाद कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रतिभाशाली कलाकार तथा' साहित्य 
निर्माता के रूप में साहित्य क्षेत्र में आये. रवीन्द्र का.युग-उत्तराद १६ की शताब्दी 
से प्रारम्भिक बीखवीं सदी तक था। उन्होंने समान रूप से नाठक, गल्प: तथा 
उपन्यासों में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है| कवि रवीन्द्र की भावधारा 
का देशब्यापी प्रमाव पड़ा । 


१६ वीं शताब्दी में मराठी साहित्य के युग-प्रवर्तक श्रीकृष्ण जी * प्रभाकर 
'खांडीलकर (सं० १६२६-२००५) ने अपने पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों द्वारा 
नंवीन मार्ग निर्देशन किया | अपनी रचनाओं में लोकामिरुचि का सदैव ध्यान रखते 
रहे | श्री खांडीलकर जी ने मराठी रंगमंच का नवनिर्माण किया। अपने नाठकों में 
शेक्सपियर के कल्पना रम्य सुखान्तिकाशं (रोमेन्टिक कोमेडीजु (०0फ्रश्चाप॑र० (076- 
'ता6) के अनुरूप ही अभिनय मूलक नाटकों की रचना की, अधिकांश नाटक रंगमंच 
पर खेलने के लिए गंघर्ब नाटक मरडली' के लिए. लिखा था। श्री खांडौलकर के 
नाटकों की यह विशेषता है कि उनका वाह्म स्वरूप पौराणिक अथवा ऐतिहासिक होते 
हुये सभी प्रेक्षकों को समकालीन राजनैतिक अथवा सामाजिक चित्र देखने का आभा 


( ३५० ) 


होता है | उनके कीचक-बध नाटक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कीचक 
को खलनायक बनाते हुये समकालीन अंग्रेजी गवनंर जनरल लाड कर्जन का चित्रां- 
कन कर रहे हैं | नाव्यकला की दृष्टि से उनके व्यवस्थित वस्तु-विन्यास और ध्येयवाद 
का जो कलात्मक सामंजस्य दिखाई देता है, उसके कारण उनके पौराणिक नाठकों में 
भी प्रेज्कों को असामान्य आकर्षण प्रतीत होता है। मराठी रंगमश्च एवं नाटूप- 
साहित्य के विकास के लिए आपका पथप्रद्शन एवं उदाहरण अत्यन्त प्रभावशाली 
सिद्ध हुआ | अमिनयानुकूल वस्तु विन्यास का जो आदश श्री खांडीलकर ने उदयो- 
न्मुख लेखकों के सम्मुख रखा, उसके कारण मराठी में उच्च श्रेणी के नाटकों का 
उत्पादन होने लगा। मराठी साहित्य में खांडीलकर जी युग वैतालिक के रूप में: 
दृष्टिगत होते हैं । 


भारतेन्दु जी की भाँति अपनी साहित्य-प्रतिभा द्वारा सामाजिक उत्थान की 
प्रेरणा अपने साहित्य में दे गये । आपके नाटकों में समकालीन सप्राज में परिष्कार 
आओऔर समसामयिक कुरीतियों पर आलोचनात्मक व्यंग्य था | नई पीढ़ी के कलाकारों 
का मार्ग निर्देशन करके साहित्य और समाज की हिलती हुईं मीनारों को दृढ़ कर 
गये । साहित्य और समाज के निर्माण-युग में खांडीलकर जी की विचारधारा ने मराठी 
साहित्य को एक प्रकार का आलोक प्रदान किया इनके निर्मित पथ पर चलने वाले 
अन्य मराठी साहित्यकारों ने साहित्य-निर्माता के पथ को और अ्रधिक प्रशस्त किया ॥ 
अधिककाल तक अपने युग-निर्माता की मौलिक विचारधारा का अनुगमन करते रहे, 
आर नवीन साहित्य तथा समाज का निर्माण किया | 


सर सैयद अहमद खां ने उदूं साहित्य में अपनी कृतियों द्वारा साहित्य और 
समाज दोनों ही को नवीन चेतना प्रदान की | इनकी रचनाओं में आसार उस्सनादीद, 
बिजनौर का इतिहास, असचाबे बगांवते हिन्द, मुसलमानों की राज-भक्ति आदि 
उत्कृष्ट रचनायें हैं | सन्‌ १८५४ ई० में आइने अकच्नरी तथा उसके पश्चात्‌ बार्नी के: 
तारीखे फीरोजशाही का सम्पादन भी कर चुके थे । सैयद अहमद खाँ साहब बड़े ही 
उदार तथा नवीन विचारधारा के पोषक थे। इनके बाइबिल पर तवेश्रनुलकलाम' 
नामक टिप्पणी लिखने पर झढ़िवादी मुसलमानों ने विरोध किया, परन्तु समाज-सुधा- 
रक युग-पुरुष की भाँति अपनी विचारधारा से विचलित न हुये। सर सैयद उच्च- 
कोटि के कवि थे, तथा “आही” उपनाम से रचना करते थे | इनकी लेखन-शैली बड़ी 
सुगम, सरल तथा प्रभावोत्पादक थी | इनकी बोधगम्य भाषा बड़ी ही हृदयग्राही प्रतीत 
होतों थी। आपके समस्त साहित्य कौ भाषा का माध्यम सरल और बोधगम्य भाषा 
ही थी। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था, इनकी प्रभावोत्पादक शैली का प्रभाव 
तत्कालीन साहित्यकारों पर पड़ा । कुशल पत्रकार तथा आलोचक होने के नाते निर्भी- 
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कता तथा तीत्र और स्वतन्त्र आलोचना के पक्षपाती थे | उदूं साहित्य में इनका 
महत्वपूर्ण स्थान युग वैतालिक के रूप में सुरक्षित है। इनके आकर्षक व्यक्तित्व 
ने अपने समकालीन साहित्यकारों को साहित्य तथा भाषा के परिष्कार तथा उत्थान 
की ओर पथ-प्रदर्शित किया। उदूं साहित्य इनकी अभूतपूर्व सेवाश्रों के लिए. 
ऋणी है। 


उपयुक्त युग वैतालिकों का भारतेन्दु के साथ उल्लेख करना वस्वुतः समीचीन 
प्रसंग है | बंकिम बाबू तथा अ्रन्य बंगाल के उदीयमान कलाकारों की विचारधारा ने- 
देश ब्यापी प्रभाव स्थापित किया था। भारतेन्दु उसी समय हिन्दी साहित्य तथा 
समाज के सुधारक के रूप में काय कर रहे थे। उस युग में जनआरंदोलनों की प्रेरणा 
बंगला साहित्य की अमूल देन कही जा सकती हे, वस्तुतः भारतेन्दु की राष्ट्रीय चेतना 
की विचारधारा तथा नाव्य-रचनाओं में राजनीतिक समस्याओं का समावेश बंगः 
साहित्य तथा युग के जन-आन्‍्दोलनों से ग्राद्म विचारधारा का प्रभाव ही कहा जा 
सकता है। १६ वीं शताब्दी राजनीतिक, घामिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का 
परिवर्तनकारी युग था। आर्य-समाज, ब्रह्मसमाज के संस्थापक युग-चेता के रूप में. 
भारतीय समाज के सम्मुख उपस्थित हुये और समस्त उत्तरी मारत में अपनी छाप 
प्रस्तुत कर गये । यद्यपि उक्त विचारधारा ने भारतेन्दु को पूरंतः प्रभावित नहीं किया, 
फिर भी उनके उद्देश्यों के ग्राह्म विचारों की छाया मारतेन्दु के विचारों में प्रात्त होतीः 
है | इसी प्रकार बंकिम बाबू ने समाज-सेवा और देश के जागरण की अलख बंगाल 
में जगाई, परन्तु उनकी भावधारा समस्त उत्तरी भारतवर्ष में अपना अलक्षित प्रभाव: 
दिये बिना न रह सकी । वस्तुतः यह कहने का तात्पय नहीं है कि मारतेन्दु में युग 
साहित्य तथा समाज को उठाने की बलवती उत्कंठा का ओत नैसर्गिक नहीं था, परन्तु, 
सम-सामयिक विभिन्न साम्प्रदायिक वातावरणों ने हिन्दी समाज और साहित्य को उठने 
की एक प्रेरणा अवश्य दी । 


उदूँ के उदीयमान- लेखक तथा समाज-सुधारक सर सैयद अहमद खाँ भाएरतेन्दु, 
के समकालीन थे । भारतेन्दु के उदार-चरित्र तथा सत्य प्रियता से स्वयं प्रभावित हुये । 
बहुत समय तक बनारस के न्यायालय के सदरआला के पद पर कार्य करते रहे, इसी 
समय वह भारतेन्दु के सम्पक में आये | सैयद साहब स्वयं अपने समाज के युगान्त- 
कारी नेता थे, इसीलिये भारतेन्दु की समाज-सुधारक भावनाओं का उनके हृदय में 
आदर था। समाज में शिक्षा तथा रूढ्वादी संस्कारों में परिवर्तन के सैयद साहब 
भी हामी थे । 

सर सैयद इनकी सत्य-प्रियता से प्रभावित थे । भारतेन्दु जी पर तीन सह 
की एक डिग्नी का मुकदमा इनके न्यायालय में आया यद्यपि भारतेन्दु जी ने उतना 
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धन नहीं लिया था, परन्तु आवश्यकता वश उन्हें उतने धन की हुएडी लिखनी पड़ी 
थी। सर सैयद उक्त डिग्री का वास्तविक धन ही ऋणादाता को दिलवाना चाहते थे 
परन्तु भारतेन्दु सत्य पर टिके रहे, अपने लिखे हुये घन को स्वीकार किया 
भारतेन्दु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक युग वैतालिकों के सम्पर्क 
में आये, और अपने व्यक्तित्व द्वारा समाज सुधारकों को प्रभावित कर सके | 
भारतेन्दु युग में बंगला तथा मराठी रंग-मंच में परिवर्तन हो रहे थे। हिन्दी 
नाद्य-संसार में भारतेन्दु ने अपने निर्देश द्वारा हिन्दी रंगमंच को नवीन गति प्रदान 
'की, उसी प्रकार बंगला साहित्य में गिरीशचन्द्र तथा मराठी साहित्य में श्रीकृष्ण 
प्रभाकर खांडीलकर ने अपने-अपने साहित्य की नाव्यघधारा में युगान्तकारी परिवतंन 
किया | बंग नाख्य प्रेरणा से कलाकार भारतेन्दु प्रभावित हुये थे। माइकेल मघुसूदन 
तथा.डी० यल०» राय के नाथकों ने समकालीन हिन्दी नाख्य-साहित्य को अत्यधिक 
प्रभावित किया | और हिन्दी नाव्य साहित्य की दिशा. में परिवतंन हुआ | 
उपर्पक्त कथनों से यह पुष्टि होती है कि मारतवर्ष की प्रतिनिधि . भाषाओं के 
साहित्य के लिये १६ वीं शताब्दी का युग बड़ा ही महत्वपूर्ण युग था-। इस युग में 
न कैवल हिन्दी साहित्य में युगान्तकारी परिवतंन हुये, अपितु समस्त मारतीय साहित्यों 
में साहित्यिक तथा सामाजिक परिवतन की'' रूपरेखा उपस्थित दृष्टिगत होती है। 
इंस युंगान्तकारी परिवर्तन का सारा श्रेय 'विभिन्‍्म साहित्यों के युग बैतालिकों को ही 
प्राप्त है, जो अपनी साहित्य-सेवा तथा विचारधांरा से साहित्य “और समाज में जाग्रति 
वैदा करते रहे | ० ० । 


'पंश्चिमी-युगं-संधि के साहित्यकार तथा भारतेन्दु 


युग विशेष के अवसान तंथा नवीन-युग के उषाकोल के मध्य का संमय युग 
समन्धिकाल कहलाता है । एक युग की समाप्ति और द्वितीय युग के उत्थान के मध्य 
ग्रवकाश काल में परिवतन के चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। नवीन थुग के प्रारम्भ के 
पहिल्ले परिवर्तन की रूपरेखां बनती है। ऐसा काल जहां देश की राजनीतिक, सामा- 
“जिक तथा श्रार्थिक स्थितियाँ करवट बदलती हैं, संक्रान्तिकोल होता है, जिसमें 
प्राचीन युग के भग्नावशेषों पर नव्ययुग के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी विचारों का बीजारोपण दृष्टिगत होने लगता है | युग के उस प८ट-परिवतंन 
को ही युग-संधि काल कहेंगे | एक युग की यवनिका 'गिरती दृष्टिगत होती है, और 
दूसरे युग के उत्थान का समारंभ प्रकट होता है। 


वस्तुतः युग बदलता है, नवीन राजनीतिक स्थितियां नया समाज बनाती हैं। 
नये सांस्कृतिक आन्दोलन नया समाज स्थापित करने में सहायक होते हैं। विश्व में 
“कई बार इने नये और पुराने परिवर्तनों का सन्धि-युग आया | प्रगति ही जीवन है 
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और परिवर्तन अवश्यंभावी जड़े और चेतन समाज का नियम है | पुरानी केंचुल 
छोड़कर नवीन कलेवर धारण करने का सदैव से विधान रहा है। विश्व में कई बार 
युग बदले, अनेक राजनीतिक और सामाजिक सूकंप आये, जिन्होंने उसके मांनचिंत्र 
में परिवर्तन करें दिया । ऐसे परिवर्तन संसार के सभी जाग्रत राष्ट्रों में हुये हैं । 

यूरोप में विभिन्न कालों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जब समाज और 
संस्कृति, में सप्यानुकूल परिवर्तन हुये। इन निर्माण कालों में मौलिक विचारों 
की सृष्टि घुम्ान्तकारी परिवर्तनों में सहायक हुआ करती थी। पुरानी सम्यता की 
मिएती हुई भीनारों से अलग नवीन समाज तथा संस्कृति की नींव डालने का कार्य 
छुंग के साहित्यक्ारों ने किया है, जिनकी, विचारधाराश्रों ने युग को नवीन राष्ट्रीय 
सामाजिक तथा धार्मिक चेतना प्रदान की है। रूढ़िगत विचारधारा के बीच से 
४+:८८ नवीन मार्ग निकालने वाले समाज तथा साहित्य प्रवर्तक युग सन्धिकाल के 
कलाकार हैं, जिन्हींने नये समाज की कल्पना युग के सांमने प्रस्तुत की है। 


यूरोपीय इतिहास में समय-समय पर नवीन विचारों की उत्पत्ति होती रही है | 
इस सांस्क्तिक तथा राजनीतिक उत्थान अथंवा परिवर्तन के तीन मुख्य काल माने 
जाते हैं। प्रार॒म्मिक युग में ५ शताब्दी ( ४७६ ई० ) के लगभग रोमन साम्राज्थवाद 
का अन्त तथा कैथलिक चर्च की स्थापना का युग था | क्रिश्चियन चर्च का पुनः 
संगठन्न प्रारम्भ हुआ, तथा पोप की सत्ता का प्रसार -शनैः-शनैः सारे यूरोप में होने 
लगा । रोमन साम्राज्य के सांस्कृतिक ध्वंस रह गये ये | नवीन धार्मिक आन्दोलन तथा 
बुझती हुई पुरानी सभ्यता का युग सन्धिकाल था। चर्चों के निर्माण तथा संगठन 
की सम्नस्त यूरोप में एक लहर सी व्याप्त थी। जे द 


मध्य युग के पूर्व सामन्तशाही का विकास हुआ। यूरोप में सामन्तवादी 
सम्यता १६ वीं शताब्दी तक अपना प्रभुत्व जमाये रही | प्रथम बार जर्मनी में १४२० 
ई० में मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया। लूथूर की 
विचारधारा. पोप के धार्मिक एकाधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी | 
धामिक अन्धविश्वास में चेतना और बुद्धि तक प्रयोग करने का प्रथम प्रयास लूथर 
द्वारा प्रेत किया गया । जर्मनी से पोप के विरुद्ध विचारधारा का फैलना प्रारम्भ 
हुआ, और समस्त यूरोप में धार्मिक आन्दोलन दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। 
कैथोलिक घर्मनुयायी पोप की सत्ता का अनुसरण करते थे, परन्तु प्रोटेस्टेट 
सम्प्रदायवादियों ने नयी परम्परां का अनुसरण किया । दोनों सम्प्रदाय धार्मिक कलह 
का कारण बने | सामन्तों का प्रभ॒त्व साम्राज्यवादी रूपरेखा धारण कर चुका था, 
विभिन्न सांम्राज्यों में सम्प्रदाय संघर्षों को लेकर काफी समय तक युद्ध होते रहें। 
धार्मिक नवीन परिवर्तन आपसी वैमनस्य का कारण बन गया । मध्ययुगीन समाज की 
मूल प्रंबत्ति दो मौलिक विचारधाराओं में दृष्टिगत होती थी। एक तो परम्परा स्ले 

श्दे 


( श१४४ ) 


चले आने वाले होली रोमन इम्पायर की छुत्र-छाया से रहकर पोप को धार्मिक नेता 
मानते थे, तथा दूसरे धार्मिक स्वतन्त्र सत्ता का प्रवर्तन करने वाले थे वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों तथा आविष्कारों ने मानव-बुद्धि विकास तथा तक विवेचन को 


प्रौदता: प्रदान किया था। रूढिगत अन्धविश्वास के प्रति विरोध उसका स्वाभाविक 
कार्य हो गया था । 


नवीन युग संधिकाल का प्रारम्म १८ वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है | समस्त 
यूरोप में विकासवादी प्रयोग हो रहे थे | विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों 
का विस्तार प्रारम्भ कर दिया था। अमेरिका, भारतवर्ष तथा अ्रफ्रीका. में यूरोपीय 
जातियों का प्रभुत्व दृष्टिगत होता था। वैज्ञानिक आविष्कारों,ने' समरंत यूरोप के 
आर्थिक . ढाँचे को बदल दिया था। साम्राज्यवादी युग के साथ-साथ पूजीवादी 
मनोदवृत्ति का आविर्भाव हो रहा था । शक्ति-संचय तथा व्यावसायिक प्रवृत्ति यूरोप के 
मस्त देशों में थी। उपनिवेशों पर विजय तथा साम्राज्यवादी संघर्ष ने. प्रथमबार 
राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म दिया। प्रारम्मिक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के 
सामने देश और जाति विशेष को सजग बनाये रखने का एक संगठन था । राष्ट्रीयता 
का अंकुरित, बीज कालान्तर में आथिक शोषण तथा साम्राज्यवादी नौति के: क्रुप- 
रिंणामों का विरोध करने में प्रयोग किया गया । 


फ्रांस में जन-क्रान्ति की भूमिका प्रस्तुतकी जा रही थी । १७ वीं तथा १८वां 

शताब्दी के श्रन्तर्गत कलात्मंक विकास से देशव्यापी राष्ट्रीय चेतना का उदय 
हो चुका थां। मानव बुद्धि अंधविश्वास छोड़' कर तक तथा चेतनां प्रधान हो 
गंई थी । हा ह 

: * गिबन (0470०0) की लेखंन प्रतिभा ने तथ्यातथ्य विचारों को तक की कसौटी 
पर कंसना सिखाया, वालटेयर ( ४०८४:८ ) तथा रेनल ( २१४०० ) “ने अपनी 
विचारधारा से देश में जागरण की स्फूर्ति पैदा कर दी, वालटेयर कौ दाश॑निक 
विचारधारा का नन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 
._ ' थामस, हाब्स तथा जोनलाक की विचारधारा ने सामाजिक संगठन को 
इृढता प्रदान की | सामाजिक क्रान्तिचेता रूसो | ( ००४४६४७४ १७१२-१७७८ ) 
ने समता सिद्धान्त का प्रवर्तन किया | समानाधिकार और नागरिकता ने मानव सम्राज 
की विचारथधंरा को कर्तव्य तथा अधिकार के विवेचन की ओर श्राकृष्ट किया | 


रूसो की लोकप्रिय विचारधारा ने फ्रांस को राजनीतिक क्रांति को. प्रेरणा 
प्रदान की | नवीन सन्वियुगीन साहित्य तथा विचारधारा न पाश्चात्य समाज-, 
को, नवीन; राष्ट्रीय चेतना प्रदान की। सांस्कृतिक उत्थान, शिक्षा-त्रसार के . 
जेतन-युश से सामाजिक :स्व॒तन्त्रता का अभाव खठ्कना स्वाभावक ,भा[]:; सामन्त- 


( ३४४ ) 


वाबी तथा साम्राज्यबादी परम्परा के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये 
देश को तैयार करना तथा अपने अ्रधिकारों की सुरक्षा के लिये लड़ने को प्रोत्साहित 
करना युग के साहित्यकारों कां कार्य था। उक्त संक्रान्तिकालीन परिवतंनों में युग 
साहित्यिकों का यथेष्ट हाथ रहा है, बुद्धिवादी चेतना का विकास, कला कौशल की 
उन्नति की ओर जन-रुचि को प्रेरित करना उक्त युग के उन्‍नायक कलाकारों का कार्य 
था, वस्तुतः ऐसे संक्रान्ति युग में सबींगीण विकास क्रान्तिकारी पठ-परिवर्ततन की 
भूमिका का रूप कह्दा जा सकता है । द 


रूसी जन-क्रान्ति के पूव॑ पुष्किन (?पछआंत)) तथा उसके पथानुगामी 
साहित्यकारों ने देश को राष्ट्रीय चेतना दी । ग्रोगल (0०४2) (१८०६-१८४२१) के 
आलोचनात्मक व्यंग्य विचारों ने समाज की चेतना को लहर प्रदान की। उनका 
स्मरणीय उपन्यास (2०96 $०ण) डेडसोल रूसी समाज का यथाथंवादी चित्र है। 
टर्गनिव ( "'एाइ०णंट्ण़ ) ( श्यश्प-१८८र३े ), डिकेस तथा हयगो समकालौन कला- 
कार ये, इनके सामाजिक चित्रों में निराशाजन्य भावधारा का प्रवाह रहता था। 
फादर्श एण्ड चिलड्न ( 7०००७ थार्वे ९आ|वटव ) मर्मस्पर्शा रेखाचित्र है, उदिम 
भावनाओं के साहित्य ने उपेक्षा और तिरस्कार की भावनायें हृदय में भरकर 
क्रान्ति की चिनगारी का कार्य किया। डास्टोवस्की ( [00४०॑०एरथै् ) ( १८१ !- 
१८८१ ). समाज डन्नायक उपन्यासकार थे | इनकी भावनाश्रो में राष्ट्रीय विचारधारा 
का समावेश निहित दिखाई देता है। पुअर पीपुल (0० 7००7०) (१८८६) तथा 
(टस्पा6 ब्यव एएशंआ0००५ ( १८६६ ) सामाजिक उनन्‍नबन के प्रेरक समाजवादी 
उपन्यास हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गोरकी ( 500 ) की कृतियों .ने 
समाज और जीवन के सम्बन्ध को अति निकट ला दिया था । बस्तुतः उक्त साहित्य 
रूसी जन-आन्दोलन का युग सन्धिकालीन साहित्य था, नवीन उत्थान तथा क्रान्ति 
की भावनाओं का बीजारोपण उक्त साहित्य द्वारा हुश्रा, जिसका श्रेय. समस्त 
युग सन्धिकालीन साहित्यकारों को है। को 


रोमेनटिक (१००००॥४०) साहित्य के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारधारा का उद्ख 
हुआ, प्रेम प्रधान साहित्य के साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण साहित्य को रचना 


बिक 


हो रही भी | 'विक्टर ४१८४८ झयूमों (7०8०) तथा डिकेंस ([6८९४४७) के भावपूर्ण 


ब्क 


सामाजिक उपन्यासों ने जनता को सहज ही अपनी और आइष्ट कर लिया । 


अस्ठु युग-सन्धिकालीन परिस्थिति यूरोपीय इतिहास में तीन पद-परिवर्तित 
करती इष्टिगते होती है | सर्व प्रथम धार्मिक उत्थान युग में/ द्वितीय सामन्तवादी 
परम्परा तथा सांम्राज्यवादी युग की चेतनों के रूप में और तुंतीय नवीन युग सन्धि 
के रूप में जिसमें वर्तमान समाज के निर्माण को रूपरेखा प्रस्तुत है। 


( ३१५४६ ) 
नवीन युग सन्धिकांलीन यूरोपीय साहिंत्यकारों की कोटि में मांरतीय 
नवीन युग सन्धि-काल के साहित्यकार भारतेन्द्रु को भी रक्खा जा सकंता हे 
जिनके साहित्य ने समाज को राष्ट्र-चेतंना, सामाजिक उत्थान की नई प्रेरणा 
प्रदान को । 
हिन्दी साहित्य का रीतिकाल सामन्तवादी परम्परा का युग प्रतीक है। रीति- 

कालीन साहित्यकारों ने अपने आश्रयदाताओं की विलास-बृत्ति को परितुष्टि के लिये 
नायक-नायिकाओं का शुंगार-प्रधान वर्णन किया है | साहित्य का वण्य विषय महलों 

होने वाले केलि-विलास के प्रसंग को छज्आलार के उपकरणों में नायिका सौन्दर्य, 
मान, अमभिसार और प्रणय के अपरिध्कृत प्रसंगों से सारा साहित्य भरा हुआ था । 
साहित्यिक विचारधारा का दृष्टिकोण एकांगी प्रतीत होता था, पार्थिव तथा अपार्थिव 
दोनों ही प्रसंगों की व्यज्ञना में शज्ञार का समावेश समांहित था। सेनापति, देव 
बिहारी, मतिराम और पद्माकर आदि साहित्यकारों ने राधाकृष्णु को आधार मानकर 
अनेक श्रृंगारिक चित्र अंकित किये हैं। साहित्य में महलों की संस्कृति, उच्चवर्ग के 
जीवन की विरदावलि का अंकन ही उद्दे श्य था | जन-समाज की ओर इन साहित्य- 
कारों का ध्यान तक नहीं गया | द 


सामन्त युग के अन्त के साथ-साथ उक्त विचारधारा में परिवर्तन दृष्टिगत 

होने लगा । साहित्य और समाज का सीधा सम्बंन्ध स्थापित हुआ। साहित्यिक 
भावधारा अरब महलों तथा राजप्रासादों से उतरकर जन-समाण के निकट आने लगी । 
उसके सम्मुख मोपड़ी में रहने वाले पीड़ित प्राणी की आह कसक का भी मूल्य दृष्टिगत 
होने लगा। भारतेन्दु युग में प्रथम बार साहित्य औरं समाज एक धरातल पर उप- 
स्थित इृष्टिगत होते हैं। देश में प्रथम बार सामाजिक चेतना के रूप में स्वदेशी 
उद्योग का प्रसार तथा विदेशों द्वारा शोषित घन की रोक थाम के लिये उपाय, 
समाज की हिलती हुई आंथिक नींव को पुनः मजबूत बनाने का ब्रीड़ा भारतेनदु 
द्वारा उठाया गया। भारतेन्दु जी के “बलिया के व्याख्यान” में देश की बिगड़ती 
आथिक और सामाजिक दशा के सुधार के लिये स्वदेशी वस्तुओ्रों के प्रयोग पर अधिक 
जोर दिया गया है । 

“कल के कलचल छुलनं सों, छले इते के लोग | 

नित-नित धन सों घटत हैँ, बाढृत है दुख सोग ॥॥ 

मारकीन मलमल बिना चलत कछू नहिं काम। 

परदेशी जुलहान के मानहुँ भये गुलाम ॥”” 


देश की सम्पत्ति देश के बाइर जाने का भारतेन्दु को अ्रत्यधिक पश्चात्ताप 
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१....._लिया का व्याख्यान । 


( रेप७ ) 


होता था | भारतीय आशिक ढाँचे के सुधार के लिये प्रथम बार इसी काल में स्वदेशी 
उद्योगीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुईं। भारते न्‍्दु की विचारधारा में स्वदेशी 
उद्योगों की ओर ध्यान देने तथा यथाशक्ति व्यवहार में लाने का सन्देश 
मिलता है | “ क्‍ 

भारतवर्ष में विदेशी उद्योगों तथा व्यापारिक संस्थाओं का प्रसार हुआ था। 
यूरोपीय प्रवार्सियों ने व्यापारिक ध्येय से आकर भारत को अपने व्यापार का क्षेत्र 
बनाना प्रारम्भ किया था | इन विदेशी व्यापारियों से अधिकांश भारतीय उद्योग की 
हानियाँ हुई । स्वदेशी उद्योग नष्टप्राय हो गया था, देश को साधारण उपयोग की 
बस्तुओ्रों के लिये विदेशियों के आश्रित रहना पड़ता था । इन्हीं विदेशी व्यापारियों ने 
देश को आर्थिक शोषण के बाद इसे शक्ति-हीन' कर दिया, व्यापार के हेतु आये हुये 
विदेशी भारतवर्ष के शासक बन बेठे । 


विदेशी शासन के स्थापन के बाद देश में एक बार जन-जागरण की स्फूर्ति 
आई । १७५७ ईं० में अंग्रेजों ने बंगाल में पूर्णरूपेण अपने पैर जमा लिये थे | ईस्ट 
इंर्डिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार के साथ-साथ साम्राज्य स्थापन भी प्रदर्शित होने 
लगा था। १०० वर्षो के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में अंग्रेजी साम्राज्य का आधिपत्य 
दिखाई देने लगा । सामन्तवादी युग के अन्त के बाद सम्पूर्ण देश साम्राज्यवादी 
सूत्र में गठित हो गया। १८५४७ ई० में प्रथमब्रार विदेशी शासन के विरुद्ध एक 
सामूहिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, यद्यपि विद्रोह |की रूपरेखा राष्ट्रीयता की परि- 
चायक नहीं थी, वस्तुतः व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न सामूहिक 'असन्तोष का विस्फोट 
ही प्रतीत होता था, परन्तु उक्त प्रथम क्रान्ति ने राष्ट्रीय चेतना को मार्ग श्रवश्य 
प्रदर्शित किया | का 

विद्रोह को तात्कालिक सफलता और दमन के इतिहास ने भारतीय जन- 
समाज में विद्वेष की भावना अंकुरित कर दी। शासक-वर्ग तथा प्रजा का अन्तर 
दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। इस विदेशी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिये 
सामाजिक संगठन तथा सामाजिक चेतना की बात सोची जाने लगी। साहित्यकार का 
केवल कार्य ऐसी विचारधाराशओं के प्रसार का था, जिससे देश की उन्नति, समाज में 
एकता और राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हो । आ्राथिक दृष्टि से भी शोषित भारतीय 
समाज को विदेशी शोषण से बचाने की विचारधारा का व्यापक प्रचार भारतेन्दु 
युग में हुआ । ता क्‍ 
देश को राष्ट्रीय चेतना की ओर प्रेरित करने का कार्य “समाज के साहित्यकारों 
का ही रहा है' | नवीन उत्थान की श्रोर प्रेरित करने वाले उन्नायकों का उल्लेख पूव॑ 
ही किया जा चुका है। अधिकांश समाज सुधारक तथा राष्ट्रीय आन्दोलनकारियों 
के अग्रणी के रूप में मध्य वर्ग के बुद्धिवादी नागरिकों का ही सहयोग दृष्टिगत होता 





( रेभण ) 


दा 


है। सदा से ही जहाँ-जहाँ भी जन-क्रान्ति तथा सुधारवादी आन्दोलन उठे, उनमें 
बुद्धिवादी समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने समाज विशेष को अपनी 
विचारधारा से प्रभावित कर समाज अथवा देश के उत्थान के लिये प्रयास किया है । 
भारत में भी ऐसी ही स्थिति के सुधारवादी नेताओं का बाहुल्‍य रहा है। अधिकांश 
यह मध्यमवर्गीय नायक साहित्यकार, दाशंनिक तथा धर्म-प्रचारक थे, जिन्होंने अपनी 
विचारभारा को जन-समाज में फैलाकर लोकहित की कामना से देश के कल्याणाथ 
कार्य किया था 

बुद्धिवादी सम्प्रदाय द्वी समाज का मार्ग प्रदर्शन कर रहा था। उच्च वर्ग के 
लोग अथवा पजीवादी परम्परा का सम्प्रदाय सत्ता के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी 
चांटुकारिता के भाव से शासक वर्ग का कृपापात्र बना रहना चाहता था, उक्त समाज 
अपने को सदा से जन-समाज से अलग रखने की चेष्टा करता रहा है, ऐसे सामा- 
जिक प्राणी अल्पसंख्यक ही थे, परन्तु अपने को सत्ता के साथ जानकर अपने को भी 
शासन का एक अंग समझ चेठे थे। स्वार्थ साधना तथा चाटुकारिता में वह जन- 
समाज का अहित करने में भी संकोच नहीं करते थे । ऐसी अवस्था में ऐसा वर्ग सबब- 
साधारण जनता की आलोचना का विषय था। जहाँ भी जनता के कष्ट निवारणा्थ 
शासन तथा उसके पिट॒ठुश्नों का विरोध करना होता तो बुद्धिवादी सम्प्रदाय जन-समाज 
का आन्दोलनों में मार्ग-प्रद्शन करता ।* 
भारतीय समाज में सवंदा से मध्यम वर्ग के नागरिकों ने ही मुख्यतः समाज 
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के उत्थाव तथा देश की हीन अवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य किया है। शिक्षित 
समाज ही जन.जोगरण की चेतना का श्रोत रहा है। मध्यम वर्ग का प्राणी बुद्धिवादी 
होने के कारण पश्चिमी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुआ, और नवीन युग 
के निर्माण में उक्त विचारधारा का अधिक योग है। 


युगक्षन्धि कालीन सुधारवादी युग ने मुख्यतः मध्यवर्ग के लोगों को अपनी 
ओर आक्ृष्ट किया | कालान्तर में सुधार और नवीन युग के विकास का प्रचार भी 
मध्यम-वर्गीय समाज द्वारा प्रेरित किया गया | भारतेन्दु जी भी उच्च मध्यम-वर्ग के ये 
तथा उक्त विचारधाराओं की उन पर विशेष छाया है। 


समाज प्राचीन युग से निकल कर अर्वाचीन युग में प्रवेश कर रहा था। 
भारतेन्दु दोनों युगों की छाया में तटस्थ खड़े थे। युग-सन्धि पर खड़े कलाकार होने 
के कारण दोनों ही युगों की विशेषतायें उनमें विद्यमान थीं। एक ओर रीतिकालीन 
परम्परा को रसिकता तो दूसरी ओर नवीन उत्थान का प्रेरक समाज-सुधार तथा 
राष्ट्रीयता की भावना उनमें वर्तमान दृष्टिगत होती थी। भारतेन्दु के व्यक्तित्व तथा 
कृतित्व का साहित्य और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा । उनकी शुश्र और शीतल 
चन्द्रिका साहित्य के समस्त अंगों पर पड़ी, वस्तुतः आचाये रामचन्द्र शुक्ल जी के 
शब्दों में “प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष 
माधुय है | साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रव्तक के रूप में खड़े होकर 
उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया कि नये या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलांना 
चाहिये कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें | प्राचीन और नवीन के 
उस सन्धि-काल में जेसी शीतल कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुआ, इसमें 
संन्देह नहीं । 


भारतेन्दु की विचारधारा युग सन्धि-कालीन समय के उपयुक्त थी। ,साहित्य 
के सभी अंगों में सामाजिक चेतना का आधार नव्य-समाज के निर्माण की रूपरेखा 
दृष्टिगत होती थी। प्राचीन संस्कारों को नवीनता का कलेवर देकर साहित्यकार 
समाज को नवीन प्रेरणा दे रहा था। युग पुरुष अपनी अदम्य प्रतिभा के बल पर 
युग सन्धि पर खड़ा नवीन समाज का पथ-प्रद्शन कर रहा था। महान्‌ साहित्यकार ' 
की प्रतिभा का लोहा अवश्य मानना पड़ेगा | 


अतीत के ऐतिहाप्िक पृष्ठ चाहे युग-पुरुष की कीर्ति से न रंगे गये हों, 
जिसकी कदाचित्‌ आवश्यकता भी नहीं थी, परन्तु यह तो अवश्य स्वीकार करना 
पड़ेगा कि युग नायक की अमर लेखनी स्वयम्‌ एक निज का इतिहास बना गईं 86) 


१. हिन्दी ज्ाहित्य का इतिहास पृष्ठ ४४२ आ० रामचन्द्र शुल्क 
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जिसकी छाप सम्मवतः प्रत्येक साहित्यसेवी के हृदय पर अमिट रहेगी। 
यथाथंतः भारतेन्दु जी साहित्य-जगत के प्रकाश स्तम्भ की भाँति अचल “खड़े हिन्दी 
हिन्दी भाषा और साहित्य रूपी जलयान का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं |. 


भारत के इन्दु की शुभ्र ज्योत्स्ना से आज का साहित्य-संसार आलोकित है 
जिसके चमत्कार-पू्ण आलोक से साहित्याकाश के अगणशित नक्षत्र साहित्य-पेरणा 
पाते रहे हैं । युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्दु जी ने युगान्तकारी परिवर्तेन कर 
अपनी सवतोमुखी प्रतिभा से एक नवीन मार्ग का निर्देशन किया है |. कलाकार की 
अमर वाणी युगों तक देश, समाज और साहित्य को नवयुग का सन्देश देती. रहेगी 


सहायक पुस्तकों को सूचो 
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गुलाब बीबी है । . हरषचंद 
गोप न लीन कह "और मिल की आशनकी आठ अल टी मिक कक मन । ह॒ 
| हट 8 
यमुना बीबी गोपालचंद - गंगा बीबी हक 
दम रत मम मिलन ( उपनाम गिरधरदास ) है! कपिल ८__ 
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